मानव की कहानी 
[०47 एारार घराष्र5 0एए ताडइा0र) 


(सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर श्राज तक की मानव सम्यता 
झौर संस्कृति के इतिहास ०४ रूपरेखा) 


डॉ० रामेश्वर गुप्ता 


एम० ए०, पीएच० डी० 


उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा १००० ९० से पुरस्कृत लेखक के सुलप्रन्य 
'सानव की कहानो' का संक्षिप्त एवं सरल झूपान्तर 


प्रकाशकीय 


प्रस्तुत पुस्तक लेखक के प्रसिद्ध मूल ग्रन्थ “मानव की कहानी” का 
संक्षिप्त और सरल रूपान्तर है। यह रुपान्तर भारतीय विश्वविद्यालयों की 
प्रारम्मिक कक्षा के इतिहास के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर किया गया है। 


इसके पूर्व कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी इतिहास का उच्चस्तरीय 
भ्रध्ययन प्रारम्भ करें, उनके लिए श्रावश्यक है कि वे मानव इतिहास की सामान्य 
गति और उसके विकात की प्रमुख धाराओं से परिचित हों । ऐतिहासिक ज्ञान 
की ऐसी पृष्ठमूमि के बिना यह सम्मव है कि उनके इतिहास के उच्चस्तरीय 
श्रध्ययन में ठोसपत श्ौर श्राधारभूत समझ की कमी रह जाय । उनका ऐति- 
हासिक दृष्टिकोण भी शायद सही श्रौर स्पण्ट ने बत पाय । 


राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा श्रपनी प्रारम्भिक (तृ-वर्षीय डिग्री 
कोर्स की प्रथम वर्षीय) कक्षा के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम का इन उह श्यों 
पर निर्माण इतिहास के भ्रध्ययत की सचमुच सही और ठोस नींव डालना है । 
यह ऐतिहासिक श्रध्ययन की सही दिशा में प्रगति है । 


प्रस्तुत पुस्तक इस प्रकार संयोजित की गई है कि इसको पढ़कर 
विद्यार्थी इतिहास को मृल घाराश्रों' (४७४ (एपराशा(०0 प्रांह॥0णए) को 
समझ सके एवं अपने आगे के ऐतिहासिक शभ्रध्ययन के लिए श्रच्छा गराधार बना 
सके | 


पुस्तक उन सभी विद्यार्थियों एवं जन-साधारण के लिए भी लामदायक 
होगी जो विश्व-इतिहास की धाराश्रों मौर शक्तियों की प्राधारघूृत वातों को 
समभ लेना चाहते हैं । 


पुस्तक के भ्रन्त में प्रत्येक भ्रध्याय पर ऐसे प्रश्न दे दिये गये हैं जिनसे 
पाठक स्वयं श्रपनी यह परीक्षा कर सके कि जो कुछ उसने उन आअध्यायों में 
पढ़ा है वह उसने मली भांति समझ लिया है या नहीं । प्रश्नों में १६६८ तक 
के विभिन्न विश्वविद्यालयों श्रौर शिक्षा-बोर्डों के प्रश्त मी सम्मिलित कर लिए 
गये हैं। सूची इस प्रकार तैयार की गई है कि एक बार तो सूची मात्र पर 
भांक लेने से विश्व-इ तिहास के प्रवाह की एक ठोक-सी झलक मन पर अ्रद्धूत 
हो जाती है! 


-भप्रकाशफ 


द्वितीय स॒शोधित संस्कररा 


प्रस्तुत संस्करण में संपूर्ण पुस्तक को संशोधित करने के साथ-साथ 

“संयुक्त राष्ट्र श्रध्याय में कुछ नये तथ्य जोड़े गये हैं, एवं विश्व-इतिहास को 
१६६८ तक की घटनाश्रों तक ला पटका है । 
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१ 
विषय-प्रवेश 


(एशफ्0०0070४) 


हम मानव हैं, इस घरती पर रहते हैं । हमारे घारों भ्रोर भ्राकाश 
फंला है जहां रात में टिमटिमाते हैं अनेक नक्षत्र और दिन में चमकता है एक 
सूर्य । इस समस्त सृष्टि को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। क्या हमने कभी सोचा है 
यह सृष्टि कैसे बन गई ? इस सृष्टि में हम हैं : क्या हम को वहां किसी ने 
बुलाया था ? क्या हमको यह जानने का कौतूहल नहीं होता कि कहां से ये 
नक्षत्र श्रा गये, कहां से सूर्य श्रा गया और कहां से पृथ्वी ? श्नौर कब भ्ौर क्यों 
भरा गये ये ? कौन सबसे पहले मानव होगा, क्या खाता-पीता होगा, कैसे रहता 
होगा, क्या सोचता होगा ? क्‍या ये बातें हमें परेशान नहीं करतीं 


तुरन्त हममें से कुछ कहेंगे--श्ररे, इसमें कौनसी नई बात है--छुदा के 
दिल में सहसा किसी वक्‍त कुछ रचने की-सी बात समा गई और एक दिन 
घैठ कर उसने यह सब कुछ रच डाला । फिर कोई जन कहेंगे--अरे क्यों पचड़े 
में पड़ते हो, सीधी सी बात है---भ्रनादिकाल से हम रहते हुए आये हैं, भ्रनन्‍्त 
काल तक हम रहेंगे; हम कब णैदा हुये, कैसे पेदा हुये, यह प्रश्न ही नहीं 
उठता | किन्तु वात इतनी सरल नहीं है । श्राज यह एक निश्चित और सिद्ध 
मान्यता है कि एक समय था जब कि इस पृथ्वी पर कहीं भी मानव था ही 
नहीं । मानव तो क्या कोई मी पशु-पक्षी, किसी मी तरह का छोटा-मोटा 
जीव-जन्तु, कीड़ा-मकोड़ा, पेड़-पौधा, घास इत्यादि कुछ भी नहीं था । 


अरे, इन पेड़-पौधे, जीव-जन्तु, भ्रादमियों की वात तो जाने दो, स्वयं 
यह (थ्वी भी नहीं थी । पृथ्वी की भी बात छोड़ो--ये नक्षत्र, सूर्थ-चन्द्रमा, 
प्राकाश, जल, वायु कुछ भी नहीं थे | क्या सचमुच नहीं थे ? यदि थे वहीं तो _ 
श्रा कहां से गये.? सोचिये । 


इन बातों को जिन्होंने सोचा है, जिन्होंने इनका पता लगाया है उनका 
कहना है कि तारे, सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा, जल-यल, वनस्पत्ति, जीव-जन्तु और 
मनुष्य--इन सब का श्राविर्माव होने के पहले भूत-द्रव्य अपनी श्रादि स्थिति में 


पर मानव की कहानी 


विद्यमान था । वह्‌ स्थिति मानों एक वर्णानातीत, परिव्याप्त ज्वलंत वाप्पपिड 
83 थी,-निराकार, मानो वह कोई तेजोमय पुञ्ण था । जो कुछ हो, इतना 
नश्चित है कि वह श्रादिमृत सुस्त, स्थिर नहीं पड़ा था, उसमें गति थी और 
इसी लिए घीरे-बीरे उसमें से रूपमान सृष्टियां विकास पा रही थीं-आविमंत 
हर रही थीं। घीरे-घीरे एक ऐसी स्थिति न्राई जब उस आदि गतिमान मृतब्रव्य 
में के असख्य नक्षत्र उत्पन्न हो कर, मानो छिटककर, अपना ही भ्राकाश बनाकर 
उसमें घूमने लगे । यह घटना तो श्रसंस्यों वर्षों पहिले की है। उन्हीं नक्षत्रों में 
एक अपना सूर्य था। उसी सूर्य में से छिटक कर अलग हुप्ना उसका एक प्रश, 
जो कोई छोटा-मोदा अश नहीं था । २५००० मील उसकी गोलाई थी । सूर्य 
का यही श्र श हमारी पृथ्वी थी। यह घटना हुईं होगी श्राज से ५ श्ररव वर्ण पूर्व । 
प्रारम्स में यह पृथ्वी एक गर्म गैस का गोला था, किसी भी प्रकार की बन- 
स्पति, जीव-जन्तु का ताम निशान तक उस पर नहीं था । घीरे-घीरे वह गोला 
ठण्डा होने लगा--और उस एक प्ररूप पिंड में से जल-यल, पहाड़, नदी, झील, 
पत्थर, मिटटी और रेत--भ्रनेक रूप प्रकट होने लगे, फ़िर भ्राये जीव-जन्तु 
श्रौर वनस्पति । लेकिन मानव ? पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व यें झाने की 
ब।त तो कोई बहुत पुरानी महीं - केवल यही ५-६ लाख वर्ण की कहानी है ।. 
और हम शाप जैसे वास्तविक मानव-जाति के प्राणियों की प्रत्यक्ष हलचल की 
बात तो, यों कहिये, केवल ५०-६० हजार वर्ष ही पुरानी है । तो शुरू में वह 
मानव कसा था ? कैसे रहता था ? शरे, पशु की तरह बिल्कुल नंगा था, पेड़ों 
के नीचे या गुकाओं में पड़ा रहता था, पशु की ही तरह भोजन की वलाश में 
इघधर-उघर घूमता फिरता था--पशुजगत का ही एक सदस्य था | किन्तु 
उस मानव के मत में एक बेचैवी-सी रहने लगी थी--जैसे वह सब कुछ समभ 
लेना चाहता हो । 


धीरे-धीरे उसने बहुत कुछ समझा भी । इतता कि प्राज वह विज्नली 
के प्रकाश वाले सुन्दर मकान में रहता है, हवाई जहाज में चलता है, रेडियो 
पर समाचार और गीत सुनता है-भौर वड़े-बढ़ो विश्वविद्यालयों में पढ़ता है। 


जरा सोचो, कहां तो वह श्रादि मानव जो एकन्दोन्तीन भी गिनना 
नहीं जानता था, क-खं-ग भी नहीं जानता था, बिल्कुल पशु था, पशु की तरह 
ही रहता था; शौर कहां हम इतने ज्ञान-विज्ञन के घनी ? 


मानव ने कितना विकास कर लिया है | क्‍या वह इस सृष्टि के संपूर्ण 
रहस्य को नहीं जान सकता ? एक दिन जान सकेगा 7? 


, 00७ ॥ए7पवा7 शा0धाए€ पर0ए९5 [0फ्रक्ष05 (॥6 १६३: ५५ | 
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[मानव की श्रज्ञानता 'संत्य' की शोर बढ़ती चली जा रही है जिससे कि 
मानव जिसके लिए सव कुद पझ्ज्ञात-सा है सर्वज्ष वन जाय; यही तो 
इतिहास की गति है ।] 


२ 
प्रागऐतिहासिक मानव 


([फ्र. एश-प्राछा0श९ ४४९] 


मानव का पश्राविर्भाव 


सृष्टि का 'प्रादि रूप सम्मवतः एक वर्शनातीत, परिव्याप्त ज्वलन्त 
वायुमण्डल के समान था। मानो वह महापुड्जिभूत ज्योति थी । इस ज्योति में 
से श्रनेक नक्षत्रणण उदभूत हुये | एक नक्षत्र से, जो हमारा सूये है, हमारी यह 
पृथ्वी उत्पन्न हुईं । यह पृथ्वी सूये का ही एक खण्ड थी, श्रतएव यह घघकती 
हुई भ्राग का एक विशाल गोला थी । करोड़ों वर्षों तक यह प्रथ्वी निष्प्राण 
शूल्य सी पड़ी रही । श्रनेक प्रकार की घटनायें, भ्रनेक प्रकार के परिवर्तन इस 
पर हुए । शनैः शनीः यह आग का गोला ठंडा हुआ; इस पर समुद्र बने, भीलें 
श्रौर नदियां बनीं, पहाड़ एवं ऊर्बर भूमि बनी । किन्तु भ्रव तक पृथ्वी पर इन 
घटनाश्रों का कोई द्रष्टा नहीं था । 


फिर भ्राज से करोड़ों वर्ण पहले--सम्मवतः, ६०-७० करोड़ वर्ण 
पहिले किसी युग में किसी दिन इन भ्रप्राण घटवाश्रों की पृष्ठभूमि पर जड़भूत 
द्रव्य में से प्रारा का शभ्राविर्माव हुआ । ये प्राण सर्वप्रथम श्रतिसूक्ष्म जीव कोषों 
में एवं भ्रति साधारण जीवों में प्रकट हुए | विकासवाद के सिद्धान्त के भनुसार 
उपरोक्त सरलतम जीव कोषों में से, श्रस्थिहीन, रीढ़हीत जीवों में से पहिले 
रीढ़युक्त एवं अस्थियुक्त मत्त्यों का विकास हुआ; फिर मेंढक, टोडपोल, सामु- 
द्विक विच्छू जैसे श्रधे-जलचर प्राणियों का, फिर सांप, भ्रजगर, मगर जैसे 
सरीसृप प्राणियों का भश्रौर फिर इन्हीं से एक तरफ तो हवा में उड़ने वाले 
पक्षियों का और दूसरी तरफ गाय-मैंस, घोड़ा, कुत्ता, शेर, लंगूर बानर, भ्रादि 
सस्‍्तनधारी प्राणियों का । स्तनघारी प्राणियों की किसी एक जाति में से हो 
मानव विकसित हुझ्ना । 


मानव फ़े निक्षटतम पूर्वंज 


प्राजकल वैज्ञानिक विशेषज्ञों में यह मत प्राय: मान्य है कि मनुष्य 
का निकटतम (ृवंज. जमीन पर चलने वाला विना पूछ वाल्या बन्दरप्तम कोई 
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प्राणी था। मनुष्य का यह पूर्गज--निपुच्छु कपि-नवजीव युग में पेड़ों पर नहीं 
बल्कि जमीन पर रहता था, चटूटानों में इघधर-उघर छिपा फिरता था और 
सम्मवत: अ्रखरोट इत्यादि सुखे फल तोड़ने में पत्थर का प्रयोग करता था । 
इस निपुच्छ कपि के पूर्वजों ने शायद मध्य जीव-ब्रुग में ही पेड़ों पर रहना 
छोड़ दिया था, चाहे उनकी पृथक एक शाखा श्लाज जैसे वन्दरों की तरह पेड़ों 
पर कृदने फांदने वाली बनी रही हो । 


यह तो हुईं मनुष्य के निकटतम पूर्णज की बांत जो श्राज से प्राय: चार 
फरोड़ वर्ण पहले मिलता था । श्रब प्रश्न यह रहा कि वह प्राणघारी जीव जिसे 
हम मनुष्य कहते हैं, सर्वप्रथम कब इस पृथ्वी पर -प्रवतरित हुभा । प्राणी 
विज्ञान श्रव तक इतना श्रपूर्णो है कि इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं 
कहा जा सकता । ऐसे मनुष्यों के जिन्हें हम अपने ही जैसा पूर्ण मानव देहघारी 
मान सकते हैँ, उत्पन्त होने के पहले कुछ अ्रपूर्ण विकसित मानव प्राणी जिन्हें 
हम अ्रद्ध-मानव की श्रेणी में रख सकते हैं, इस पृथ्वी पर उत्पत्त हुए । 


प्रद्ध-मानव प्राणी 
(फाल : प्राचोन पाषाण युग का पूर्वात्ष : ५ लाख 
वर्ण पूर्व से ५० हजार वर्ण पूर्व तक) 


प्रद्ध' मानव प्राणियों के अस्तित्व का अनुमान चट्टानों एव गुफाशों 
में मिलने वाली अस्थियों के अवशेषों के श्राधार पर लगाया गया है । 


(१) ज्ञावा मानव-जावा द्वीप के ट्रीनिल नामक स्थान में १८६१ 
ई० में एक ऐसे श्रद्धा मानव प्राणी की गप्रस्थियों के श्रवशेष मिले जिससे यह 
अनुमान लगाया जाता है कि श्राज से लगभग -५ लाख वर्ण पहले ऐसे प्राणी 
वहां रहते होंगे । 

(२) पीक्षिण सानव--इसी प्रकार १६२६ ई० में चीन में पीकिंग 
के निकट चोकाबटीन ग्रुफा में मानव-अ्रस्थियों का ढांचा मिला । 


(३) हिंडलवर्ग मानव--जर्मनी के हिंडलवर्ग नामक स्वान में एक 
प्राचीन श्रस्थिपुज मिला । प्राणी-शास्त्रज्ञों ने इस अस्थिपुज वाले मानव का 
नाम हिंडलवर्ग मानव रक्‍्खा श्रौर यह श्रनुमान लगाया कि ऐसे मानव वहां 
लगभग दो लाख वर्ष पहले रहते होंगे । 


(४) पिल्टडाउन मानव--प्न ट-ब्रिटेन के सेक्स प्रान्त में एक खोपड़ी 
की हडिडयों के कुछ अवशेष मिले । चट्टानों के जिन स्तरों में ये झवशेष 
मिले उनको लगभग एक लाख वर्ण पुराना बताया गया है। इसी प्रकार 
जर्मनी के नीडर्यल मोर अफ्रीका के रोडेशिया नामक स्थानों में नी प्राणियों 
के ग्रवशेप मिले हैं जिन्हें क्रमशः [५] नोडयेंल एवं [६] रोडेशिपन 
सानव--नताम दिया गया । 


उपरोक्त सव मानव प्राणी प्रभी पूर्णोंतता विक॒प्तित मानव नहीं ये । 
उनकी रीढ़की हड्डी कुकी हुई शी मानो अपने विकास के पग्रारम्मिक काल में वे 


प्रागऐतिहासिक मानव ५ 


थैरों के श्रलावा श्रपने दो हाथों के बल भी चला करते थे; एवं उनका मस्तिष्क 
क्षमी तक पूर्ण मानव जितना विकसित न हो | इस प्राणी का सिर मोटी 
हड्डियों का बता होता था अतएवं मस्तिष्क घारण करने के लिये सिर में 
स्थान कम होता था | विशेषकर सिर का श्रगला भाग जिसे माथा कहते हैं 
झ्रौर जिसमें विचार, वाणी एवं स्मरण शक्ति का स्थान है, वह तो श्राज के 
मानव के माथे से प्पेक्षाकृत बहुत ही कम विकसित था शौर जिसका पिछला 
भाग जो स्पर्श, दृष्टि एवं शारारिक शक्ति से सम्बन्धित है, वह भ्रधिक विक- 
सित था । इस प्रादमी के बड़े बड़े नाखून होते थे और शरीर पर बड़े-बड़े 
बाल | वह जंगली जानवरों से बहुत डरता था । रींछ, शेर, चीता भ्रादि बड़े - 
बड़े जानवर तो उसे शिकार ही बना लेते थे । जंगली गाय, भैंस, घोड़ा 
आदि भी अनेक बार उसे मार डालते थे । इन जानवरों का मुकाबला करते 
के लिये उसका पहला काम मिट॒टी या पत्थर का डला या लकड़ी की छड़ी 
उठाना था । जानंवरों से भिन्न उसके शरीर की बनावट ऐसी थी कि श्र गूठे और 
उंगलियों का प्रयोग इस प्रकार कर सके , फिर उसमें चतुराई, चालाकी, 
साहस का उदय हुआ । शगैःशनैः फिर तो पत्थर, चकमक इत्यादि के हथियार 
बनने लगे होंगे । भ्रद्ध-मानव की इस दशा को जंगली श्रवस्था ही कह सकते 
हैं । चेतना, मन, समझ का अ्रधिक विकास श्रभी तक उसमें नहीं हो 
पाया था । 


रहन-घहन 


प्रद्ध मानव वस्तुतः जंगली जातवर ही ये। ये भर्ध मानव-पहिले 
तो यों ही इधर-उघर घूमा फिरा करते होंगे। फिर इन लोगों ने छुले में 
ही किसी पानी वाले स्थल के निकट (मील, नदी, तालाब के निकट) 
अपना वास करना आरम्भ किया ।श्राग के प्रयोग से इनका परिचय हो 
गया--भ्रतएव खुले में ही अपने बैठने, रहने सोने की जगह के चारों झोर 
रात्रि को तो श्राग जला लेते थे जिससे जंगली जानवरों को वे दूर रख 
सके । दिन में ये लोग भाग को राख के नीचे दवा कर रख देते होंगे । बार-बार 
श्राग को जलाना इन लोगों के लिए कठिन होता होगा । 'वक्मक पत्थरों की 
रगड़ से, या पत्थर और किसी घातु के ट्रुकड की रगड़ से सूसे पत्तों द्वारा ये 
श्राग जलाया करते होंगे । 


कुछ थोड़े से लोगों का एक छोटा सा समूह एक साथ रहता था । 
बुड्ढा श्रादमी जो समूह का पिता होता था वही समूह का मालिक होता था। 
समूह के सब युवा, स्त्री, वच्चे उससे डरते थे। वह तो वैठा-बैठा पत्थर, 
चकमक पत्थर तथा हड्डियों के औजार बनाया करता था और उनको तेज 
किया करता था-बच्चे उसका अनुकरण किया करते थे--स्त्रियां जलाने के 
लिये ईन्धन, एवं श्रौजारों के लिए पत्थर, चकमक बीन कर लाया करती थीं, 
दित में युवा लोग मोजन, शिक्रार की तलाश में निकल जाते थे । बुड्‌ढा युवाओं 
को स्त्रियों से स्थात्‌ नहीं मिलने देता था । बुडढा युवाओं को समूह से बाहर 
कर देता था या मार मी दिया करता था । श्रवसर श्रामे पर स्त्रियां गौर युवा 
लोग भाग जाया करते थे । 
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जानवरों की खाल से अपने शरीर को ये ढकने लग गये थे। खाल 
को घोकर, साफ करके एवं सुखा कर काम में लेते थे । स्त्रियां कुछ विशेष 
प्रकार के खाल के कपड़े वता कर पहिना करती थीं । पत्थर एवं चकमक के 
प्रौजारों (जैसे छुरा, व्धी) से जानवरों का शिकार किया करते थे-लकड़ी के 
बल्‍लम इत्यादि भी प्रयोग में श्राते थे । बड़े-बड़े जानवर जैसे शेर, रींछ इत्यादि 
का शिकार स्यात्‌ नहीं होता था । खरगोश, लोमड़ी इत्यादि का शिकार करते 
होंगे। शेर इत्यादि जैसे वड़ो जानवर को तो कभी बीमार पाते होंगे या श्रत्य 
किसी मुश्किल में पाते होंगे तमी उतका शिकार करते होंगे। ये लोग उनका 
कच्चा ही मांस खा लेते थे । ये लोग मांसाहारी एवं फलाहारी भी थे-अनेक 
प्रकार के सूखे फल जैसे अ्रखरोट, गिरियां, जंगली मघुमविस्चयों का शहद इनको 
अवश्य मिलते थे । प/लतू जानवरों और खेतों से अमी सर्वथा प्रपरिचित ये । 
ये भ्रपने मुर्दों को दफनाया करते थे । 


भ्रद्ध मानव के रहन-सहन का उपरोक्त चित्र तो विशेषज्ञों द्वारा अनु- 
मानित्त एक चित्र है, जो कुछ प्राप्त सामग्री के श्राधार पर तैयार क्रिया गया 
है । किन्तु हम लोग भी कल्पना कर सकते हैं कि वह श्रद्ध)/ मानव कैसे रहा 
करता होगा-हम लोगों से लगभग कई लाख, श्रनेक हजार वर्ष पूर्व । फिर 
सोचिये-दो अरब वर्ष पुरानी यह ॒प्रथ्वी, उसमें १!। अरब ब्ष तो जल, 
थल, पहाड़, नदी, भील, वन इत्यादि बनने में ही लग गये,-फिर कहीं प्राण 
जागे;-और फिर ५० करोड़ वर्ष लगे 'प्राश' को मानव रूप में श्रवत्तरित 
होने में । इतने विशाल काल-मान में केवल १० लाख वर्ण पूर्ण ही तो मानव 
गवतरित हुआ झ्लौर वह मी प्रमी केवल श्रद्धा मानव । इस भ्रद्ध॑ं मानव के 
अवशेप मिलते रहे श्राज से लगभग ५० हजार व पूर्ण तक । इसी बीच में इस 
पृथ्वी पर हलचल दिखलाई देने लगी थी उत्त मानव की जो हम श्राप जैसा ही 
सावन था, जो वाध्तविक मानव-प्राणी था । 


वास्तविक सानव प्राणी 


हागमन : फब, कहां श्रौर कंसे? 


ऐसा श्रनुमान गया जाता है कि जिस जमाने में नींडरथाल मानव इस 

धृध्वी पर रह रहा था, उसी जमाने में एक द्नन्य प्रकार के एस मानव को 
परम्परा प्राचीनदाल में किसी “निपुच्छ क्रषि” प्राणी से उदसृत हो पा 
पहिले से चली थ्रा रही घी जो श्रद्ध -मानद से श्रधिक सौम्य, श्रोर ध्षधिक 
सभ्य था, जिसका सिर, उसके हाथ-पैर झम्पूर्णतया उसी भांति के थे जाबने 
के मानव के हैं । बवकि अद्धं-मानव दा शरीर कुदा हुबा शौर सिर 
बतत ओोटः बेल्कल सीधा आर सिर 
पूर्ण मानठ, वस्तविक 


छोदा था इद्ध नये मान का शरीन 5: 
प्रयेक्षाकृत बड़ा था--दिल्कुल हम बाप ऊँसा । है 0004 
की इस शाखा को नृभंभ-घास्ववेत्ताओं ने “होमो सेप्रीअदस  'मेघरादा 
मानव या “जाधुनिक मादव नाम दिया है। इस पृथ्वी प हि 

न तो 22 लाख दर्ष पूर्ण हो डुका होगा, विल्दु उसकी विशेष 


भ्ामवल दे गन -न्दज 5 है 

गरदद का क्रागमनत ता 2 

34 5. हजार 
हताहइशग का पता हने आज से ऋनुदानत: ५४० दजार व 
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है । जब से यह वास्तविक मानव इस सृष्टि के रंगमंच पर आया तभी थे 
मानव जाति का इतिहास प्रारम्भ होता है। भ्ाज इस संसार के सभी मानण 
प्राणी चाहे उनकी प्रजातियां भिन्‍न-भिन्‍न हों इस 'होमो सेपीग्रनस' प्रकार के 
प्राणी से श्रवतरित हुए हैं | देश-काल, जलवायु, रहन-सहन की भिन्‍त-भिन्‍्त 
परिस्थितियों में होमो सेपीग्रनस कई प्रजातिप्ों में विभक्त हो गया हो, किन्तु 
जिसे “जाति परिवतंन” (876०४४ जशिथातंध/०7) कहते हैं--वह इस 
जाति में या इसके किसी प्राणी में नहीं हुआ । भर्थात्‌ यह नहीं हुआ कि , 
होमो सोपाइन जाति स्वयं के किन्‍्हीं प्राणियों में भिन्नता श्रानें से वे किसी 
झन्य प्रकार के जीव (59८०८०५) में परिणत हो गये हों । 


क्या यह भ्र्धभानव की संतान था? 


विकास की शथ्यूखला में क्या ये मानव किन्‍्हीं भ्रद्ध मानव प्राणियों की 
सीधी सनन्‍्तान थी ?--उपरोक्त हिडलवर्ग मानव की, या इश्नोनथोपस 
की, या नींडरथाल मानव की या रोहडेशियन मानव की ? जितने 
प्रनुमंधान हुए हैं उनसे तो यही पता लगता है कि वास्तविक 
मानव उपरोक्त किसी भी अद्धा मानव की सन्तान नहीं था। 
हिडलवर्ग मानव या इस्नोनथोपस प्रकार के मानव तो बहुत 
पहले ही लुप्त हो छुके थे--केवल कुछ श्रघ॑-मानवों जैसी नींडरथाल 
और रोहडेशियन मानव की परम्परा श्राज से लगभग ४० हजार वर्ण पूर्व 
तक मिलती है । यह नया पूर्ण [वास्तविक] मानव इन नींडरथाल या रोहे- 
डरियन मानव की भी सन्‍्तान नहीं था । उसकी तो स्वतन्त्र ही एक शाखा 
चली श्रा रही थी । भ्रर्ध मानव इस नये प्राणी के काका, ताऊ या चचेरे भाई 
हो सकते थे, पिता या सगे भाई नहीं । कालांतर में नींडरथाल प्रकार का मानव 
भी लुप्त हो गया; सभी प्रकार के श्रध॑मानवों की परम्परा समाप्त हो गई, 
केवल वास्तविक मानव वचा । वास्तविक मानव की इस परम्परा को चलाने 
वाला विकास की श्यू खला में एक ही मानव था- या एक साथ प्रनेक मानव 
हुए ? यदि एक ही मानव था तो पृथ्वी के कौन से भाग में उसका आविर्भाव 
हुआ ? यदि शनेक मानव थे तो वे एक ही भूखण्ड में ग्रवतरित हुए या श्रनेक 
भूखण्डों में ? यदि कई मूखण्डों में श्रलग श्रलग अवतरित हुए तो एक हीः 
काल में हुए या श्रागे पीछे कई कालों में ? इन प्रश्नों को सीधा, निश्चित, 
प्रमारितत उत्तर देना अभी कठित है। यही कहा जा सकता है कि सम्भवत: 
ये लोग विकसित हुए थे--पश्चिमी एशिया में (ईराक, ईरान के घास के 
मँदानों में), उत्तरीय भ्रफ़ीका में एवं भूमध्य सागर के उन भूमिखण्डों में 
जो किसी जमाने में भूखण्ड थे किन्तु श्राज जलमग्न हैं । कई पुरातत्ववेत्ता 
एवं जीव-विज्ञानशास्त्री इनके मूल उत्पत्ति स्थान के विषय में यह श्रनुमान 
लगाते हैं कि लगभग ५० हजार वर्ष पहिले वास्तविक मानव एक ही स्थान 
मध्य एशिया में विद्यमान था श्रौर वहां से दुनियां में चारों ओर फैला श्रौर 
कालांतर में जलवायु तथा अन्य परिस्थितियों के प्रभाव से कई प्रजातन्त्रियों 
में विभक्त हो गया । 


के मानव को कहातो 


सातव को प्राचीन पाषाण युगोय सच्यता 


सहन-सहन ; 

ये लोग कंदराओं एवं गुफाझों में या जल के किनारे पेड़ों के नीचे 
रहते थे; लकड़ी, घास-फूस भर पत्तों से कौपड़ी मी बना छेते थे । मिट्टी या 
पत्थर का घर बना लेने की कल्पना उस आदि मानव को श्रसी नहीं हो पाई 
थी। श्रमी तक इन लोगों को वतस्पति रोपण, कृषि और पशु-पालन का 
ज्ञान भी नहीं हुआ्ला था । वस्तुतः ये लोग शिकारी अवस्था में ही थे और धोड़े, 
संसे, रेन्डीयर, महागज, इत्यादि का शिकार किया करते थे, कौंच, बतख 
इत्यादि को मार गिरा लेते थ, ओर मछलियां पकड़ते थे । उन्हीं का मांस 


खाया करते थे । वनों में उपलब्ध फल, अ्रखरोट एवं ग्रन्य प्रकार की गिरियां 
भी खाते थे । 


शस्त्र श्रोर प्ोज्ञार 


इन लोगों के चकमक पत्थर एवं हष्डियों के बने अनेक श्रौजार तथा 
हथियार मिलते हैं जो पूर्वाद्ध प्राचीन पापाण-युगीय श्रर्धा मानव प्राणियों के 
हथियारों से भ्रधिक सुन्दर, सुदृढ़ एवं पच्छे बने हुए हैं। ये लोग घनुप बाण 
भी बनाते थे; घनुप पानी में मुलायम की हुई लकड़ी एवं जानवरों को तांत 
का, एवं वाण का सिरा नुकीले पत्थर का बनता था। मछली पकड़ने के 
लिए पेड़ के तन्तुप्रों की रस्सी का जाल भी दुत लेते थे । एक ही लकडी के 
गटूठ को पत्थर के शजारों से घड़ कर साधारण नाव भी बना लेते थे । 
पहिये गाड़ी का ज्ञान नहीं था । कला--इन लोगों को शंख एवं सीप के बने 
प्रामपण मिले हैँ । ये लोग चट्टानों एवं ग्रुफाों की दीवारों पर चित्र खोदते 
थे श्र रंग भी करते थे। बिसन (जंगली भैंसा), धोड़ा. रींछ, रेन्डियर, 
महागज इत्यादि जानवरों के ही चित्र विशेषतया खोदते या बनाते घे-- मानव 
सकल सूरत के चित्र बहुत कम। स्पेन में श्रल्तापिरा की मुफाश्रों एवं 
क्रांत ओर इटली की गुफाशों में ऐसे चित्र मिले हैं। हाथी दांत में खुदी हुई 
जातवरों की भ्रनेक मूतियां भी मिलती हैं श्रौर कुछ पत्थर को बनाई हुई 
मूर्तियां । इन वातों मे इन लोगों के मानसिक विकास का पत्ता लगता है । 
में लोग चित्रकार तो निश्चित रूप से वहुत श्रच्छे थे । 


घादि मानव वया सोचता था ? 


भाज हम आत्मा-परमात्मा, कम, ज्ञान, भक्ति, वेदान्त, प्रादर्शवाद, 
यवादंवाद, प्रन्तसचेतना प्रादि सूक्ष्मतम श्राध्यात्मिक दातों के विपय न्‍ मं 
सोचते हैं । राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, राजरनलिया, आविक इत्यादि सामुद्िक 
जीवन की समस्याह्ों को सोचते हैं। प्रान्य, दि दगु (इलेक्ट्रोच, प्राढोन |, 
सापेक्षताबाद, बवान्तम सिद्धान्त, तारामप्डल, ग्रह, चर्द्र, सू, आदि को 
धन्वेपणात्मक बाहों की बंशानिता दंग से हाँप करते है। बला, सोस्दरव, 
शिद और सुन्दर की परिनाया करते है--इत्यादि । द्िद्ी गहद ग्रौर पैचीदा 
हे दाते हैं-ग्रौर कितना सूक्ष्म और विकसित बह मस्विष्ड जो इन गहुदेदस पर्दे 
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गूढतम. बातों में प्रात्म-विश्वास के साथ विचरण करता है-किन्तु क्या 
आदिम मातव भी ऐसा ही सोचा करता था ? इस चिशाल सृष्टि में वह 
प्रभी अभी तो भ्रवतरित हुआ ही था -लाखों वर्षों तक पशु तथा प्रद्ध -मानव 
प्रवस्था में से गुजरता हुम्रा भ्रमी श्रमी तो मानव वना ही था- मानों वह 
भ्भी बच्चा ही था। पाशविक जीवन की स्मृतियां अभी ताजा ही थीं। 
वे सवेधा तो भ्राज कक भी नहीं भुलाई गई हैं। वह सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र, 
पे ऊपर निरंतर प्राकाश में देखता तो होगा, किस्तु पशु समान देख कर 
रह जाता होगा, उसके दिमाग को प्रमी ये बाते परेशान नहीं करती थीं कि 
फहां से सूर्य चन्द्र आये भौर कहां से वह स्वयं श्राया । वह तो उसके सामने 
धाने वाली निकटतम वस्तुप्रों के विषय में ही कुछ सोचता होगा, जिनसे 
उसका खाने-पीने, मरने-मारने, डर सय का सम्बन्ध हो । शेर भौर रींछ के 
विषय में सोचता होगा, जिनसे डर कर उसको अपना बचाव करना पड़ता 
था--हिरफी, लोमड़ी, खरगोश के विषय में सोचता होगा जिनका शिकार 
उसे करना पड़ता था अ्रपना पेट मरते के लिए । ये ही जंगली जानवर उसके 
विचार! के विषय होंगे; उन्हीं की स्मृति इन श्रादिम मानवों द्वारा श्रकित 
किये हुए चित्रों में मिलती है। चट्टानों और पत्थरों पर खुदे हुए एवं अंकित 
जानवरों के चित्र हो स्यात्‌ मानव को श्रादि कला है । 


क्रादि भानव का विज्ञान 


प्रमी तक बोलना, श्रपनी इच्छा तथा भाव दूसरे तक पहु वा देते में 
समर्थ-इतना भाषण करवा उसे नहीं झ्ाया था; बोली, भाषा घीरे धीरे 
विकसित हो रही थी। इतनी तो विकसित कर ली थी कि वाणी के द्वारा 
प्रपने ज्ञान को श्राने वाली संत्तानों को देता रहे | भ्रपनी श्रावश्यकता क्या करने 
से पूरी हो सकती है, क्या करने से नहीं, इस विषय में सोचता 
जहर होगा भौर इसो फे फलस्वरूप श्रादि विज्ञान का जन्म हुआ। 
वह ॒ ऐसे काम करता होगा जिससे वह सोचता होगा कि उनके करने 
से उसे इच्छित फल मिलेगा । बमुक कार्य का श्रमुक फल होगा, श्रमुक 
कारण से अमुक परिणाम निकलेगा यही सोचना झौर पता लंगा लेता विज्ञान 
है---पभादि मानव ऐसा सोचता ओर करता था, किन्तु उसकी विचार-शक्ति 
एवं उसके प्रनुमव श्रमी इतने सीमित थे कि उसे भ्रतेक गलतियां करनी पड़ती 
थों। वह प्रघेरे से, बडे जानवरों से, वादलों की गर्जता श्रौर विजली से, 
झांधी श्रोर तूफान से डरता था और सोचता था कि प्रत्येक वस्तु में कोई शक्ति 
है भशौर प्रमुक प्रमुक कार्य करने से उत्त शक्ति को प्रसज किया जा सकता है । 
यही उसका प्पूर्ण विज्ञान (8८05057) था--उपरोक्त वस्तुओ्रों से डरना 
एवं उनकी प्रसन्न करने के लिए कुछ प्रमुक काम जैसे-जानवरों की बलि देना, 
भध्रादर्मा की वलि चढ़ाना, नाचन। कूदना इत्यादि । 


धझादि मानव की फल्पना 


प्रादिमादव में एक शौर प्रमुख भाव पाया जाता है, औौर वह है श्रपने 
समूह के “बड़ रे आदमी” से भय खाना । जिन झौजारों, हथियारों का उप- 


मानव की कहानी 


घानव को प्राचीन पाषाण युगोय सभ्यता 


सहन-सहन ; 

ये लोग कंदराओं एवं ग्रुफाम्ों में या जल के किनारे पेड़ों के नीचे 
रहते थे; लकड़ी, घास-फूस भर पत्तों से क्ोपड़ो भी बना लेते थे । मिट्टी या 
पत्थर का घर बना लेने की कल्पना उस श्रादि मानव को श्रमी नहीं हो पाई 
थी | श्रमी तक इन लोगों को वनस्पति रोपण, कृषि और पशु-पालन का 
ज्ञान भी नहीं हुआ था । वस्तुत: ये लोग शिकारी अवस्था में ही थे भौर घोड़े, 
भेसे, रेन्डीयर, महागज, इत्यादि का शिकार किया करते थे, कौंच, वतख 
इत्यादि को मार गिरा लेते थ, शोर मछलियां पकड़ते थे। उत्हीं का भांस 


खाया करते थे । वनों में उपलब्ध फल, अभ्रखरोट एवं श्रन्य प्रकार की गरिरियां 
भी खाते थे । 


शस्त्र और शभ्रौजार 


इन लोगों के चक्मक पत्थर एवं हड्डियों के बने अनेक औजार तथा 
हथियार मिलते हैं जो पूर्वाद्ध प्राचीन पाषाण-युगीय श्रद्ध॑ मानव प्राणियों के 
हथियारों से श्रधिक सुन्दर, सुदृढ़ एवं प्रच्छे बने हुए हैं। ये लोग घनुप वाण 
भी बनाते थे; घनुष पानी में मुलायम की हुई लकड़ी एवं जानवरों की तांत 
का, एवं वाण का सिरा नुकीले पत्थर का बनता था। मछली पकड़ने के 
लिए पेड़ के तन्तुश्रों की रस्सी का जाल मी बुन लेते थे । एक ही लकडी के 
गटठ को पत्थर के श्रौजारों से घड़ कर साधारण नाव भी बना लेते थे । 
पहिये गाड़ी का ज्ञान नहीं था । कला--इन लोगों को शंख एवं सीप के बने 
प्राभूषण मिले हैं । ये लोग चट्टानों एवं गुफाओं की दीवारों पर चित्र खोदते 
थे और रंग मी करते थे। विसन (जंगली भैंसा), घोड़ा, रींछ, रेन्डियर, 
महागज इत्यादि जानवरों के ही चित्र विशेषतया खोदते या बनाते थै--मानव 
शकल सूरत के चित्र बहुत कम। स्पेन में प्रल्तापिरा की गुफाओं एवं 
फ्रांस और इटली की गुफाप्रों में ऐसे चित्र मिले हैं। हाथी दांत में खुदी हुई 
जानवरों की अनेक मूर्तियां भी मिलती हैं श्रौर कुछ पत्थर की बनाई हुईं 
मूर्तियां । इन बातों से इन लोगों के मानसिक विकास का पता लगता है । 
मे लोग चित्रकार तो निश्चित रूप से बहुत श्रच्छे थे । 


घादि मानव क्या सोचता था ? 


आज हम श्रात्मा-परमात्मा, कर्म, ज्ञान, मक्ति, बेदान्त, ध्रादर्णवाद, 
यथार्थवाद, श्रन्तसचेतना श्रादि सृक्ष्मतम प्राध्यात्मिक बातों के विषय मे 
सोचते है । राष्ट्रीय, अ्न्तर्राप्द्रीय, राजनेतिक, ग्राथिक इत्यादि मामुहिक 
जीवन को समस्याओं को सोचते हैं । प्राण, विद्यूदणु (इलेकट्रोन, प्रादात), 
सपेक्षतावाद, व्वान्तम सिद्धान्त, वारामण्डल, ग्रह, चन्द्र, सूर्य, प्रादि की 
प्रन्वेपणात्मक बातों की वैज्ञानिक ड्रग से जांच करते हैं। कला, सौन्दर्य, 
छिव ओर सन्दर की परिभाषा करते हैं--इत्यादि । कितनी गहद ग्रौर वेचीदा 
वे बाते ईं-भ्रौर कितना सूक्ष्म और विकसित बह मस्तिष्क वो इन गद्दनतम एवं 
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गृूढतम. बातों में प्रात्म-विश्वास के साथ विचरण करता है-किन्तू क्या 
झादिम मानव भी ऐसा ही सोचा करता था ? इस विशाल सृष्टि में वह 
श्रमी अमी तो भवतरित हुआ्ना ही था-लाखों वर्षों तक पशु तथा अद्ध -मानव 
अवस्था में से ग्रुजरता हुआ्ना भ्रमी भ्रमी तो मानव बना ही था- मानों वह 
झमी बच्चा ही था। पाशविक जीवन की स्मृतियां अमी ताजा ही थीं। 
वें सवेधा तो श्राज तक भी नहीं भुलाई गई हैं। वह सूर्य, चर्द्र भौर नक्षत्र 
धपने ऊपर निरंत्र प्राकाश में देखता तो होगा, किन्तु पशु समान देख कर 
रह जाता होगा, उसके दिमाग को श्रभी ये बाते परेशान नहीं करती थीं कि 
कहां से सूर्य चन्द्र आये और कहां से वह स्वयं श्राया । वह तो उसके सामने 
प्राने वाली निकटतम वस्तुप्रों के विषय में ही कुछ सोचता होगा, भिनसे 
उसका खाने-पीने, मरने-मारने, हर मय का सम्बन्ध हो । शेर श्रौर रींछ के 
विषय में सोचता होगा, जिनसे डर कर उसको अपना वचाव करना पड़ता 
था--हिरणी, लोमड़ी, खरगोश के विषय में सोचता होगा जिनका शिकार 
उसे करना पड़ता था श्रपना पेट मरने के लिए । ये ही जंगली जानवर उसके 
'विचार' के विषय होंगे; उन्हीं की स्मृति इन श्रादिम मानवों द्वारा अंकित 
किये हुए चित्रों में मिलती है । चट्टानों और पत्थरों पर खुदे हुए एवं अंकित 
जानवरों के चित्र ही स्यात्‌ मानव की श्रादि कला है । 


श्रादि मानव फा विज्ञान 


भ्रमी तक बोलना, श्रपनी इच्छा तथा भाव दूसरे तक पहु चा देने में 
समर्थ-इतना भाषण करना उसे नहीं श्राया था; बोली, भाषा धीरे धीरे 
विकसित हो रही थी। इतनी तो विकसित कर ली थी कि वाणी के द्वारा 
प्रपने ज्ञान को भ्राने वाली संतानों को देता रहे । श्रपनी श्रावश्यकता क्या करने 
से पूरी हो सकती है, क्‍या करने से नहीं, इस विषय में सोचता 
जहूर होगा भौर इसी के फलस्वरूप श्रादि विज्ञांन का जन्म हुमा । 
चह॒ ऐसे काम करता होगा जिससे वह सोचता होगा कि उनके करते 
से उसे इच्छित फल मिलेगा। अमुक काये का श्रमुक फल होगा, भ्रमुक 
कारस से अमुक परिणाम निकलेगा यही सोचना शौर पता लगा लेता विज्ञान 
है---प्रादि मानव ऐसा सोचता मौर करता था, किन्तु उसकी विचार-शक्ति 
एवं उसके श्रनुभव ग्रमी इतने सीमित थे कि उसे श्रनेक गलतियां करती पड़ती 
थीं। वह श्रघेरे से, बड़े जानवरों से, वादलों की गर्जता और बिजली से, 
आ्रांधघी प्रोर तूफान से डरता था श्रौर सोचता था कि प्रत्येक वस्तु में कोई शक्ति 
है श्रौर प्रमुक प्रमुक काये करने से उस शक्ति को प्रसन्न किया जा सकता है । 
यही उसका प्रपूर्ण विज्ञान (7०/४४५॥) था--उपरोक्त वस्तुभों से डरना 
एवं उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ भ्रमुक काम जैसे-जानवरों की बलि देना, 
भ्रादर्मा को बलि चढ़ाना, नाचना कूंदना इत्यादि । 


झादि सानव की कल्पना 


प्रादिमादव में एक भ्रौर प्रमुख भाव पाया जाता है, और वह है श्रपने 
समूह के “बड़ रे भ्रादमी” से भय खाना । जिन झौजारों, हथियारों का उप- 
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मोम “बड़ेरा श्रादमी” करता था उनको भ्रन्य कोई स्त्री, बच्चा छू नहीं सकता 
था। जहां वह बैठता था उस स्थल पर बन्‍्य कोई बैठ नहीं सकता था-इस 
प्रकार के अनेक प्रतिबन्धों [॥990००5] ने आदि मानव के मन में घर कर 
लिया था। समूह की बड़ी स्त्री बच्चों की देखभाल करती थी और उनको 
क्रोधित “बड़े रे श्रादमी” के क्रोष से बचाती थी। इसी ' बड़े रे ग्रादमी”?, 
बुडढे आदमी और बच्चों की रक्षक समूह के स्त्री के “विद्यार”से घीरे-धीरे 
विकत्तित होकर देढी-देवताओं की कल्पना होने लगी + 


ऋ्रादिमानक को स्वप्न तो काते ही थे-उसकी चेतना बच्चे की तरह 
कल्पना में भी इंबती थीः-किस्तु उसे स्वप्न उन्हीं चीजों के श्राते थे प्रौर 
उसकी कल्पना उन्हीं चीजों तक सीमित थी जो निकटतम रूप से उसके जीवन 
से सम्बन्धित थी--यथा, समूह का बड़े रा-मृत या जीवित, पत्थर (बिनके 
वह हथियार बनाता था); जानवर (जिनका वह शिकार करता था बौर 
जिनसे वह डरता था) । भौरे छीरे-छीरे ज्यों ज्यों वाणी का विकास होने 
लगा---ये स्वप्न एजं कल्पनायों कहानी के रूप में कही जाने लगीं,--भोर 
इस श्रकार अनेक जानवर दुश्मन बने, श्रनेक मित्र;--प्रत--बड़ेरे स्यातु भूत 
बने; यहां तक कि काज तक हम जानवरों और भूतों की कहानियां अनेक 
लोगों मे प्रचांलत पाते हैं ॥ 


५ 


घछ 


घीरे घीरे “मय प्रौर प्राश्वर्ण की भावना! में उत्पन्न होकर, श्रादिका- 
लीन [ 0$770५४७] कल्पना का सहारा पाकर देवी-देवताग्रों की सुष्टि ये 
लोग कर रहे थे ओर इस प्रकार घार्मिक विश्वासों की रूपरेखा वन रही थी ॥ 
कालान्तर में ये आदि मानव सूर्य एम सर्प को पूजा करते हुए पाये जाते हैं 
तथा “स्वस्तिक' चिन्ह को एक घामिक चिन्ह मानने लगते हैं। श्रांघी, तुफान, 
बिजली भौर गर्जना, मृत्यु इत्यादि को देखते-देखते इतना विचार तो इनका 
अवश्य बन गया था कि इन सबके पीछे कोई श्रद्दश्य शक्ति है। मृत्यु के उपरांत 
मनुष्य फिर जन्मता है। 

इस प्रकार श्र घेरे में फ्रप्ता रास्ता द्वंढते हुए के समान, श्रादि मानव 
शने: शनै : प्रकाश श्र स्वाछीनता की फ्लोर बढ़ने छा प्रयत्त करता जा रहा 
था । । 


नव पापाणयगीय सम्यता 
(प्राज से लगभग १४ हजार बएं पूर्व से लगभग ६ हजार वर्ष 
पू्द प्रयम प्राचीन सभ्यताश्रों के उदय होने तक) 


ध्राज से ४०-४० हजार वर्प पूर्व दुनिया का जो नकशा या, वह शन्नैः 
शनौ: बदलता जा रहा था, और लगमग २२-१५ हजार वर्ष पूर्व दुनिया के 
नक्शे की रूपरेखा प्राय: वही हो गई थी जो श्राज है । महाद्वीपों, नदी, पहाड़, 
फीलों की स्थिति और सीमा प्रायः जैसी ही बन चुकी यी जँसी प्राज है. और 
उसी प्रकार के पेड़-पौधे बौर जीव-प्राणी पाये जाते थे जो आज पाये डाते 
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हैं। साईबेरिया, उत्त रीय अमेरिका भ्रादि स्थानों पर से बफे हट चुको थी -- 
स्केंडिनेविया भौर रूस देश प्रादमियों के वबसने योग्य स्थल बन रहे थे, एशिया 
ओर भमेरिका वेहरिंय मुहाने में समुद्र फैलने से प्रथक हो चुके थे, उत्तरीय 
आर दक्षिण मारत के बीच जो समुद्र लहलहा रहा था वह पट चुका था । 
यूरोप में पूवंकाल में पाये जाने वाले श्रनेक जानवर जैसे महागज, तलवार 
जंसी दांते वाले शेर, मस्कबल इत्यादि सर्गधा विलीन हो चुके थे 4 मानों यदि 
आज का मानव उस १२-१५ हजार वर्ष पूर्म की दुनियां का चक्कर 
लगाता तो भध्राज की सम्यत्ता द्वारा अं कित किये गये जो चित्र इस दुनियां के 
थर्दे पर हैं उनको छोड़कर, वह दुनियां की शकल सूरत, झपरेखा, पहाड़, पठार 
यत, बदी, झील प्राय: गैसी ही पाठा जैसी घाज हैं ।॥ भर यह मी वाद 
निश्चित सी है कि नवीन पाएण् युग में मानव प्रजातियों ( त्रएशाथ7 २००८७) 
की जो परम्परा विद्यमान थी वह शभ्रमी तक चली आ रही है। बीच में बड़ा 
कोई भेद या विभिन्‍नता पद नहीं हुई यद्यपि विभिन्‍न समुहों में एरस्पर युद्ध, 
मेल-मिलाप, समिश्रणा, भ्रादान-प्रदान होता रहा 4 


ये नव-पापाणयुगीय सस्यततर वाले लोग उस काल में रहने योग्य 
दुनियां के प्रायः सभी हिस्सों से फैले हुए थे- यथा, उत्तर भ्र्लीका, एशिया 
साइनर, ईरान, भारत, चीन, दक्षिण पश्चिम एवं मध्य यूरोप, पूर्वीय द्वीप 
समूह । उत्तरी यूरोप एवं उत्तरी एशिया में जो काफी ठण्ड स्थल थे, मानव 
अ्रमी धीरे-घीरे फैलने ही! लगा होगा । अमेरिका सें वास्तविक मानव प्राचीन 
पाषाण युग में ही पुरानी दुनिया से चले गये थे श्रौर वह उनका विकास कुछ 
झपने ही ढंग का हुआ 4 सम्मव है नव-पाषाण काल के झारम्म में सी, जद 
तक प्लाज की खाड़ी भूमि रही हों कुछ लोग प्रमेरिका गये हों । 


शस्त्र धक्ौर प्रोजार 


इस काल में मानव खुरदरे पत्थरों के श्रत्रिरिक्त चिकने पत्थरों के बने 
झ्रौजारों और हथियारों का प्रयोग करने लग गया था-विशेषतः चिकने पत्थरों 
की बनी चीजों का । प्राचीन पापाण युग की भपेक्षा खुरदरे पत्त्थरों के हथि' 
यार श्रष्तिक सुहढ़, सुडोल, तेज गौर घमकीले होते थे । मुख्य भौजार एवं 
हथियार कुल्हाड़ी था जिसका दंस्ता लकड़ी का बना होता था। हड्डियों के 
झौर जानवरों के सींगों के आभूषण मे बनाये जाते थे । 


फ्ृषि एवं पशुपालद फा श्रारंम 


पहिले पहल तो जंगलों में उत्पन्न प्राकृतिक भ्रन्न॒ (जिसके उत्पन्त 
करने में मनुष्य का किचितम।त्र भी हाथ न लगा हो) गेहूं, जो, मक्का इत्यादि 
का उपयोग करने लगे--फ़िर बीज बोना, शौर पौधे आरोपण करना प्रारम्भ 
किया--श्रौर इस प्रकार सझेती होने लगी । साथ ही साथ पशुपालन भी सीख 
लिया-गाय, बेल, भेड़, बकरी, घोड़ा कुत्ता, सूझर इत्यादि पालने लगे। केवल 
शिक्कार पर निर्वाह करना छूट गया । खेती करना, पशुपालन, ये घीजें हमको 
बहुत स्वामाविक एवं साधारण मालूम होती हैं। किन्तु कल्पना कीजिए उस 
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प्रारम्मिक मानव की जो न तो समझता था वीज क्‍या होता है, कैसे उगाया 
जाता है, कौन से मौसम में उगाया जाता है, भ्न्त उपजाने के लिये किस 
प्रकार भूमि तैयार की जाती है, इत्यादि । उसको इन सब बातों का झपने 
श्राप श्राविष्कार करने में कितना 'समय लगा होगा--कैसे उसको प्रथमवार 
इन बातों की यूफ हुई होगी ? श्रनेक भूलें, एवं गलत सही तक करने के 
वाद ही शरने: शनै: उसने अपना रास्ता निकाला होगा । इसका कुछ अनुमान 
इस बात से लगाइये कि श्राज से १५० वर्ष पहिलें रेलगाड़ी का नाम तक नहीं 
था भौर श्राज वह रेलग,ड़ी हमारे लिये कितनी स्वाभाविक वस्तु हो गई है । 
जिस प्रकार जार्ज स्टीफनसन ने अनेक  भूलों और गलत सही परीोक्षणों के बाद 
सवसे पहिले रेल का इंजन बताया, उसी प्रकार पशु-पालन भ्रौर खेती पुरवंकाल 
के मनुष्यों के लिये सवेथा एक नई चीजु होगी और श्रनेक परीक्षणों एवं भूलों 
के बाद ही घीरे-घीरे उन्होंने कृषि और पशुपालन विज्ञान का विकास किया 
होगा । वास्तव में तो जंगली गेहूं पहिले स्वयं पैदा होता ही था--उंसी जगली 
गेहूं को पीपकर पहिले इन लोगों ने पकाना श्रौर खाना सीखा होगा, और 
फिर कहीं जाकर इस जंगली गेहूँ को स्वयं उपयुक्त समय श्रौर भूमि में बोना 
झोर खेती करना । यह जंगली ग्रेहूं सबसे पहिले कहां से श्राया ? यह तो 
वनस्पति ज्षेत्र में “प्राकृतिक निर्वाचन” द्वारा स्वयं विकसित एक वस्तु थी । 
भिन्‍न-भिन्‍्त प्रकार की वनस्पतियां श्रौर जीव प्रकृति में विकसित श्रौर विलीन 
होते रहते हैं । सा 

पहिये, चाक, मिट्टी के घर श्रौर वस्त्र का श्राविष्कार 


पशु पालत और खेती का आविष्कार तो हो गया, और फिर किसी एक 
दिन, अचानक किसी मेघावी मानव के मन में गोल पहिये के स्वरूप और 
उसकी चाल की कल्पना उद्भ्रूत हो उठी है। उसी कल्पना से आविष्कार 
हुआ पहिये का श्रौर गाड़ी का जो खेत से घर अन्न को ढोकर ले जाने लगी 
और फिर चाक का जिस प्र बनने लगे मिट्टी के बतंन । मिट्टी की मूर्तियां भी 
बनने लगी । बतंन श्र मृतियां झ्राग में पकाई भी जाने लगी। भाग का 
जिससे परिचित तो श्रद्धं-मानव प्राणी भी प्राचीन पापाण युग में ही हो गये 
थे, श्रव श्रघिक उपयोग होने लगा। मांस पकाकर एव श्रन्न पीस कर श्ौर 
पकाकर थे लोग खाने लगे । पत्तों या खाल से शरीर ढकना वन्द हो गया था, 
अब पौधों के रेशों के कपड़े बुनना प्रारम्म हो गया था और इन बुने हुए कपड़ों 
से ही मानव अ्रपना शरीरं ढका करता या। ये लोग घर भी बनाने लग गये 
ये-- विशेषतया कच्चे मकान ही बनते थे और मकानों के आंगनों को मिट्टी 
से लीप लिया जाया करता था । ह 


धर्म श्रोर विज्ञान 


उस काल के अनेक अवशेष चिन्हों से यह एक और वात देल्ली जाती 
है कि जब-जब जहां-छहां जिंन-जिन लोगों में खेती का प्रारम्म हुआ हैं-- 
उसी के साथ एक-एक विशेष प्रकार की मान्यता भी उन लोगों में पाई 
जाती है । वह मान्यता है मेंट चढ़ाने की, मनुष्य या पश्नु वलि करके। 


प्रायऐेतिहा सिक मानव १३ 


बीन बोने एवं श्रनाज पक जाने के समय पर ये लोग किसी विशेष सुन्दर 
नवयुवक या युवती का बलिदात करते थे--कुल कालांतर में पशुश्रों का 
बलिदान करने लगे होंगे। क्‍यों ये लोग ऐसा करते थे इसका कारण तो 
ध्मी तक मनोवेज्ञानिकों के अ्रध्ययत का एक विषय ही बना हुम्ना है| प्रमी 
तक तो ऐसा ही सोचा जाता है कि इस मान्यता के पीछे उन श्रद्धं-सम्य 
मानवों में कोई तकं॑ नहीं था--कोई बुद्धि की प्र रणा नहीं थी, इस प्रकार 
की मान्यता तो यों ही बच्चे के से स्वप्न प्रमावित मन की सी बात होगी । 
दूसरी वात यह थी कि ये लोग अपने मृतकों को दफनाया करते थे--श्रोर 
उनको दफनाकर उस पर मिट्टी घूल का एक बड़ा ढेर बता देते थे, या पत्थर 
चुन देते थे । ये घारणायें कि कोई श्रदृश्य रहस्यमयी शक्ति है भौर मृत्यु 
के बाद फिर जन्म होता है, प्राचीन पाषाण यूग में ही मानव के मन में बैठ 
चुकी थी । इन लोगों को स्यात भश्रमी तक मोसमों का अच्छा ज्ञान नहीं 
था-- मभौर न तारों का ज्ञान, जिससे ये जान पाते कि कव बीज वोने का 
ठोक समय श्रा गया है और कब सफल संग्रह करने का। इन श्रद्ध सभ्य 
मानवों में जिन किन्हीं कुछ विशेष कुशल व्यक्तियों ने तारों के विषय में, 
मौसम के विषय में कुछ जान लिया होगा-- वे ही मानवसभूह के पूजनीय' 
व्यक्ति, या गुरु पुजारी या जादृूगरनी बन जाते थे, श्रौर उनसे सब 
लोग दरते थे । इन्हीं गुरु, पुजारी, पण्डित लोगों ने शेष साधारण जनों में 
स्वच्छता के प्रति रचि और गन्‍्दगी के प्रति मय के भाव पैदा किये होंगे । 
ये पुजारी-ग्रुर-जादु्ग र-पंडित श्रेणी के लोग वास्तव में कोई घर्मं श्लौर दर्शन 
के ज्ञाता नहीं थे । ये लोग तो ऐसे ही थे जिन्होंने प्रकृति ्ौर भ्रपने चारों 
प्रोर की वस्तुओं को देख कर कुछ प्राकृतिक ज्ञान (विज्ञान) का श्राघार बना 
लिया था, ये लोग पहिचानने लग गये थे कि कव चन्द्रमा बढ़ता घटता है, 
, कब कौन से तारे के उदय होने पर विशेष मौसम प्रारम्भ होता है, इत्यादि । 
इसी ज्ञान की शक्ति के प्रभाव से ये लोग मानव-समृह के गुरु, पुजारी बन 
गये थे | ये लोग अपने ज्ञान को सर्वथा गुप्त रखते थे, किसी को बताते 
नही थे, मानों यह कोई जादू मन्त्र टोना हो। इस प्रकार ब्रादि मानव के 
“बड़े रे ग्रावमी” के भाव में से, प्रुरुषों के प्रति स्त्रियों और स्त्रियों के प्रति 
पुरुषों की प्रनेक्ष भावनाग्रों में से, गन्दगी श्र पवित्रता की भावना में से, 
फसल पक जाने के समय बलिदान की भावना में से, भौर मानवों के श्रपूर्रो 
विज्ञान, जादू टोना, एवं गुप्त रहस्य में से--वह भावना उदय हो रही थी 
जिसे 'धम' कहते हैं,--भ्रौर यह्‌ मावन। मानव के मन में शनैः शनेः संस्कारित 
हो रही थी । इस परम्पर। के धर्म ने, संस्कारों ने, श्रभेक युगों तक मानव 
बुद्धि को बांधे रखा। भ्रव भी श्रनेक मानव लोगों की बुद्धि उन प्राचीन 
संस्कारों में बद्ध है। ६७ वीं शताब्दी के अन्त तक इगलैंड, फ्रांस इत्यादि 
यूरोपीय देशों में शहरों से दूर अनेक गांवों के लोगों का रहन-सहन एवं 
उनका मानप्तिक संस्कार उसी स्तर का बता हुझा था जो नवीन-पाषाण 
यूग के मानव का था; श्रौर भ्रफ्राका पश्रोर पूर्वीय देशों के गांवों में तो आज 
तक यह दशा है । 
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प्रागए तिहासिक मानव १९ 


यह है कहानी इस पृथ्वी पर मानद के उदय श्रौर उप्तके प्रारम्मिक 
जीवन की! 


उपपंहार 


जो हो, सभ्यता की स्थिति उसी को मात्रा गया है जिसमें (१) 
सामूहिक जीवन, जिसके दो प्रमुख भ्रंग हैं, परिवार और राज्य-संस्या का 
विकास हो चुका हो; (२) मनुष्य प्राकृतिक-मौतिक परिस्थितियों का ज्ञान 
उपाजेन करता हुआ उनका ऐसा संयोजन करने लगा हो कि उसको सुख 
घुविधा भिले; एवं (३) भाषा (भ्रौर लिपि) का भी विकास कर छुका हो, 
जिससे उसके ज्ञान की बढ़ती हुई रुूयाती भ्रगली पीढ़ियों तक चलती रहे । 


बीज रूप से सम्यता के ये तीनों श्राघार नव पाषाण युग में स्थापित 
हो घुके थे । फिर इन्हीं श्राघारों पर सुविकसित भ्रौर सुगठित सम्यता प्राचीत 
काल में कई भू-मागों में, यथा, मिस्र, सुमेर-वेबीलोन, ईरान, चीन, भारत, 
8 रोम प्रादि में, हमें देखने को मिलती हैं। उन्हीं का भ्रध्ययच भव हम 
करेगें। 
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प्राचीन मेसोपोटेमिया और उसकी सम्यता 


(0+% ४४४507075५34 & प्र5 टण्मा।247707) 


(तुमेर, बेबीलोन, अ्रसी रिया, केल्डिया की सभ्यत।) 


भौगोलिक विवरण 


ईरान (फारस) की खाड़ी के उत्तर में जो प्राघुनिक ईराक प्रदेश है, 
उसको इतिहासकारों मे मेसोपोटेमिया नाम दिया है-मेसोपोटेमिया का अभ्रर्थ है 
नदियों के बीच की भूमि । वास्तव में उत्तर पश्चिम से श्राती हुई दो नदियां 
यूफ टीज (दजला) और टाईग्रीस (फरात) फारस की खाडी में गिरतों हैं 
ग्रौर इन दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटेमिया कहा गया है । 
प्राजकजल तो फारस की खाड़ी में इन दोनों नदियों का मुहाना एक ही है, 
किन्तु प्राचीन काल में, श्राज से लगभग ८५-१० हजार वर्ष पूर्व, ये दोनों 
नदियां पृथक-पृथक गिरती थीं और इन दोनों नदियों के मुहानों के बीच में 
भी काफी लम्बी चौड़ी भूमि थी । यही मुद्दानों के वीच को भूमि प्राचीन 
काल में सुमेर कहलाती थी, जिसमें प्राचीत काल के प्रसिद्ध नगर निपुर, उर 
इरीदू, तेलएल-प्रोदीद इत्णदि बसे हुए ये। उस समय फारस की खाड़ी का 
पानी भी झाज की श्रपेक्षा अधिक ऊपर तक फैला हुआ था। इन हजारों वर्षो 
में दोनों नदियां श्रपनी मिट्टी से समुद्र को पाटती रहीं श्रोर फारस की खाड़ी 
की सीमा भी बदल गई। सुमेर प्रदेश से श्राग्रे उत्तर में प्राचीन काल में 
ग्रक्‍काद प्रदेश था जिसकी राजघानी वेबीलोन थी। उससे भी श्रागे वढ़कर 
प्रसीरिया प्रदेश धा जिसकी राजधानी असुर थी। सुमेर, श्रवकाद भ्रौर 
ग्रसीरिया ये तीनों प्रदेश सम्मिलित रूप में मेसोपोटेमिया कहलाते हैं, श्रौर 
तीनों प्रदेशों की प्राचीन सम्यतारयें काल क्रम में सबसे पहिले सुमेर, सुमेर रे 
बाद वेबीलोन, वेवीलोन के वाद ग्रस्तीरिया झौर फिर कोल्डिया जाति के 
लोगों का दूसरा वेवीलोन साम्राज्य, इस प्रकार श्राती हैं । इन सब सम्पताग्रों 
का प्राय: एक ही प्रवाह और तारतम्य था, शोर ये सव प्राचीन मेसोपोर्टेमिया 
की सम्यता मानी जाती हैं। 
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इस सभ्यता फा विकास कब शोर फंसे हुआ श्ौर किन लोगों ने फिया ? 


पिछले प्रष्याय में हम देख भ्राये हैं कि श्राथ से लगभग १०-१२ 
हजार वर्ष पूर्व स्पेन के पश्चिमी छोर से लेकर पूर्व में प्रशान्‍्त महासागर तक, 
यथा फ्रांस, इटली, मिस्र, एशिया माइनर, भारत ओर चीन में नव-पापाण 
युगीय स्तर की सभ्य भ्रवस्था फैली हुई थी; जिसमें कृषि, पशुपालन, कृषि 
सम्बन्धी देव-देवियों की पूजा श्ौर मेंट, मिट्टी के बतंन बनाना इत्यादि बातें 
प्रमुख थीं । इसी श्रवस्था में से विकास पाकर सामाजिक हृष्टि से सुसंगठित, 
सुमेर प्रदेश की वह सम्यता वनी जिसके श्रवशेष हमें ६-७ हजार वर्ष ई० पू० 
तक के मिलते हैं । मानव के इतिहास में हम इस प्रथ्वी पर सबसे पहले तगर 
बसते हुए, एवं लोगों को एक सभ्य सुसंगठित समाज बनाकर रहता हुप्ना पाते 
हैं । सुमेर, बेवीलोन, भ्रसीरिया की सम्यतारयें सर्चंथा लुप्त प्रायः हैं--किन्तु 
उन लुप्त सम्यताओं का चित्र एवं इतिहास जो भ्राज हमने बनाया है, वह उन 
खुदाइयों के फलस्वरूप जो वक्त प्रान्त में श्राज से कई दशक वर्ष पूर्व हुई । 
इन खुदाइयों में उस प्राचीनकाल के श्रदूुभुत नगर, महल, सड़कें, कुए, मस्दिर, 
देवतातों की मूर्तियां, लेखनकला, श्रवेक लेख, मुद्दा्यें, मोहर, मिट्टी के बतेन, 
चांदी सोने के भाभूषण इत्यादि के श्रवशेष मिले हैं, जितसे उन प्राचीन 
सभ्यताग्रों का चित्र हमारे सामने स्पष्ट हुश्ा है। अ्रमी-प्रमी पिछले कुछ 
वर्षों में पेनसिलवेनिया श्रौर शिकागो विश्वविद्यालयों के श्रमरीकी पुरातत्व- 
गवेषकों को प्राचीन सुमेर के प्रसिद्ध तगर निपुर के कुछ शिलालेख प्राप्त हुए 
हैं । इनमें से श्रधिकतर शिलालेख उस समय के लोगों के निजी “लेखसंग्रहालयों ” 
के हैं। इनमें से कुछ शिलालेख “शिक्ष ग्र थों” श्रोर कुछ “निर्देश ग्र थों” के हूप 
में प्रयुक्त किये जाते थे । इन शिलालेखों में कुछ में गणित के प्रश्न हैं और 
कुछ में कानूनी समस्‍यायें । एक शिलालेख में जनता को विद्याध्ययन के लिए 
निमन्त्रित किया गया है, इस प्रकार शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करने 
वाला यह सबसे प्राचीन लेख है । इतना श्रसन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है 
कि सुमेरियन जाति उस जमाने की दृष्टि से सम्पता में बहुत श्रागे बढ़ चुकी 
थी श्रौर वह धीरे-धीरे समाज शासन, व्यवस्था श्रौर वेयक्तिक उत्तरदायित्व के 
श्रादर्श की श्रोर भ्रग्रसर हो रही थी । 


सबसे प्राचीत सम्पता फौनसी ? 


यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है कि सबसे प्राचीन प्रभ्यता कौनसी है ? 
>सवसे पहिले सम्यता का विकास मित्न में हुआ या सुमेर में-या इन दोनों 
सम्पताशों का विकास संसार में सबसे पहिले लगभग एक ही काल में प्रथक- 
पृथक स्वतन्त्र रूप से हुआ, या इन दोनों सम्यताओं से भी पहिल अपने ही ढंग 
को (जैसा कि कुछ भारतीय पुरातत्ववेत्ता कहते हैं) भारतीय शाये संस्कृति 
का एवं चीन में भ्रपने ही ढंग की चीनी संस्कृति का विकास हुम । जिस 
प्रकार श्राधुनिक काल में तरतीबवार समस्त संस्तार का इतिहास लिखा जाता 
है, यह बात उस पुराने जमाने में तो प्रायः थी नहीं, फिर भी उस जमाने के 
भ्रवशिष्ट चिन्हों, मुद्राओं, घातुपत्र एवं शिलालेखों के श्राघार पर कुछ श्रमुमान 
इतिहासकारों ने लगाये ही हैं--एवं श्रव तक जो कुछ सामग्री, श्रथवा जो कुछ 
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भी तथ्य उस पुराने काल के मिले हैं--उनसे कई पाश्चात्य विद्वानों की प्रव 
तक तो यही घारणा बनती है कि सुमेर की हो सम्यता सबसे प्राचीन है । 
ईसा से पांच-छः हजार वर्ष पहिले के जो अवशेष सुमेर में मिले हैं उतने 
पूवंकाल के प्रवशेष मिश्र में मी, जिसकी सभ्यता अतिपुरातन मानी जाती है, 
नहीं मिलते । भारत एवं चीन के पुरातन इतिहास के विषय में तो हम कह 
सकते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों का ज्ञान श्रमी श्रघूरा ही है । जो कुछ भी हो 
इतना तो हम देखते हैं कि थोड़े से ही पूर्वापर अन्तर से प्राचीन दुनिया में 
प्रायः एक ही साथ चार सम्यताओ्रों का विकास होता है यथा दजला और 
फरात की नदियों की घाटी में सुमेर श्ौर वेवीलोन सभ्यता का, नील नदी की 
घाटी में मिस्र की सभ्यता का, भारत में सिन्धु नदी की घाटी में सिन्धु सम्यता 
का एवं ठेठ पूर्वीय घीन में ह्वांगहो श्र यांगटीसिक्यांग नदी की घाटियों में 
चीनी समभ्यत्ता का । इतना ही नहीं कि इन नदियों की उपत्यकाग्रों में भिष्न- 
भिन्न सम्यतायें विद्यमान थीं, किन्तु श्रपनी सुविकप्तित श्रवस्थाओ्रों में वे 
समकालीन भी थीं श्रौर परस्पर उनमें सांस्कृतिक एवं व्यापारिक विनिमय भी 
होता रहता था । 


नदियों की घाटियों में ही प्रथम सम्यतायें क्‍यों ? 


यहां यह वात देखने की है कि नदी की घधार्टियोँ में ही प्राचीन 
सम्यताग्रों का विकास होता है, श्रन्य जगहों पर नहीं । इसका भौगोलिक 
कारण है | मौगोलिक परिस्थितियों का मनुष्य के जीवन एवं उसके विकास 
में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है ! प्राचीन काल में मनुष्य स्थिर होकर उस्ती 
जगह ठहर सकता था, जहां वर्ण में वारहों महीनों खेती की सिंचाई के लिए 
पानी उपलब्ध हो सके, पशुओं के लिए चारा मिल सके, और घर बनाने के 
लिए कुछ सामग्री उपलब्ध हो! ऐसी परिस्थितियां चपयुक्त नदियों फी 
धाटियों में विद्यमान थीं। मिल्न में नील नदी की घाटी में मिट्टी एवं ऐसा 
पत्थर जो झ्ासानी से इमारतों के काम श्रा सके बहुतायत से मिलता था। 
मेसोपोटेमिया में यदि पत्थर नहीं था तो वहां एक प्रकार की ऐसी मिट्टी थी 
जो सूर्य की गर्मी से पककर पक्‍की ईढ की तरह बन जाती थी | इन नदियों 
की घाटियों में खूब घास पैदा होती थी, एवं ब्न्न के उत्पादन के लिए वारहों 
महीने सिंचाई का साधन था। श्रतएवं ऐसे स्थलों पर मनुष्यों का स्थाबीरूप 
से घर, गांव, नगर वनाकर वस जाना स्वाभाविक ही था। इन उपत्यकाग्रों 
में बहुत से लोग स्थायी रूप से वस गए। शर्नें: शने: उनकी जनसंख्या में 
धृद्धि हुई, एवं उन्होंने संगठित सम्यताझों का विकास किया । 

इस सूप्टि में, इस प्रृथ्वी पर यहू पहला ही श्रवस्तर था कि मानव 
स्थिर होकर एक जगह दसने लगा। उसमें सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व 
का विकास हुआ; भौर प्राकृतिक परिस्थितियों को अपने लिए सुखद बनाने का 
उसने सामूहिक रूप से प्रयास किया । 

इन नदियों की धादियों के अतिरिक्त पृष्ची पर दूसरी दंगों पर 
घुमबकड़ लोग (7१०॥४०7० 9०१5) नोजन वी तलाश में इधर-ठघर घूमा 
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फिरा करते थे । इन लोगों की वजह से इतिहास का यह एक श्रपृव॑तम तथ्य 
बराबर बना रहा है कि शांत स्थिर बसे हुए लोगों में एवं इन घुमक्कड़ लोगों 
में बारवार संघर्ष चलता रहा है--तये घुमक्कड़ लोग भाये हैं, पुराने बसे हुए 
लोगों को जीता है, या ये उन्हीं में घुल मिलकर वहीं वस गये हैं; एवं फिर 
नये घुमक्कड़ लोगों का प्रवाह शभ्राया है-श्रौर इस प्रकार सम्यताओों का 
मारोहरण-अवरोहण, उत्थाव-पतन होता रहा है श्रौर इतिहास गतिमान 
रहा है । 

सुमेर 
सुमेरियन लोग फौन ? 


सुमेर की सभ्यता का विकास सुमेरियन लोगों ने किया जो आज 
सर्वथा लुप्त हैं। कौन ये सुमेरिन लोग थे, कहां इनका उद्गम था, यह सभी 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । ये लोग झ्राये, सेमेटिक, मंगोल, निग्रो 
सम्यताओं के लोगों से भ्रन्य ही लोग थे । इन सम्यताश्रों से इनका कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं बैठता । स्यात्‌ ये वे ही भूरे या गहरे बांदामी रंग (छाप्राप०) के 
लोग थे जो नव-पाषाण युग में पच्छिम में स्पेन से लेकर पूर्व में प्रशांत 
महासागर तक मूमध्यसागर तटीय प्रदेशों में फैले हुए थे । 


हां, कुछ विद्वानों की राय है कि सिंधु (भारत) से ही कुछ लोगों ने 
मेसोपोटेमिया जाकर आज से ७-८ हजार वर्ष पूर्व सुमेरी सम्यता को जन्म 
दिया था । मेसोपोटेमिया में पहिले से हे तव-पाषारा युगीन उपरोक्त भरे रंग 
के लोग बसे हुए थे, उन्हीं में सिंधु लोगों के सम्पर्क से संगठित सम्यता का 
विकास हुआ । तो ये सिन्धु लोग कोन थे ? ये वे ही लोग थे जिनमें उस 
प्राचीन सिंधु (मोहेंजोदाड़ो हरप्पा) सम्यता का विकास हुआ था जिसके 
विषय में कुछ विद्वानों द्वारा यह माना जाता है कि वह भारत की प्राचीन 
द्रविड़ जाती श्रौर श्रार्य जाति दोनों के मेल से बनी थी। इसमें संदेह नहीं कि 
सिन्धु श्रौर सुमेर-वेवीलोन की सम्यता बहुत मिलती जुलती है। 


सम्पता का रूप 


सुमेर के प्राचीन लोगों ने पहिले ग्राम बसाये और फिर ये ही ग्राम 
विकसित होकर नगर बने। कई तगरों के श्रवशेष मिले हैं जिनमें निपुर, 
निनेवेह, उर, लागश, किश भौर वेवीलोन मुख्य हैं। इन नगरों में पकी हुई 
चमकदार ईटों के सुन्दर-सुन्दर मकान बने हुए थे। मिट्टी के श्रभेक प्रकार के 
सुन्दर-सुन्दर बतंन एवं मूर्तियां उ्त प्राचीन काल की उपलब्ध हुई हैं। प्रारम्भ 
में प्रयेक नगर का शासन श्र॒लग-अलग था--वास्तव में ये छोटे-छोटे नगर 
राज्य थे । इन नगरों के राजा होते थे । मन्दिरों के पुरोहित, पुजारी एवं वैद्य 
चिकित्सक, जादू टोना करने वाले लोग ही राजा होते ये। प्रत्येक नगर का 
एक मुख्य देवता होता था--उस मुख्य देवता का तगर में एक मुख्य मन्दिर 
होता था. उस मन्दिर का पुरोहित (पुजारी) ही नगर का राजा होता था । 
घ॒र्मगुद एवं नगर का शासक एक ही व्यक्ति होता था । 


र मानव की कहानी 


कक नदियों से नहरें निकालकर ये भ्रपने खेतों को सींचते थे । नहरों द्वारा 
खेतों को सींचने की कला भ्द्भुत रूप से विकसित थी । ग्रेह' एवं जो की खेती 
मुस्यतया होती थी । गाय, बैल, भेड़, बकरी, गदहे इन लोगों के पालतू जानवर 
थे | घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे । जहाजरानी उद्यम का भी ये लोग 
धीरे-घीरे विकास कर रहे थे । इनकी एक विचित्र लेखन कला थी, तत्कालीन 
मानव सभ्यता के लिए वह एक महान्‌ उपलब्धि थी। भावों को चित्रों से सुचित 
किया जाता था, जो भाव इस प्रकार सूचित नहीं किये जा सकते थे उनके 
लिए खण्ड शब्द थे, जो चित्र नहीं बल्कि ध्वनि सूचक चिन्ह होते थे । ये चिन्ह 
“वस्तु या साव विशेष की सूचना देते थे । इस प्रकार यह पूर्णो चित्र लिपि नहीं 
किन्तु खण्ड चित्रलिपि थी। मिद्दी की छोटी-छोटी टाइलों प्रर्थात्‌ पढ़ियों पर 
लकड़ी की नोकदार कलम से, सुमेरिन लोग, ये चित्र या शब्द-खण्ड कुरेदते थे, 
जिससे यह लिपि सूच्याकार या कीलाक्षर (८फाथ्चणि70) कहलाई । बाद में 
वे मिट्टी की टाइलें पकाली जाती थीं शौर इस प्रकार उनके लेख सुरक्षित 
रहते थे । यह भाषा और लिपि इतना विकास पा च्लुकी थी कि इस में व्यापार, 
काव्य श्रौर घर्म के जटिल भावों को भी अश्रमिव्यक्त किया जा सकता था। 
उक्त लिपि में सबसे पुराने लेख ३६०० ई० पू० तक मिलते हैं; ३२०० ई० 
पू० से तो लिखित पट्टियों की एक श्युखला सी मिलने लगती है | २७०० ई० 
पृ० तक सुमेरिया में विशाल पुस्तकालय स्थापित ही हुके थे जिनमें उक्त 
लिखित पट्टियां संग्रहीत थीं। प्राप्त श्रवशेषों से पता लगा है कि इन पढ्टियों 
में व्यापार, ज्योतिष, राज्यादेश, सम्राटों के जीवन सम्बन्धी बातें लिखी हुई 
थीं, धर्म सम्बन्धी विचार, यहां तक कि काव्यात्मक गीत और देव-प्रार्थनायें 
भी मिली हैं। इस तरह के बहुत से ऐसे लेख मिले हैं जिनसे उन लोगों के 
रहन-सहन झौर इतिहास का पता लगता है ! 


भिन्न-भिन्न नगर राज्यों में श्रापस में लड़ाइयां और भागड़े होते रहते 
थे। ग्रन्त में इरेच नामक नगर राज्य के राजा-पुरोहित ने समस्त सुमेर प्रदेश 
को मिलाकर एक साम्राज्य स्थावित किया जो फारस की खाड़ी से पच्छिम 
में भू-मध्यसागर तक फंला हुआ था | इस पृथ्वी पर स्यात्‌ यह पहिला संगठित 
साम्राज्य था । 


बेवीलोन 


सम्राट सार्गन 


सुमेर प्रदेश में उपरोक्त नगर राज्य जब स्थित ये, उसी समय अ्ररब 
रेगिस्तान की सेमेटिक जातियां इधर उघर घुमक्कड़ लोगों की तरह घूमा करती 
थीं। इन्हीं जातियों की श्रवक्राद जाति के एक सरदार ने जिसका नाम सार्गन 
था, सुमेर पर हमला किया श्रौर वहां श्रपना _राज्य स्थापित किया । मार्गन 
जिसका ऐतिहासिक काल अनुमान से २७५० ई० पू० माना जाता है, इतिद्दाम 
का प्रथम मैनिक जासक था । उसका राज्य दिस्तार फारस की खाड़ी मं 
भू-मध्यलागर तक फैला हुआ था। उसका सान्नाज्य सुमेर-प्रवक्ाद साम्राज्य 
हलाता है । सुमेरियत लोगों की ही रन्वता, लियि, भाषा, देद पूजा, इत्यादि 
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इन नये विजैताश्रों ने भ्रपना ली । इस वंश के राजा ज्योंही कमजोर हुए तो 
सेमेटिक लोगों की एक श्रन्य जाति ने इस प्रदेश पर हमला किया, बेबीलोन 
नामक एक सुन्दर नगर बसाया श्रतएवं उतका साम्राज्य भी बेबीलोन साम्राज्य 
कहलाया । 


घम्नाट हमुरबी 


हमुरबी नाम का एक व्यक्ति इस साम्राज्य का सर्व-प्रसिद्ध सम्राट 
हुमा । उसका काल २१०० ई० पू० के श्रासपास अनुमानित किया जाता है । 
इसके राज्य काल में व्यापार की बहुत उन्नति हुई, शासन के संगठित नियम 
एवं कानून इस सम्राट ने बताये । इतिहास में स्थात्‌ यही सर्व प्रथम राजा था 
जिसने शासत सम्बन्धी एवं व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी कानून 
बनाये | इसके शासन काल में कई बड़े बड़े नगर बसे, जिनके श्रव तो मात्र श्रवशेष 
मिट्टी के नीचे दवे हुए मिलते हैं । किन्तु इत मग्नावश्ेषों में विद्वानों को राजा 
हमुरवी द्वारा लिखे गये (जैसा ऊपर कहा गया है मिट्टी की पट्टियों पर खुदे 
हुए) अनेक पत्न मिले हैं--जो उसने राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों के अफसरों 
को लिखे थे और जिनमें उसने शासन सम्बन्धी तथा मन्दिर, धर्म एवं काल गणना 
सम्बन्धी अनेक श्रादेश दिये थे । इन पत्रों के श्रतिरिक्त पत्थर का एक लम्बा 
ट्रकड़ा भी मिला हैं जिस पर हमुरबी के शासन कानून श्र कित हैं । उन पत्रों में 
जो भादेश हैं---उदाहरण स्वरूप वे इस प्रकार हैं--यूफ़ीटीज (दजला) नदी में 
व्यापारिक विकास एवं श्रावागमन में जितनी रुकावट श्राती हैं उनको साफ कर 
देना चाहिये | कर समय पर एकत्र हो जाना चाहिये एवं जो लोग कर अदा 
नहीं करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिये । बेईमान न्यायाधीशों एवं राज 
कर्मचारियों को भी न्याय के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि । 


उपरोक्त “प्राप्त पत्थर” में जो कानून खुदे हैं उनमें से कुछ इस 
प्रकार हैं : 


(१) यदि कोई पुत्र श्रपने पिता को पीटे तो उसका हाथ काट दिया 
जाय | (२) जो किसी की भ्रांख फोहे तो उसकी श्रांख फोड़ दी जाय । 
(३) किसी कारीगर की लापरवाही से यदि मकान गिर जाय तो मकान वाले 
का जो नुकसान हो वही नुकसान कारीगर का किया जाय। ( ४) नहरों को 
खराब करने वाले को कड़ी सजा दी जाय इत्यादि ॥ 


घामाजिक व्यवस्था 


राजा के उपरोक्त पत्रों में जो श्रादेश लिखित हैं, एवं पत्थर पर जो 
कानून खुदे हुये हैं, उनसे उस प्राचीन काल की समाज व्यवस्था के विषय में 
बहुत कुछ मालूम होता है। यह सामाजिक व्यवस्था काफी संग्रठित एवं विक्क- 
सित थी । तीन श्रे णी के लोग उस समाज में थे-- 


१. उच्च बर्ग--जिसमें पुरोहित, पुजारी, शासनकर्त्ता, राज्य कमंचारी 
लोग थे । 


र्‌४ मानव की कहानी 
२. भध्यम वर्ग --जिसमें विशेषतः व्यापारी ये । 
३. गुलाम--जिसमें विज्येषतः खेतीहर मजदूर नोकर थे । 


, ऐसा भी अनुमान होता है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत ऊंची थी। 
स्त्रियां बहुघा व्यापार भी किया करतो थीं । बहुपत्वीत्व की प्रथा का प्रचलन 
था किन्तु स्त्रियों को तलाक का भ्रध्चिकार था । 


व्यापार, बैंकिंग (लेत देन), खेती सिंचाई के लिए नहूरें एवं नगरों 
की स्वच्छता के लिए नालियां इत्यादि वातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था । 


हमुरबी की मृत्यु के पश्चात्‌ साम्राज्य फिर तितर-वितर हो गया। 
१७०० ई० पू० में इसका पतन होता प्रारम्भ हुआ, किन्तु ८ वीं शती ई० पू० 
तक किसी प्रकार यह चलता रहा। नये सेमेटिक लोग इस प्रदेश में भ्रा गये, 
जिन्होंने सब व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया । बेबीलोव की सम्यता से वे 
कुछ भी लास नहीं उठा सके । बेबीलोन की प्राचीन भाषा भी समाप्त हो गई 
एवं उसकी जगह एक प्रकार की सेसेटिक भाषा का जो उस जमाने की यहूदी 
भाषा से कुछ-कुछ मिलती-जुलती थी, प्रचलन हो गया । 


साहित्य 


वेबीलोन के लोगों ने सुमेरियों की ही लेखन कला को भ्रपनाकर उसे 
अधिक उन्नत कर लिया था। मिट्टी की पट्टियों पर धातु की कलमों से लिखा 
जाता था । इस प्रकार पुस्तकें लिखी जाकर मन्दिरों में रक्खी जाती थीं । उस्त 
काल का एक महाकाव्य मिला है, जो “ग्रिलगमिश” महाकाध्य के नाम से 
प्रसिद्ध है। अनेक दन्‍त-कथायें मी उन लोगों में प्रचलित थीं। उन लोगों में 
मृष्टि रचना और महपप्रलय की एक कहाती प्रचलित थी जो एक चट्टान पर 
लिखी हुई मिली है। लगभग २००० ई० पु० में इन सबका अस्तित्व होना 
चाहिये | सृष्टि रचना ओर प्रलय की इसी कहानी को वाद में यहुदियों ने 
अपनी वाइवल सें अपता लिया शौर यहुदियों की वाइवल से मुसलमानों ने 
प्रपती कुरान में । ४ 


वेबीलोन में गणित, ज्योतिष, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण, 
दर्शन का भी ज्ञान था, जिससे कालांतर में जूड़िया, फिलस्तीन, सीरिया, अरब 
प्रौर ग्रीस के लोग मी प्रभावित हुए । 


धत्तीरिया 


जव वेवीलोन साम्राज्य खत्म प्राय: हो रहा था तो टाईग्रीस व युफ्री- 
टीज इन दो नदियों की घाटी के उत्तर भाग में एक नये राष्ट्र का उदय हो 
रहा था । इस नये राष्ट्र का मुल्य नगर अ्रमुर था, जिससे इस राज्य वा नाम 
ही श्रसीरिया हुआ । भसुर पहले एक छोटा सा नगर राज्य ही था। यहां के 
निवासियोंने वेबीलो व की सम्यता से ही कॉल-गणना, लेखन कला, मूविकला 
एवं सम्यता की अन्‍य वातें सीखीं। झसीरियन लोगों ने सीरिया, इजराइल, 
झूड़िया एवं मित्न सांम्राज्य के भी कई भागों पर कुछ काल के लिए विजय 
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प्राप्त की एवं श्रपता एक महान श्रसीरियन साम्र,ज्य स्थापित किया। इस 
साम्राज्य का स्व प्रथम प्रसिद्ध सम्राट सागंन द्वितीय था जिसका काल 
७२२-७०५ ई० पूृ० माना जाता है। सार्गत के पुत्र सेताकरीव (७०५- 
६८१ ई० पृ०) ने प्रसिद्ध बेबीलोन नगर को तो विध्वंस कर दिया किन्तु 
उसने एक नया शानदार नगर बसाया जिसका नाम निनेवेह था; इसी नगर 
को सेनाकरीब ने भ्रसीरियन साम्राज्य की राजधानी बनाया । इसी नगर में 
सम्राट ने एक बहुत विशाल महल बतवाया । इस महल में प्रलवस्टर पत्यर 
पर चित्रित भ्रतेक चित्र मिले हैं। इन चित्रों में सम्राट की विजयों का चित्रण 
है एवं सिंह भौर भ्रन्य जंगली जानवरों के शिकार के भी चित्र हैं । ये सब 
चित्र कलापूर् ढंग के हैं। इस महल से लगे हुए श्रनेक सुन्दर-सुन्दर उद्याव 
भी थे । सेनाकरीब सम्राट का पौत्र असुरवनीपाल बड़ा विद्या-प्रेमी था। 
भ्रपने राज्यकाल में उसने एक विशाल पुस्तकालय बनवाया श्रौर जितने भी 
मिट्टी की पट्टियों पर प्राचीन लिखित लेख प्रथवा पत्र (7006प077०76 ) 
उसको मिले, वे सब उसने श्रपने पुस्तकालय में संग्रहीत किये । उपरोक्त सेना- 
करीद द्वारा निर्मित महलों में लगमग ३ लाख मिट्टी की पट्टियों पर लिखित 
उस काल के धारपिक, साहित्यिक, वेज्ञानिक लेख मिले हैं। ये पद्टियां अब 
ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन में सुरक्षित हैं। उस काल की ऐतिहाप्तिक बातें इन्हीं 
रिकार्डों से उद्घटित हुई हैं । इस प्रकार असुरबनीपाल का राज्य '्वानोदय' का 
राज्य था । 


किन्तु सम्राट को अनेक जाति के लोगों को दबाकर प्रपने श्राधीन 
रखता पड़ता था और यहू काम सम्राट भ्रपती सैनिक शक्ति के वल पर कर 
सकता था। इस दृष्टि से श्रसीरियन राज्य एक सैनिक साम्राज्य ही था। 
असी रियन राज्य के विरुद्ध विद्रोह चलते ही रहते थे । इसी प्रकार ६०६ ई०पू० 
में श्रसीरियन लोगों के साम्राज्य का दक्षिण की ओर से बढ़कर श्राती हुई 
सेमेटिक लोगों की केल्डिया (खाल्दी नामक एक जाति द्वारा श्रन्त किया 
गया-- निमेवीह नगर पर कब्जा कर लिया गया श्ौर म्रेस्तोपोटेमिय/ की भूमि 
पर केल्डियन साम्राज्य की स्थापना हुई । प्रसीरियन लोगों की इस हार १र उन 
प्रदेणों की कई छोटी-छोटी जाति के लोगों को जैसे जूड़िया के यहूदी, फिल्सतीन 
के फिल्सतीन लोग एब सीरिया के सीरीयन लोगों को बहुत ही खुशी हुई, ऐसा 
एक विवरण यहूदी लोगों की प्राचीन धर्म पुस्तक “प्राचीन बाइबिल' (00 
प्र&॥9॥८४/) में श्राता है ! 


फेल्डिया (खल्द) 


इस साम्राज्य का सबसे महान सम्राट नेदृकाड़े जार (०७ए००४- 
ाध्य्य्थशा) था-जिसने भ्रसीरियन साम्राज्यकाल मे विध्वस्त पुराने वेबीलोन 
नगर को फिर से बनवाया श्रौर उसे श्रपनी साम्राज्य की राजवानी चुना । इस 
सम्राट का शासनकाल ६०४-५६१ ई० पू० था। पड़ौस की सब छोटी-छोटी 
जातियों को जीतकर इस सम्राट ते श्रपन श्राघीत किया । जूड़िया के यहूदी 
ज्ोगों को वहां से हटाकर वह भ्रपनी राजधानी वेबीलोन में ले गया और वहीं 


रद « मानव की कहानी 


उनको बसाया । सम्राट ने वेबीलोन नगर को बहुत सुन्दर एवं समृद्ध किया । 
नगर में एक बहुत विशाल गौर सुन्दर महल वनवाया-इतना सुन्दर कि जितना 
भेसोपोटेमिया में किसी सम्राट के राज्यकाल में नहीं बना था । प्रपनी स्त्री 
को 2 करने के लिए उसने प्रसिद्ध कूलते वाग (प्रिथ्चा॥78 0370९78 )मी 
बनवाये । । 


फूलते बाग 


प्राचीन बेबीलोन के लोग श्रनेक देवी-देवताश्रों को पूजते थे | देवताशों 
के सुन्दर-सुन्दर विशाल मन्दिर बनवाया करते थे--जिनमें बड़े-बड़ो पुजारी 
पुरोहित लोग रहते थे । बहुघा शासक या सम्राट ही प्रधान पुरोहित भी होता 
था । वेब्रीलोन के सम्राट नेचुकाड़ जार ने एक बहुत विशाल, शिखरत्तम' दिखने 
वाला (०एथ॥/०) मन्दिर बनवाया। यह मन्दिर बहुत ऊंचा था और 
इसके अनेक खंड थे । प्रत्येक खंड के वारजों (590०7७४) में सुन्दर-सुन्दर 
पुष्पित पौधे, वृक्ष एवं उद्यान लगाये गये थे--मानों मुख्य भवन के भिन्न-भिन्न 
खडो के बाहर की झोर भरोखों में ये घने पुष्पित पीधे श्रौर उद्यान ऐसे लग 
रहे हों जैसे आकाश में सटक रहे हैं। आश्चरयंजनक इजीनिर्यारिग ढंग से इस 
प्रकार एक नहर बनाई गई थी जो कि मन्दिर के चारों श्रोर शिखर से ऐड़ी 
तक बहूनी रहती थी, भरोखों पर लगे उद्यार्नों को सींचती रहती थी औौर 
मन्दिर के समस्त मवन को ठण्डा और खुशनुमा वनाये रखती थी । ये भूलत्ते 
बाग प्राचीन काल की दुनिया की सात आाश्चयेजतक चीजों में से एक हैं। 
इनकी प्रसिद्धि उकश्ष काल के सभी प्रदेशों में फैली हुई थी । पिछले कुछ वर्षों में 
जब ऐतिहासिक खुदाइयां ईराक में हो रही थीं- तव इन भूलते उद्यानों के 
प्रवशेप मिले थे । 


केल्डियन साम्राज्य काल में कला-कौशल एवं व्याणर की बहुत उन्नति 
हुई । वेरीलोन उस प्राचीनकालीन दुनिया का एक बहुत ही घनिक और समृद्धि- 
वान नगर माना जाता था । केल्डियन लोगों ने विशेषतया नक्षत्र विद्या में 
उन्नति की । इन लोगों को १२ राशियों का ज्ञान था--एवं जूपीटर, मार्से, 
वीवत्त, मर्करी एवं शनि आदि ६ ग्रहों का भी इनको ज्ञाव था। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन सुमेरियन लोगों के काल (लगमग 
६ हजार वर्ष ईसा पूर्व) से प्रारम्म होकर यूफ्रिटोज श्रौर टाईग्रीस (दजला, 
फरात) नदियों की मेसोपोटेमिया उपत्यका में एक प्राचीन समृद्धिवान सम्यता 
का उदय और विकास हुआ । कुछ इतिहासज्ञों की राय में यही सम्पता संसार 
की स्वंवयम सम्बता थी और निद्ल, ईरान, सिंव आदि देश के लोगों ने सम्यता 
का पाठ यहीं से पढ़ा । केल्डियन राज्य के ग्रन्तिम वर्षों में ईरान के ग्रार्य 
लोगों के यह्/ां श्रनेक हमले हुए और ५३८ ई० पू० में मोडिया और ईरान के 
अ.रर्य लोगों ने इस सःम्राज्य पर अपना प्रधिकार जमा लिया । इन प्राय लोगों 
के बाद आधुनिक काल तक मेसोपोर्टेमिया में पहले ग्रीक, फिर रोमन, ५ फिर 
प्ररव और तुर्क लोगों के स/त्राज्य क्रमशः स्थापित हुवे । प्राचीन नगरों का 
विध्वस हुआ।--नतये नगर स्थापित हुए । ग्राज के प्रसिद्ध नगर हैं वगदाद, 
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बसरा श्रादि--इस प्रदेश का नाम है ईराक और वहां के रहने वाले हैं श्रधिक - 
तर भ्ररव॒जाति के मुसलमात । श्राज (१६५०) ईराक, में प्ररव जाति के 
सुल्तान का राज्य है। 


प्राचीन सेसोपोटेमिया सभ्यता की विशेषताएं 


मेंसोपोटेमिया (सुमेर, बेबीलोत, भ्रसीरिया, केल्डिया) सम्यता के 
प्रार॒म्मिक काल में कुछ छोटे-छोटे नगर राज्य थे । इत नगर राज्यों के शासक 
पुरोहित होते थे, जो मन्दिर के पुजारी होते थे । इन प्राचीन सम्यताग्रों का 
प्रारम्भ ही मानों मन्दिरों के साथ-साथ हुआं। मन्दिरों में अदभुत शक्रल- 
सूरत वाले देवताओं की मूर्तियां होती थीं। ये मूर्तियां या तो स्वयं देवता 
भानी जाती थीं या लोगबाग इन मूर्तियों को देवताश्रों के प्रतीक समभते थे । 
कृषि से सम्यता का आझ्ारम्म हुआ था एवं कृषि की उपज से सम्बन्ध रखने 
वाले इनके देवता थे-सूर्य देवता, प्रकृतिदेवी, वृषभदेव । इन देवताओं के नाम 
इनकी भ्रपनी भाषा में एक दूसरे ही थे । लोगों का समस्त घामिक जीवन 
इन देवताओं, पुरोहितों भौर मन्दिरों में ही सीमित था। देवताश्रों की कृपा 
दृष्टि से ही मच्छी फसल पैदा होती थी, बीमारियां दूर होती थीं प्रौर युद्ध 
में शत्रुओं की हार होती थी एवं उनकी कोप दृष्टि से ही समस्त विपरीत 
घातें होती. थीं। इसीलिये पुरोहित शौर पुजारी लोग ही शासफ होते थे । 
मन्दिर ही उस काल के लिये ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा भ्रौर कला के केन्द्र थे, जहां 
पुजारी लोग सर्वेत्राघारण को बतलाते थे कि प्रमुक समपर में बीज वांने 
साहिए--प्रमुक समय में घान काटना चाहिए, हत्यादि। मन्दिरों में ही 
जादू-टोना श्रौर दवाइयों से बीमारियां ठीक हो जाती थीं । मन्दिरों में ही उस 
फाल में पढ़ाई-लिखाई का काम होता था । उस काल में बड़े-बड़े विशाल भ्रौर 
सुन्दर मन्दिर बने हुये थे । प्रत्येक नगर का भ्रपना मुल्य देवता श्रौर उसका 
मुख्य मन्दिर होता था, प्रत्येक व्यक्ति भी किसी इष्ट देव या इृष्ट देवी 
में मान्यता रखता था। उस काल में बेबीलोत का मुख्य देवता “बाल 
सादू क” था, इस देवता का नगर में एक विशाल मन्दिर था। 'इप्टर प्रमुख 
देवी थो, णो सौन्दर्य, प्रेम गौर सृष्टि की मातृदेवी मानी जाती थी। घोीड़े- 
घीरे ज्यों-ज्यों समाज बढ़ने लगा, भिन्‍न-भिन्‍न नगर राज्य सम्पक में भ्राने 
लगे भौर परस्पर व्यापार बढ़ने लगा, त्यों-त्यों भिन्‍न-मिन्‍न नगर राज्यों एवं 
जातियों में कगड़े एपं युद्ध होने लगे । ऐसी परिस्थितियों में एक केन्द्रीय 
शक्ति की श्रावश्यकता होने लगी जो युद्धों का संचालन वर सके श्लौर शासन 
कार्य भी चला सके । इस प्रकार धीरे-धीरे पुरोहित प्रुजारी वर्ग से परधक ही 
' शासक वर्ग का उत्थान हुआ । शासक वर्ग में से सम्राट पैदा हुए, उनके नोचे 
प्रभावशाली कर्मंचरियों का एक वर्ग उत्नन्त हुआ। धीरे-धीरे मश्दिरों की 
श्रपेक्षा राजा्रों के दरबार (कोर्ट) श्रधिक महत्वशाली हो गये और उनके 
घनाये हुए नियमों और भ्ाज्ञाप्रों से समाज का परिचालन होने लगा । यद्यपि 
शासक, राजा श्र सम्राट, पुरोहितों से अब तक पृथक वर्ग के लोग हो चुके 
थे तथापि समाज के साधारण लोगों के मानस पर पुरोहितों का साम्राज्य बना 
हुआ था । ऐसी अ्रनेक परिस्थितियां भ्ाती थीं जब सम्रार्टो को पुरोहितों को 


रे८ है मानव की कहानी 


प्रपता पोषक और सहायक मानकर चलनो पड़ता था । यहां तक कि असीरियन 
जाति का राज्य जब वेबीलोन पर हुआ तब उस विदेशी जाति को वेबीलोन 
के देवता 'बाल मार्द क' को मान्यता देनी पड़ी, उसकी पूजा करनी पड़ी झौर 
तभी प्रजा का सहयोग उसे प्राप्त हो सका । 


मेसोपोटेमिथा की सम्पत्ता श्रौर संगठित . राज्य. की स्थिति प्राय 
६००० ई० पृ० से प्रारम्म होकर ४०० ई०. प० तक, इस प्रकार_ लगमग 
५-६ हजार वर्षों तक बनी रही । इसमें साम्राज्यंकाल तो पिछले ढाई-ठीन 
हजार वर्षो का रहा । हमने देखा है कि इस लम्बे श्ररसे में मेसोपोटेमियां में 
सुमेर, अक्काद, श्रसीरिया श्रौर केल्डिया इत्यादि प्रदेशों की. जातियों. के शासक 
श्रौर सम्राट एक के बाद दूसरे झ्ायें। इन लोगों ने भ्रनेक बंडे-वंडे महल, 
मन्दिर, उद्यान, सड़के इत्यादि बनवायीं, व्यापार बढ़ाया, कला- सक्षत्र- 
विद्या, साहित्य की उन्नति की । एक के वाद दूसरे शासक आये, इस प्रकार 
कई हजार वर्षों तक समाज-शासत चलता रहा । जन साधारण . के जीवन 
का प्रवाह प्राय; एक सा बना रहता था--खेंती करना, गरीबी में रहना श्र 
शासक को अपना लगान चुका देना--पुरोहित से अपनी मलाई, दुराई पूछ 
लेता और मन्दिर में उत्सव के समय सेवा भेंट में श्रन्न चढ़ा देनां | जो कारी- 
गर, शिल्पी लोग थे वे सम्राटों, पुरोहितों और श्रन्य धनिकों के लिए मकान, 
महल और मन्दिर बनाने में लगे रहते थे--उनको सजाने के _ लिए लकड़ी 
धातु. हाथी दांत, मिट्टी इत्यादि की कलापूर्ण वस्तुयें बनाते रंहते थे । जुलाहे, 
रगरेज, खाती सुनार,कुम्हार, लोहार, मुतिकार झ्ादि अनेक प्रकार के शिल्पियों 
का उल्लेख वेबीलोन के साद्वित्य में मिलता है । . व्यापारी लोगों का बाजारों 
में व्यापार चलता रहता था। वेबीलोन श्रोर निनेवेह के प्रसिद्ध, व्यापारिक 
नगरों में मिस्र, प्ररव, भारत, चीन की चीजों का परस्पर लेन-देन होता 


रहता था 


गेहूं, जी. मक्का की खेती होती थी । अनाज हाथ से पीमा जाया करता 
था थ्रौर ईंट के चुल्हों पर रोटियां पकाई जाती थीं | खजूर एवं ग्रन्य फन्न 
भी पै. होत थे | भेड़, वकरी एवं चौपायों का पालन होता था । ऊन के सुन्दर 
वस्त्र बतत थे । 5ई के कपड़े मारत से एवं रेशम के कपड़े चीन से माते थे । 
इन लोगों की सबसे अधिक समृद्ध एवं सुन्दर कला मिट्टी के वर्ततों की थी, जिन 
पर सु-<र वोलिण होती थी और उम्र पर चित्रकारी | मुतिरुला एवं स्थापत्य 
कृता का इतना विकास नहीं हो पाया था जितना मिस्र में हुआ, क्योंकि इस 
प्रदेश में पत्थर सरलता से उपलब्ध नहीं होता था । खेती, ऊत, खजूर प्ौर 
मिट्टी के वतन ये ही वस्तुयें यहां समृद्धि की प्राधार थी । 


स्त्रियों का समाज में उच्च स्थान था, उन्हें घत श्रौर सम्पत्ति पर 
भी निजी अधिकार प्राप्त था। पहले तलाक का अधिकार मां उन्हें 
प्राप्त आ-- किन्तु सम्पता की पिछनी शताविदियों में यह श्रिकरार उन्हें नहीं 


रहा । 


प्राचीन मेसोपोटेमिया और उसकी सम्यता 





३० ह मानव की कहानी 


मेसोपोटेमिया की इस दीर्वकालीन सम्यता और साम्राज्य की तुलना 
कीजिए श्राघुनिक ऐतिहासिक काल से । कहां उनका ५-६ हजारों वर्षों का 
लम्बा जीवन, कहां आधुनिक ऐतिहासिक काल का कुछ ही सौ वर्षों का जीवन । 
ऐसा प्रतीत होता है उस समय जीवन और समाज और इतिहास मानों बहुत 
घोरे-घीरे सरकता था । ज्रांज के पिछले १५० वर्षों में तो समाज और इतिहास 
की चाल बहुत ही तीज़गामी रही है ॥ 


8 
प्राचीन मित्र की सम्यता 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


जब सुमेर में सुमेरियन सम्यता का विकास हो रहा था, प्राय; उसी 

समय नील नदी की घाटी मिस्र में मिश्र की प्राचीन सम्यता का विकास हो 
रहा था | जैसा पहिले उल्लेख कर आये हैं यह निश्चितपुर्वंक नहीं कहा जा 
सकता कि सुमेर और मिश्र की सम्यता में कौनसी सम्यता अपेक्षाकृत पुरानी 
है और न यही कहा जा सकता कि इन दोनों का उद्गम एक ही था या भिन्न- 
भिन्न | कौन ये लोग थे जिन्होंने इस प्राचीन मिश्र की सभ्यता का विकास 
किया ? इन प्राचीन मित्र के लोगों का सम्बन्ध किसी भी आधुनिक प्रजाति 
साथ तो नहीं जोड़ा जा सकता । मित्त में प्राचीन पाषाण काल के घिन्ह मिलते 
हैं, तदुपरान्त नव-पाषाण कालीन खेती पशुपालन इत्यादि के श्रवशेष भी। 
किन्तु फिर एक व्यवघान सा पड़ जाता है भोर ५७०० ई० पृ० में फिर जब 
मिश्र क इतिहास पर से परदा उठता है तो हमें वहां पाषाण युगीय लोगों से 
स्वंथा भिन्न प्रकार के लोग दृष्टिगोचर होते हैं, जो काफी सम्य हैं और शनेः 
शने: श्रपती सम्यता का विकास करते जाते हैं । कहां से मित्र में नये लोगों 
का ग्रागमन हुआ, या मिस्र में ही इनका उदय हुआ यह निश्चित नहीं । इस 
सम्बन्ध में लन्द्रन विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध मानव विकास शास्त्र वेत्ता श्री पेरी 
महाशय का यह मत है कि इस पृथ्वी पर मिस्र में ही सर्वप्रथम सभ्यता का 
विकास हुआ भर यहीं से दुनिया के भ्रन्य लोगों ने सभ्यता सीखी । अ्रपती 
पुस्तक “सम्यता का विकास 7 में बहुत ही पांडित्यप्र्ण ढंग से वे इस बात 
का प्रति।दन करते हैं कि प्राचीन पाप.ण काल के मानव की स्थिति से नव- 
पापाण काल के मानव की स्थिति तक क्रमवार विकास केवल भिम्र में ही 
हुआ । भिश्न में ही ऐसी भौगोलिक एवं प्राकृतिक सुविधायें थीं कि वहां के 
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हर मानव की कहानी 


लोगों ने सर्वप्रथम खेती का झ्राविष्कार कर लिया भौर वहीं से फिर खेती की 
कला पहिले समीपस्थ देशों में यथा मेसोपोटेमिया, फारस में फैली भ्रौर फिर 
भारत, चीन एवं यूरोप के पच्छिमी भागों में | इस खेतिहर स्थिति से ही 
विकासमान होकर मित्र के लोगों ने सुसंगठित समाज की सर्वप्रथम स्थापना 
की एवं स्थापत्यकला, मूर्तिकला, चित्रकला, लेखनकला, ज्योतिष इत्यादि का 
सुविकसित रूप प्राप्त किया । कुछ पोर्वात्य विद्वानों का मत है कि वे लोग, 
जिन्होंने मिश्र सम्यता का विकास किया, उसी नस्ल के थे जिसके 
सुमेरियन लोग थे । सुमेरियन लोगों को ये विद्वान प्राचीन द्रविड़ एवं प्रार्य 
जाति के सम्मिश्रण से वना मानते हैं। सिन्‍्व से या भारत के पच्छिमी किनारे 
से जहाजों में ये लोग भ्रफीका पहु चे होंगे । 


प्राचीन मिस्र के इन लोगों की सम्यता श्रौर वे लोग स्वयं कई हजार 
वर्षों तक इतिहास में पनपकर, अपना नाटक खेलकर, श्रन्त में लुप्त हो गये । 
ध्राज तो उस प्राध्ञीन सम्यता के केवल अवशेष मिलते हैं जिनसे श्रवश्प यह 
ज्ञात होता है कि यह सम्यता थी बहुत विकसित। ये ही वे लोग थे जिन्हें 
संसार प्रसिद्ध 'पिरेमिड' (समाधियां, स्तुप) बनाये थे जो आज भी हम लोगों 
के लिए एक अदभुत श्राश्चर्य की वस्तु बने हुये हैं । 


जानकारो फे साधन 


मिस्र भौर सुमेर का परस्पर सम्पर्क था। मिस्र के लोगों फे रहन- 
सहन का ढंग, इनके देवता और पूजा का ढंग एवं इनकी लेखन विधि भौर 
भाषा सुमेर से प्रायः भिन्न थी, यद्यपि सम्यता और संस्कृति के श्राधार तत्व 
साधारणतया एक से थे । ये लोग भी लिखते तो थे एक प्रकार की चित्रलिवि 
किन्तु सुमेरियत चित्रलिपि से भिन्न एवं सुमेरियनों की तरह मिट्टों की टाइल 
पर नही किन्तु पेपीरस रीड पर । पेपीरस एक छातदार वृक्ष होता था जा 
नील नदी की घाटी में बहुतायत से उत्पन्न होता था। वह वृक्ष श्राजकल 
मिन्न के केवल उत्तरी भाग में कहीं-कहीं पदा होता है। इन्हीं पेपीरस रीड पर 
लिखे हुए लेखों से मिस्र के लोगों के इतिहास, धर्म, रहन-सहन इत्यादि का * 
पता लगता है । 


राजनंतिक पृष्ठनूमि 


मिन्न के राजा सुमेरियन राजाग्रों की तरह “पुरोहित-राजा/ नहीं होते 
थे किनत राजा स्वयं देवता की ही प्रतिमति या देवताग्रों के ही वंशज माने 
जाते थे। ये शासक “फेरो” (783०7) कहलाते थे । मिन्न के इतिहास 
का कालकऋम वहां के फैरों की वश परम्पराओं की संख्या से निर्देशित किया 
जाता है-जँसे प्रवम वेश, द्वितीय बंध इत्यादि। जिस काल में मिन्न के 
राज़ाग्रों का प्रथम राजवंश प्रारम्म होता है, ऐसा प्रनुमान किया जाता है कि 
उस काल से भी पूर्व कुछ शासक लोग वहां शासन कर चुके थे। ऐसा 
समान सबते हैं कि प्रायः ५००० ई० पृ० से सामाजिक जीवन मसंग्रदित होने 
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प्राचोन मिस्र की सस्यता ३३ 
है स्थापना हुई । फेरों के शासनकाल को तोन भागों में बांदा जा सकता 


१. प्राचीन राज्य काल (३४०० से २७०० ई० पृ० तक)--झसे 
पिरेमिडों का युग भी कहा जा सकता है । 

२. मध्य राज काल (२७०० से १८०० ई० पुृ० तक )--ईसे सामन्‍्त- 
वादी युग भी कहा जाता है। 

है. साम्राज्य काल (१६०० से (००० ई० पू० तक) 


श्रा्तीन राज्य फाल 


३४०० ई० पू० में दक्षिणी मित्न के सम्राद्द मीते ((७॥०४) मे 
उत्तरी मिस्र के राज्य को जीतकर एक वृहत्‌ संयुक्त राज्य की एवं प्रथम 
ऐतिहासिक राजवश की स्थापना की, एक नया नगर मैमफिस भ्रपनी राज- 
घानी बनताया। इस काल में दस बंशों ने राज्य किया | राजा जोसेर 
(३१५० ई० पृ०) के राज्यकाल में शायद सर्वप्रथम सुज्ञात ऐतिहासिक प्रुरुष 
हुआ जिसका नाम इमहोतेप था । इमहोतेप महान श्रौषध एवं चिकित्साशास्त्री, 
वास्तुक्वार एवं ग्रनेक कलाग्रों श्रौर विज्ञानों का संस्थापक था। उसी ने 
वास्तु (मदत निर्माण) कला की परम्परा स्थापित की जिसके श्राधार पर 
ही मित्न के अद्धुत पिरेमिडों का निर्माण हुआ, एवं श्रनेक विशाल प्रस्तर 
मृरतियों का भी । चतुर्थ राजवंश के सबसे पहले सम्राट खुफ्‌ (प्रीक नाम दिपोस ) 
ने गिजेह नगर में सबसे पहला महाव््‌ पिरेमिड बनाया। उसी के उत्तरा- 
घिकारी सम्राट खफरे ने दूसरा विशाल पिरेमिड बनवाया । इसी काल में मिस्र 
का प्रसिद्ध स्फिन्कस्‌ बना । छठे राजवंश के श्राते आते फेराश्नों (सम्रादों) का 
राज्य ढीला पड़ गया, स्थानीय जमीदार श्र सामन्‍्त स्वतन्त्र होने लगे शोर 
मिस्र कई छोटे छोटे राज्यों का समुह बन गया । 


सध्य राजकाल (प्तामन्त्री युग) 


लगभग तीन सौ वर्ष तक मिस्र का इतिहास अशांत भौर भ्रन्धकारपूर्ण 
रहा । पिरेमिड युग के वाद कई दुर्बल राजा सिहासन पर ग्ाये । सम्राट का 
ध्रधिकार केवल नाममात्र का रह गया। प्रुरोहित वर्ग ने श्रपनी शक्ति काफी 
बढ़ा ली तथा सामन्‍्तशाही व्यवस्था देश में प्रचलित हो गई । ये छोटे-छोटे 
राज्य भ्रापस में लड़ा करते थे । इसी समय उत्तर से हिकासों तथा दक्षिण से 
नुवियनों के श्राक्रमण हुए जिन्होंने कुछ समय तक मिस्र पर श्रपता अधिकार 
भी कर लिया । किल्तु इस राजनंतिक श्रशांति ने मिस्र के सांस्कृतिक विकास 
में विशेष वाधा न डाली । इस काल का सबसे प्रतापी राजा शझ्ामेन होतप 
तृतीय हुमा जिसने प्रनेक किले तथा बांध बनवाये। फैय्यूम में उसने प्रसिद्ध 
भूल-भुलेया तथा स्फीन्कस बनवाया । उसकी मृत्यु के बाद राज्य छित्त भिन्‍न 
हो गया तथा हिकासों का मिस्र पर प्रधिकार हो गया । 


नया प्राज्राज्य फाल 
ई० पू० १६०० के लगमंग मिस्र के नगर थीव्ज के निवासियों ने 


ड्ड मानव की कहानी 


श्राहमीज तामक फरोश्रा के वेतृत्व में हिकासों श्रादि विदेशियों को मिस्र 
के वाहर निकाल दिया । इसने दक्षिण के विद्रोहियों और नुवियनों का दमन 
करके मिस्र को एकता के सूत्र में बांध दिया। इसके समय में सामन्‍्तों का 

प्रस्त हो गया श्रौर सारी भूमि राज शासन में आ गई। इसने एक शक्ति- 
शाली जहाजी वेड़े का निर्माण कर सीरिया फिलिस्तीन, साइप्रेस श्रादि पर 
चढ़ाई की । इस काल में मित्र में घोड़े, रथों श्रौर नये भस्त्रों से सुसज्जित एक 
नग ढंग की स्थायी सेना का निर्माण भी हुआ । गञ्ान्तरिक सुव्यवस्था, आधथिक 
समृद्धि तथा कला भ्रौर विद्या की अभूतपूर्व उन्नति होने के. कारण श्राहमीज 
का शासन काल मित्र के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से विस्यात है। इसके 
उत्तराधिकारियों में थुतमस प्रथम (१४४५ ई० पू० से १५१४) एक महान 
विजेता हुआ जिसने मिस्र के साम्राज्य को नील के चौथे प्रपात तक पहुंचा 
दिया । उसकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्री 'हेउणेप्सुत” रानी वनों । वह बड़ी परा- 
क्रमी और तेजस्वी थी। यह संप्तार की प्रथम महाव स्त्री-शासक कही जा 
सकती है । इसके राजकाल में चित्रकारी और वास्तुकला ने विशेष उन्नति की । 
उसने अनेक भव्य मन्दिरों का निर्माण किया। हैतशेप्सुत की मृत्यु के बाद 
१४७६ ई० १० में उस्तका पति थुतमस तृतीय मिन्न के मतिहासन पर बंठा । यह 
बड़ा पराक्रमी और विजेता था जिसने सूडान, फिलीस्तीन, सीरिया तथा 
पश्चिमी एशिया के अन्य देणों पर भ्रपता अ्रधिकार कर लिया | प्रपनी इन्हीं 
विजयों के कारण वह मित्र का नेपोलियन! कहलाता है | कारनाक के प्रसिद्ध 
मन्दिर की दीवारों पर इसी सम्राट के वीर छ्ृत्यों को चित्रों में अंकित किया 
गया है । इमका तीसरा उत्तराधिकारी शअ्रामेनहोतप चतुर्य (१३७४ ई० पू० 
से १३५८ 5० १०) शान्ति और धर्म का प्रेमी था। उमके विचार कार्ति- 
कारी थे | मन्दिर की श्रगणित देवदासियों को वह ॒निन्‍दनीय समभता था । 
उसने मित्र में एकेश्वरवाद के सिद्धांतों का प्रचार किया। ब्रह झावोन का 
उपासक था | उसने इख्ननातोन नामक नवीन नगर बसाया किन्तु इखनातोन ने 
मन्दिरों प्रौर पुजारियों को कोई मद्ित्व नहीं दिया । इसको मृत्यु के बाद योग्य 
उत्तराधिकारियों के अनाव में मिस्र की शक्ति का ह्वास होने लगा । इस प्रकार 
मित्न के लगमग चार हजार वर्ष या इससे भी अधिक समय तक “राज्य वग' 
स्थ.यता के पूर्व के राजा एवं मिन्‍न-मिन्‍्न “राज्य बंशो” के राजा शासन करते 
रहे । इत चार हजार वर्षो में उत्तर में मेसोपोटेमिया के वेबीलोन एगर प्रसी- 
रियन राजाओं से मित्र के फेरों के युद्ध हुए, श्रनेक इनकी सन्धियां हुई । कमी 
मिन्न के फेरों का पाम्नज्य विस्तार हुआ, कमी वेवीलोत साम्र,ज्य का विस्तार । 
एक वार मित्र पर प्ररव के ग्रद्ध -सम्य बद्टुओश्रों के घोर ग्राक्रमण नी हुए, यहाँ 
तक कि उन्होंने १६०० ई० पू० के आसपास समस्त नित्र पर झधिदार जमा 
लिया श्रौर कई झताडिदइयवों तक वे वहां राज्य करते रहे । इन्होंने जिस राज्य 
कुल की स्थापना की वह 'ठिक्सो [लज्र:505) कुल” कहलाया। बई शता- 
दिंदयों तझ मिस्लो लोग इनके झदीन रह कर ग्रस्त में उठे, दिकसों राजाग्रा छो 
मिस्र में निकाल व हर किया और फिर प्रात्रीन निद्नी फेंसो प्ासक दते। इसे 
मरबों के अतिरिक्त मिन्नी लोगों भौर जासकों का सम्यन्ध तत्क टी हंय 
जातियों से ञ्ी रहा । कहते हैं कि लगगग २००० 2० 7० मे देव ताव 
माज्राज्य के एक प्रसिद्ध न्यर उर्रो के वासी संत श्रवराहम (वो यह्र्दियों की 


प्राचीन मिस्र की सम्यत ३५ 


बाइबल के ही ग्रव” हम हैं) अपने स्वतस्त्र विचारों के कारण एवं तत्कालीन 
श्रनेक देवी-देवताओं एवं मन्दिरों में विश्वास के विरुद्ध क्रेवल एक ईश्वर में 
झास्था रखने के कारण शभ्रपने नगर से निकाल दिये गये और उन्होंने मिन्न में 
जाकर शरंण ली । वे वहां कुछ वर्ष रहे, एक मिद्नी स्त्री से शादी की भर 
अन्त में प्ररव लौट कर आागये, जहां उनके इस्माइन नामक सनन्‍्तान पैदा हुई । 
ऐसी मान्यता है कि यहुदी जासि इन्हीं मवराहम की नस्ल से है। ये ही यहुदी 
अरब से फैलकर उत्तर में जूड़िया श्रौर इजराइल प्रदेशों में जाकर बस गये थे 
और वहां अपना राज्य कायम कर लिया था । इन्हीं यहूदी लोगों से, भित्त 
जाति के सीरीयन लोगों स्ले एमं फारप्त के झ्रार्य लोगों से भिन्नी फेरों के भ्रनेक 
युद्ध हुए । चार हजार वर्षों तक एक विकसित समाज और सम्यता का हृति- 
हास चलता रहा । भ्रनेक विशाल नगर, मन्दिर, मवत, महल, अ्रदभुत स्तूप 
बने; कला कौशल, पठत-पाठन साहित्य, चिकित्सा गणित की प्रतिष्ठा हुई; 
शाप्तकों ने अनेक शासन नियम बनाये, श्रनेक सन्धियां की जिनके रेकाड़े इनके 
लेखों में मिलते हैं। लगभग १००० ई० पु० में मित्री साम्राज्य भर सम्यता 
का ह्वास होने लगा, श्रन्त हें श्रलत्षेद महाव्‌ के नेतृत्व में ग्रीक लोग यहां 
३३२ ई० (० में भाये, उन्होंबे मिस्र के ३१ थें राज्यगंश का, जो उप्त समय 
वहां शासच कर रहा था, श्रत्त किया श्रौर ग्रीक राज्य स्थापित किया । पैकडों 
वर्षो तक भ्रीक टोलमी राजाओं का राज्य रहा, फिर रोमन लोग माये और 
फिर ७ वीं शती में श्ररद लोग । इस उथल पुथल सें प्रचीत मिस्र जाति और 
मिस्र सम्यता लुप्त हो गई । भाज (१६५५ ई०) मिस्र एक गणशाराज्य है । 
निर्वाचित राष्ट्रपति एक राष्ट्र समा द्वारा शासन करवा है। श्ररबी वहां की 
सापषा है श्रौर इस्लाम वहां के लोगों का घर्म 


ईमर्री लोगों द्वारा भ्राविष्छृत चीजें 


प्राचीन मिस्र में जो कुछ था और माघुनिक मित्न में जो कुछ है वह 
सब वहां की नील नदी की बदौलत । नील नदी मिस्र का जीवन है। नील 
नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ें श्राया करती हैं। प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी 
में प्रतिवर्ष ग्राने वाली बाढ़ों का घीरे-घीरे निरीक्षण करके, नहरों एवं बांघों 
हारा खेतों की सिंचाई का आविष्कार किया। वे लोग लकड़ी का काम, पत्थर 
फी घड़ाई वा काम एवं स्थापत्य कला को भ्रच्छी तरह से समभते थे । वे लोग 
सूत कातना एवं कपड़ा बुतता भी जानते थे। सोना, तांवा, कांता श्रादि 
घातुओं के उपयोग से परिचित थे । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन्हीं 
लोगों ने कुसियों, गहेदार कुर्तियों,कई प्रकार के वाद्ययन्त्रों एवं सुन्दर आभूपणों 
को रखने के लिए सुन्दर सन्दूकों, एवं कई प्रकार के प्रकाशदानों का आविष्कार 
किया । एक अधिक महत्वपूरं श्राविष्कार था लिखने की स्पाही का । सीन्‍्दर्य 
वृद्धि के प्रसाधन भी इन लोगों ने बना लिये थे, जैसे चेहरे की क्रीम, श्रोठ 
भौर नाखून रंगने को एक प्रकार का पेंट, वाल श्रौर शरीर में मलने के लिये 
तेल--इन सबका प्रयोग वहां के युवा पुरुष और स्त्रियां किया करती थी । 
स्यात उस्तरे से हजामत करने का आविष्कार भी इन्हीं लोगों ने किया था । 
ओऔपधि झोर शल्य (सर्जरी) शास्त्र की मी स्ववन्त्र रूप से स्थापना श्लौर 


के: मानव की कहानी 


उनका विकास इन्होंने किया था, यद्यपि बहुजन समुदाय का विश्वास श्रौपषि 
की गोलियां की भ्रपेक्षा ताबीज और गंडों में अधिक था। समुद्रों के ऊपर 
चलने वाली बड़ी-बड़ी जहाजों का आविष्कर्त्ता भी इन्हीं प्राचीन मिस्र के 
लोगों को माना जाता है । इन चीजों के जो. भ्रवशेष मिलते हैं उनसे ऐसा 
प्रतीत होता है कि मित्र के लोग हाथ के काम में बहुंत ही दक्ष थे । जिस 
किसी चीज को भी बनाते थे उस्ते बहुत ही छुन्दर.और पूर्ण । 


चार महाव्‌ उपलब्धियों का श्रेय तो श्राचीच समिल्रियों को ही जाता 
है। (१) भापा की वणुंमाला, (२) सौर गणना के शअ्रंचुंसार सर्वप्रथम कौलैं- 
डर बनाना, (३) राजाओं की समाधियों पर विशाल-विशाल विचक्षण मस्तब 
या स्तूपों का निर्माण करना, (४) मृत शरीरों की मर्ी बनाकर उनको हजारों 
वर्षों तक कायम रखना । ;न्‍ े 


परांसपाला ओर लेखन विधि 


कुछ विद्वानों की राय में लेखन कला का आविष्कार संसार में सर्व 
प्रथम मिस्र में ही हुआ । प्रारम्भ में मिस्रवासी चित्रलिपि का प्रयोग करते 
थे | कुछ काल ब्राद यह चित्रलिपि विचार लिपि में बदल गई। चित्र भ्रव 
पदार्थ प्रगट न कर “विचार प्रगट करने लगे । इस प्रकार शनेः शने: शब्द खंड, 
संकेत लिपि और भ्रन्त में वर्शंमाला का विकास हुआ्ना ॥ई० पू० २००० के 
लगभग उन्होंने श्रपती माषा के २४ व्यंजन स्थापित कर लिये थे। किन्तु 
मिस्रवासियों ने स्वयं शुद्ध वर्शामाला का प्रयोग कभी नहीं किया, वे तो श्रपने. 
लेखों में चित्र संकेत और वर्स के मिश्ररा से बनी हुई लिपि का ही प्रयोग करते 
रहे । लिखने में वे पेपिरस रीड़ से बना एक प्रकार का कागज, कलम श्रौर 
स्याही प्रयोग में लाते थे | 
कलेंडर 

पुरातत्ववेत्ताओं ने पता लगाया है कि ४२४१ ई० पू० में मिद्रवासियों 
ने सौर गणना के प्रनुसार सर्वे प्रथम कैलूँडर बता लिया था। ३६४ दिन का 
एक वर्ण माना गया, इसको उन्होंने १२ महीनों में विभक्त किया, ३० दिन 
का एक महीना माना गया और शेष ५ दिन वर्ष के अन्त में छूट्टी के माने गये। 


झ्राकाश मण्डल के तारों को इन लोगों ने विभिन्‍न नक्षत्र-पु जों में विभिकत 
किया एवं १२ राशियां स्थापित कीं । * 


स्तुप (पिरेमिडः श्रार्चीन काल फी सात प्रइुभुत वस्तुओं में से एक) 


भिन्न के लोगों का मृत्यु के विषय में श्रपता ही एक विश्वास बना हुआ 
था । वे सोचते थे क्रि मृत्यु के पश्चात्‌ भी प्राणी को उम्रकी गहरी नींद से 
जगाया जा सकता है, और फिर से उसका जीवन चेतनामय बन सकता है । यह 
मरा हुश्ना जीव चेतनयुक्त होकर देव-लोगों के द्वीप में श्रानन्द से अमर जीवन 
का उपभोग करता है। म्॒त्यु के विपय में यह विश्वास मेसोपोटेमिया, बेबीलोन, 
एवं ऋ्रीट द्वीप के माईनोप्नन लोगों के इस विश्वास से भिन्न था कि मृत्यु के 
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बाद जीव नीचे श्रन्धेरी दुनियां में चले जाते थे ग्रोर वहां एक छायामय जीवन 
व्यतीत करते थे । मिस्र के लोगों का मृत्यु के सम्बन्ध.में उपयुक्त विचार 
होने की वजह से ही वहां पर सुत्दर-सुन्दर कब्र, कक्नों के श्रन्दर सृुत शरोर 
की मी रखी जाना, एवं कब्रों के ऊपर बड़े बड़े विशाल स्तूप बनाना जिससे 
मृत शरीर को कोई छू छा न सके, उन्हें बिगाड़ न सके--यह प्रथा चली । 
इन स्तूपों के श्रवशेष श्रब मी मिलते हैं, इनमें से कुछ स्तूप तो सर्वेया श्रपनी 
प्रारम्मिक हालत में हजारों वर्षों के बाद श्राज भी विद्यमान हैं । एक शभ्रादि-- 
कालीन धामिक विश्वास से प्ररत होकर मनुष्य ने भी श्रपने मृत शरीर को 
कायम रखने का क्‍या श्रनुपम ढंग निकाला | ये ममी, कन्न श्रौर कब्रों पर 
स्‍्तूप केवल राजाग्रों और रानियों के लिए ही बनाते थे। साधारण लोग तो 
मामूली कन्नों में मी दफता दिये जाते थे । बड़े-बड़े स्तूपों (पिराधिड) की 
प्रथा तो मिस्र के तीसरे राज्यवश से चली । चौथे राज्यवंश के प्रमुख तीन 
शासकों ने यथा-चिपोस्त, चिफ्रेन एवं माईसरनीय्स ने, जिनके राज्यकाल में 
मिस्र ने श्रमृतपूर्व उन्‍तति की झौर देश घन घान्य एवं ऐश्वयं से परिपूर्ण रहा, श्रपने 
भ्रपने लिए एक-एक इस प्रकार तीन बहुत ही महात्र स्तृप बनवायें | ई० पू० 
२७ वीं शताब्दी की ये बातें हैं । उपय क्त तीन स्तूपों में से एक “स्तृप महांवृ” 
कहलाता है । ये तीत प्रमुख स्तूप, जितके नीचे प्रावीन मिस्र के शासकों के 
मृत देह की मनी समाधियों में रक्‍्खी हुईं हैं, मिल्र श्राधुनिक नगर काहिरा 
से कुछ मील दूर गिजे नामक स्थान पर है। इन स्तूपों तक पहु चने के लिए 
पहिले पत्थर को एक विशाल मृ्ति श्राती है जिसका शरीर “शेर! का है, एवं 
“मु है” मानव का । यह स्फीत्क्स ($9एं7%) कहलाती है। यह मूर्ति २४० 
फीट लम्बी एवं ६६ फीट ऊची है-प्रौर दूर से ही परथिक की ओर मानो ऐसे 
देखती, श्रौर कहती हुई प्रतीत होती है कि तुम्हारा पिरेमिड तक जाना उचित' 
नहीं । पिछले लगभग ४७०० वर्षो से यह श्रदुभुत मूरति दिन प्रतिदिन उदय होते 
हुए सूर्य को देख रही है-कवियों ने कल्पता की है-क्या ऐसा करते-करते यह्‌ 
थक नदीं गई होगी ? यह मूर्ति क्या है-किसका यह प्रतीक है, और क्‍यों एक 
टक देख रही है-यह भी हजारों वर्षों तक एक रहृत्य ही बना रहा । कुछ ही 
वर्ष पहिले यह बात विदित हुई कि इस स्न्फिक्स की मूर्ति का मुह फेरो जिफ्रे न 
कः है-भर फंरो जिफ्रत ने ही इसे बतवाया था। इस विशाल मूर्ति को पार 
करके ही स्तूपों तक पहुंचना पड़ता है। 'स्तूप महान” का श्राघार चबूतरा 
७०० फीट लम्बा, ७०० फोट चौड़ा है-इस आधार चबृतरे के ऊपर दूसरा 
चबूतरा, अपेक्षाकृत पहिले से छोटा-प्रोर इस प्रकार एक के ऊपर दूसरा लघु 
से लघुतर;--प्रौर इस प्रकार बढ़ते बढ़ते इसकी ऊंचाई ४८० फीट तक चली 
गई हँ। २५ लाख पत्थरों का जिनमें प्रत्येक पत्थर का वजन ५६ मर हो, 

हू स्तृूप बना है । कल्पना कीजिये इस परवंतंसम विशालकाय स्तूप की ॥ इस 
स्‍्तूय के श्रन्दर ही दो वहुत ही सुन्दर “कमरे बने हुए हैं-ये एक राजा की 
कब्र है, और दूसरी उपकी रानी की । बसे तो ये स्तूप ठोस बने हुए हैं, किन्तु 
नीचे कब्नों तक पहुंचने के लिए उन स्तूपों में रास्ते कटे हुए हैं-पऔर प्रकाश 
झौर वायु के लिए श्रदभुत इजीनियरिंग कुशलता से टनल बनी हुई है-यहां 
तक कि कक्रों के पास से नील नदी की एक घारा प्रवाहित होती है। कब्रों 
तक जो रास्ते जाते हैं उनकी दीवारें बहुत ही सुन्दर चिकने पत्थरों की बनी 


रै८ मानव की कहानी 


हैं जिन पर भ्रनेक चित्र चित्रित हैं। इन रास्तों में, मानो छत को आ्राघार 
देते हुए प्रनेक सुन्दर सुन्दर स्तम्म बने हुए हैं। ये रास्ते सीधे सपाठ नहीं, 
किन्तु चक्‍करदार हैं, मानों वे भूलभुर्या हों ! इसी श्राशय से ऐसा किया गया 
है कि कोई प्राणी फेरों की कब्रों तक न पहुंच सके भ्रौर किसी प्रकार की 
चोरी न कर सके। वे कमरे जो कि कक्रं हैं, शौर मी अधिक सुन्दर हैं-- 
दीवारें प्रनेक चित्रों से चित्रित हैं । एक कमरे में एक बहुत ही सुन्दर बने कफन 
में राजा के शव की ममी रखी हुई हैं, दूसरे कमरे मे रानी की । कमरों में 
प्रनेक बहुमूल्यवान भाभूषण सुन्दर कलापूर्णा बन, हथियार, कपड़े घडों में 
खाद्य-पदार्थ रकक्‍्खे हुए हैं जिससे कि राजा या रानी को श्रपनी मृत्यु के उपरांत 
स्वगिक जीवन में किसी भी चीज की कमी न रहे । कमरे में वाद्ययन्यों के 
बनाने वालों की, संगीतज्ञों की, तथा श्रन्य सहचारियों की मूत्तियां भी हैं 
जिससे स्वर्गिक जीवन में राजा को आ्ानन्द के सब साघन उपलब्ध हों । प्रत्येक 
पिरामिड के पास ही उस फेरो का मन्दिर है जिस फरो का वह पिरामिड है । 
ये मन्दिर “स्तम्मों के ग्राघार पर स्थित छुत”-इस शैली के बने हुए हैं। 
स्थापत्य कला की इस शैली में से ही वह शैली विकसित हुई जिसके अनुसार 
बाद में ग्रीस के मन्दिर बने । 


ममी ((एयएां८४) 


मृत शरीर को कई भागों में चीरकर उसके हृदय, मस्तिष्क तथा 
धन्य कई अ्वयवों को सूक्ष्म यन्त्रों से निकाल लिया जाता था, एवं उप्त शरीर 
के श्रान्तरिक भागों को कई दवाइयों एवं सुगन्धित पदार्थों से साफ किया 
जाता था एवं घोषा जाता था। फिर उसमें स्वर्ण धातु. एवं श्रनेक सुगन्वित 
पदार्थ भरकर उसे ठोस बना दिया जाता था श्रौर फिर एक स्वच्छ महीन 
महीन लम्बे कपड़े में उस शरीर को खुब लपेट दिया जाता था । चेहरा पेंट कर 
दिया जाता था श्रौर ऊपर से इस प्रकार चित्रित कर दिया जाता था मानो 
वह राजा की ही प्रतिमूति हो । इस प्रकार मृत शरीर की ममी वनाकर श्रेष्ठ 
लकड़ी या धातु के बने हुए कफन (सन्दूक) में वह रख दी जाती थी। कफन 
पर चारों शोर राजा के जीवन के महत्वपूर्ण काये एवं उसकी जीवनी उनकी 
भाषा में श्रकित कर दी जाती थी । 


हजारों वर्षो के पुराने राजाओ्रों की उन पश्रतिमूर्तियों को, एवं उत्त काल 
के इतिहास को सुरक्षित रखे हुए मिन्न के ये विशाल पिरामिड वास्तव में 
भ्रदूभुत हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि विलियम मोरिस की कविता “दी राईटिंग 
श्ोन दी इमेज” में पिरामिडों के अ्रन्तर भाग में रखी हुई मूर्तियों, चित्रों एवं 
धत बैमव का हो कल्पना-चित्र मालूम होता है । 
घममं, मन्दिर शौर देवता 

प्राचीन मित्र के लोगों की श्लारम्म में कई स्वतन्त्र का थीं 
प्रत्यक्ष जाति का पश्रपना-प्रपना एक भिन्न देवता होता था। लोगों की 


ऐसी कल्पना थी कि इत देवताम्रों क्षा घड़-मानव शरीर जैसा होता था, किन्चु 
ऊपरी भाग श्रथवा सिर-मुह किसी जानवर का सा होता था-जैसे किसी देवता 
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का मुह बन्दर का होता था, किसी का हिप्पोपोटेमस का, किसी का बाज 
का, किसी का बिल्ली एवं किसी का गीदड़ का । इन देवताओं की खुशी 
और नाराजगी पर ही लोगों का सुख दुःख निर्मर करता था-श्रतएवं उनको 
खुश करने के लिए उनकी पूजा होती थी श्रोर उनको मेंट चढ़ाई जाती थी । 
उस जमाने के नोगों का कुछ ऐसा ही विश्वास बना हुप्रा था | इन देवताग्रों 
के सब मानवीय सम्बन्धों की भी कल्पना की जाती थी; देवताश्रों की स्त्रियां 
होती थीं, बच्चे होते थे-इत्यादि | इन जातियों में परस्पर युद्ध होता रहता 
था और विजित जाति को विजेता जाति के देवता को मान्यता देनी पड़ती 
थी । भिन्न-भिन्न जातियों में लड़ाई होते-होते, ऐसा श्रनुमान है कि ४३०० ई० 
प० तक मिन्न में केवल दो जातियां रह गई थीं, शेष सब इन्हीं दो जातियों 
में घुल-मिल गईं थीं, और समस्त मिस्र प्रदेश केवल दो राज्यों में 
विमक्त था-उत्तरी मिन्न एवं दक्षिण मित्र । उत्तरी मिस्र में उत्त जाति 
का राज्य था जिसका देवता सर्प था; दक्षिण मिन्न में शासन करने वाली 
जाति का देवता होरस था ।॥अ्रन्त में उत्तर एवं दक्षिण मित्र के दोनों 
राज्य मी मिलकर एक संयुक्त राज्य बन गये । इस प्रकार के लेख मिलते 
हैं कि उत्तर श्रौर दक्षिण मित्र के संयूक्त राज्य का प्रथम शासक मेनी 
- था। इस प्रकार शासन ज्षेत्र में परिवर्तत के साथ-साथ श्रौर समस्त मिस्र का 
एक फेरो (शासक ) स्थापित होने के साथ-साथ राज धर्म में भी परिवर्तन हुआ- 
और एक राज्य की स्थापना होते ही केवल एक देवता का श्राधिपत्य हो गया। 
इस देवता का नाम 'रे देवता (सूर्य देवता) था-इसी 'रे' देवता को सर्वोपरि 
माना जाता था। इस रे देवता के भ्रन्य भी कई नाम थे-जैसे आतन, श्रोपि- 
रिस ताह, आमन इत्यादि । यही देवता मित्र को धन-बान्य एवं समृद्धि देने 
वाला था आइसिस प्रमुख देवी थी | श्राइसिस वेबीलोन की देवी इष्टर की 
तरह सृष्टि की मातृशक्ति मानी जाती थी--मभारत में 'काली मां', ग्रीस में 
दीमीटर” श्रौर रोम में 'सीरीज' देवो की तरह + यद्यपि मि्नर के शासकों में 
इन सर्वोपरि देव देवता की मान्यता बढ़ गई, किन्तु साधारण जन, साधारण 
किसान का विश्वास तो उन पुराने मिन्न भिन्न देवताओं में ही बना रहा जिनको 
वे मित्र में एक एकाघिपत्य राज्य स्थापित होने के पृत्रं, अपना सखा, स्वामी 
झौर माग्य-विवाता मानते आये थे । मिस्र के फेरो अपने भ्रापको उपयुक्त 'रे' 
(सूर्य) देवता की ही संतान मानते थे--ओऔर वे सूर्यवंशी कहलाते थे । दक्षिण 
मिस्र का एक प्रमुख देवता चद्ध (?) था-- एवं श्रनेक शासक अपने आपको 
चन्द्रवंगी मानते थे। इप्तो एक बात को प्राचार बनाकर प्रसिद्ध 'मानव- 
विक्राप्त/” शास्त्र-चेत्ता पेरी मदाशप ने यह श्रनुमाव लगाया है कि यहीं मिम्न से 
ही चीत, मारत एवं समस्त अन्य प्राचीन सम्यताशं के शासकों में अपने 
भ्रापको सूर्य या चन्द्रवंशी राजा कहने की प्रथा चली । 


इते भमिल्त>भिन्‍्त, विचित्र-विविध्र देवताओं की सृतियों की स्थापना 
के लिये-जितको खुश करने से, जिनकी पूजा करने से, जिनको भेंट चढ़ाने से 
पे प्रसन्न होते थे भर लोगों को थुख समृद्धि देते थे-जिनके नाराज होने से 
लोओं को श्राफत और दुख का सामना करना पड़ता था-वड़ो वड़ो विशाल 
और सुत्दर मन्दिर बनाये जते थे। इन मन्दिरों में यह एक विशेष बात 


ऐ मानव की कहानी 


देखी गई है कि मन्दिर के भ्र'तरिम भाग जिसमें मूर्ति होती थी, उसका द्वार 
ज्योतिष गणना के भ्रनुतार किसी निश्चित दिशा की ओर बना होता था, 
जिससे कि वर्ष के निश्चित दिलों में (यथा २१ भा एवं २१ सितम्बर जिस 
रोज दिन और रात बराबर होते हैं) सूर्य की किरणों द्वार में से होती हुई 
सीधी मूर्ति के ऊपर पड़ों । किसी किसी मन्दिर का द्वार किसी निश्चित नक्षत्र 
की भोर अ्भिमुख करके बनाया जाता था । मन्दिर के आंतरिक भाग में मूति 
की स्थापना होती थी--मूर्ति के सामने एक वेदी होती थी, जिस पर भेंट या 
बलि चढ़ाई जाती थी । सम्यता के प्रारम्म के साथ ही साथ इन मन्दिरों का 
भी प्रारम्भ हुआ । मन्दिरों में ये भूतियां पत्थरों या धातुप्रों की बनी होती 
थीं-- इन मूर्तियों को या तो स्वयं देवता समझ लिया जाता था या देवताश्रों 
का प्रतीक । मन्दिरों से सम्बन्धित एवं देवताओं की पुजा से सम्बन्धित अ्रनेक 
पुजारी, मन्दिरों के कर्मचारी इत्यादी होते थे। इन पुजारी लोगों की श्रपनी 
पृथक ही एक स्वतत्र जाति होती थी जिसका समाज में बहुत ऊंचा स्थान 
था। इन पुजारी लोगों का भ्रुरुष काम मन्दिरों में देवताओं की पृजा तथा 
मेंट चढाना ही होता था । विशेष-विशेष श्रवसरों पर-जैसे बीज बोने के समय 
या धान पक जाने के वाद धान काटने के समय, विशेष सामूहिक पूजा धौर 
भेंट श्रपंण का समारोह होता था। इन पूजाश्रों के निश्चित दिनों के प्रासरे 
से ही स्व साधारण लोग जानते थे कि श्रव तो बीज बोने का समय भ्रा गया 
श्रव घान काटने का-इत्यादि । किन्तु उस जमाने में मन्दिरों में और पुजारियों 
का महत्व उक्त बातों के अत्तिरिक्त श्रौर भी कई बातों में होता था। इन्हीं 
मन्दिरों में राजाश्रों का तथा जमाने की महत्वपूर्णा घटनाओों का वृत्तान्त 
सुरक्षित रखा जाता था-मन्दिरों में ही दीवारों पर चित्र अंकित किये जाते 
थे, जो उस काल की कला श्रौर इतिद्दास पर प्रकाश डालते हैं। दीवारों पर 
ऐसे अनेक चित्र अंकित है जिनमें किसी राजा को विजय यात्रा करके लौटता 
हुआ दिखाया गया है, भर कही देवता राजा को प्राशीर्वाद दे रहे हैं। इन्हीं 
मच्दिरों में लेखन कला का प्रारम्भ हुश्ना एवं सूर्य श्र नक्षत्रों की चाल भौर 
काल गणना के विज्ञान का भ्रारम्भ हुआ । पुजारो लोग केवल पृजा कर 
देना भर भेंट चढ़ा देने का हो काम नहीं करते थे--किन्तु वे बीमारों का 
इलाज भी करते थे एव जादू टोने के द्वारा व्यक्तियों को सुख समृद्धि दिलवाने 
का प्रयत्त भी करते थे । प्राचीन काल में मन्दिर ही, ज्ञान, विद्या, साहित्य 
एवं इतिहास के केन्द्र थे । साधारण जनता तो भोली, भ्रशिक्षित, एवं बन्नार्ा- 
घंकार में ही श्रपता जीवन बिताती थी । 


मिन्त के एक प्रसिद्ध फेरो (इखनातन या पब्रमेनोफिस चतुर्थ) ने जिसका 
शासन काल १३७४५ ई० पू० से प्रारम्म हुआ्ला माना जाता है, लोगों के घामिक 
विष्वास में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन करने का प्रयास किया | उसने यह 
घोषित किया की फंरो देवताश्नों के वंशज नहीं किन्तु साधारण लोगों की 
तरह मानवी लोग ही हैं। इससे भ्रपने पृर्वजों की प्राचीन राजघानी थीवीज 
[मिस्र में) को छोड़ दिया कौर एक रई राजधानी वस्ाई जिसका नाम 
तलग्रलअमरना था। इसका साम्राज्य ठेठ मिद्न में सुदूर दक्षिण भाग से लेकर 
भेप्तोपोटेमिया में यूफ़ीटीज नदी तक फंला हुआ था। इसने इन सब राज्यों 


प्राचीन मिस्ध की सभ्यता ४१ 


के भिन्न-मिन्न देवताओं के मन्दिर को बंद करवा कर, केवल एक देवता 
क्षातन की पूजा का प्रचलन करना चाहा । 'श्रातन” (#/0॥) सूर्य का ही 
पूसरा नाम था । राजाओं, पुजारियों श्रौर लोगों का यही विश्वास था कि 
भिन्न-भिन्न देवता जिनकी शकल सूरत मूर्तियों में श्रकित थी-वैस्ती शकल 
सूरत वाले देवता वास्तव में ऊपर देवलोक में रहते थे । किन्तु प्रसिद्ध शासक 
इखनातन ने उस प्राचीन काल में सबसे पहिले यह विचार रक्खा कि आतन 
(सूर्य देवता) साकार रूप में विद्यमान नहीं (श्र्थात्‌ उस रूप में, जिस रूप 
में उस देवता की मूर्तियां मन्दिरों में स्थापित थीं)--यह तो सू्े की शक्ति 
का नाम मात्र है, यह शक्ति सर्व सम्पन्न है--यह देवता सर्वशक्तिमान है-- 
धौर यही शक्ति इस पृथ्वी भौर इसके जीवों का संचालन कर रही है | इन 
भावों को व्यक्त करते हुए इखनातन ने श्रनेक संगीतमय पंद भी बनाये थे जो 
प्राज भी प्राचीन मिस्री भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। इसनातन के एक मजन- 
गीत का? -- जिसकी उसने श्रातन देव” की प्रशस्ति में रचना की थी. वह 
प्रातन देव जिसने उसके हृदय को प्रानन्द-विभोर किया था--मावानुवाद 
तीचे दिया जाता है, केवल एक अंश का । गीत श्रातन (सूर्य, रे) देव को 
सम्बोधित है । 


आकाश के क्षितिज में तेरा श्रागमन सुन्दर है; 

ए प्राणवंत आतन, जीवन के स्रोत ! 

पूरब के क्षतिज में जब उगता है तू 

तो आप्लावित भ्रपनी सुषमा से कर देता है भश्त्येक भूमि को ।' 
एक दूसरा भ्रश है : 

'उगते हुए, चमकते हुए दुर जाते श्रौर लौटते हुए, 

तू बनाता है प्रसंस्य रूप 

प्रपने में से ही प्राविभू त कर । 


इखनातन की गराना हम संसार के बुद्ध और ईसा जैसे महाव व्यक्तियों 
में कर सकते है। उसके प्रनेक पदों के भावों की छाया ईसाइयों की बाइबल 
भर मूसलमानों की कुरान में मिलती है। अनेक वाक्य यों के यों वाइबल 
प्रौर कुरान में मिलते हैं। इस्लाम के कलमे के वाक्य “एक श्रल्लाह के सिवाय 
दूसरा श्रल्लाह नहीं है श्ौर मोहम्मद उसका भेजा हुमा रसूल है,” ज्यों 
के त्यों इखनातन के मजनों में मिलते हैं; केवल श्रल्लाह की जगह श्रातन 
(सूयें देव) शब्द है श्रोर मोहम्मद की जगह इखनातन। किन्तु इखनातन के 
उदात्त भावों को सर्वे साघारण बिल्कुल मी नहीं समझ्त सकें, ग्रहण करता 
तो दूर रहा । वास्तव में देखा जाय तो आज भी स्व साधारण का मानसिक 
विकास प्रायः उसी स्तर का है जिस स्वर वग आ्राज से प-& हजार दर्य पूर्व 
प्रारम्मिक सम्यता काल के मानव का था! 


अीननीन वैनीनीनीनननी ननीनीन न न न ज ट ड न्‍इनराास-++ ०» 


! प्राचीन मिल्ली मापा में लिखा गीत का अवशेष ब्रिटिश म्यूजियम लंदन 
में चुरक्षित है । हिन्दी अनुवाद मूत्र गीत के श्राग्रेजी अनुवाद (विल 
हरान्ट: श्रवर ग्योरियंटल हैरीटेज में प्राप्त) के आधार पर है । 


रे मानव, की कहानी 


शिक्षा प्लौर साहित्य 


मिश्रवासियों ने शिक्षा श्रोर साहित्य के त्षेत्र में आाश्चयेजनक उन्नति 
की । शिक्षा प्राये: मंन्दिरों में दी जाती थी । शिक्षा का उंद्दे श्य लिखना-पढ़ना 
तथा व्यापारिक प्रौर व्यावहारिक ज्ञान प्रॉप्त करता था | मन्दिरों में शिक्षा 
समाप्त कर विद्यार्थी कचहरियों में काम सीखतें थे । लेखक का पद पा लेना 
शिक्षा का विशेष लाम माना जाता था । विविध विषयों के भरध्ययन में मिंख 
मैं काफी तरक्की की । उस काल के बहुंतं॑ से लेख विज्ञान, गणित, इतिहास, 
घनस्पति तथा धातुओं पर थे । उनका प्रम्िकांश साहित्य घामिक था जिसमें 
भ्रातीव और फराश्रों की स्तुतियां श्रादि सम्मिलित्त थीं। यह प्राचीन साहित्य 
बहुत कुछ श्रश में फराश्रों की कन्न से प्राप्त हुआ है । तैल-ए-प्रमारा नामक 
स्थान से तीन सौ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि मिश्र तथा 
वेबीलोन का पारस्परिक सम्पर्क था। शिक्षा के लिए राजकीय पाठणालायें 
बनी हुई थीं। पिरेमिडों से ईपता से २००० वर्ष पूर्व के पेपाइरी (कागज) पर 
लिखे हुए लेखों के पुलन्दे प्राप्त हुए हैं, जिनमें किस्से, कहानियां, धामिक 
विषय, प्रम गीत, रण-गात, कविताएं, पत्र, मंत्र-तंत्र, स्तुतियां, ऐतिहासिक 
बातयिें, वंशावलियां, नीति के उपदेश श्रादि लिखे हैं) नाटक तथा पद्य- 
कथाओं को छोड़कर मिस्र वालों ने साहित्य के सभी मुख्य श्रंगों का ज्ञान 
प्राप्त कर लिया था । 


फ्ल़ा 


पिरेमिडों का उल्लेख ऊपर हो चुका है। पिरेमिडों के श्रतिरिक्त 
मिल्नवासियों को भव्य मन्दिर बनाने का भी शौक था | कला की सृष्टि से 
कारनाक का मन्दिर अत्यन्त सुन्दर हे। इस मन्दिर की एक विशाल सुरंग 
इजीतियरी का एक भ्रद्भुत नमूना हैं| इस सुरंग में ३३६ पत्थर के चित्रित 
स्तम्म हैं जो १६ पंक्तियों में खड़े हैं। यह सुरंग एक हॉल के हूप में है । 
मन्दिरों की दीवारों पर सुन्दर , चित्र भ्रकित हैं जो उस काल की कला 0४ 
इतिहास पर प्रकाश डालते हैं | थीबीज तथा हैलियोपोलिस नामक स्थानों पर 
उस काल के श्रनेक मन्दिरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। उननीसवें बंश के राजा 
रमीसस द्वितीय ने श्रम्वूत्तिम्वेल चामक स्थान पर १८४ फीट लम्बा श्रौर ६० 
फीट ऊंचा मन्दिर बनवाया जिसमें उदय होते सूर्य की प्रतिमा स्थापित 
कराई । 


सूति कला में भी मित्र ने भ्राश्वयंजनक तरक्की की । मित्र के शासकों 
(फराओं ) की ८० से ६० फीट तक ऊंची ठोस पत्थर को काद कर बनाई 
गई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। गिजे के पिरेमिड तक पहुंचने के पहिले पत्थर का 
एक विशाल मूर्ति आती है जिसका शरीर शेर का है श्रौर मुख मानव का । 
यह स्फीन्क्स कहलाती है | यह मूर्ति २४० फीट लम्बी तथा ६६ फीट ऊची 
है । यह स्फीन्क्स किसका प्रतीक है यह एक रहस्य ही बना हुप्ना है । 


मित्न की चित्र कला अत्यन्त सजीव और भावयूर्ण होती यी | कारताक 
के मन्दिर के स्तम्मों झौर दीवारों पर अनेक चित्र श्रे कित हैं । भीत्ति-चिंत्र 


प्राचीन मिस्र की सभ्यता ४४ 


बनाने में वे बड़े चतुर थे। कई प्रकार के रंगों का वे चित्रों में प्रयोग करते 
थे। चीन को छोड़कर कोई भी प्राचे।न देश मिस्र की इस कला में समता नहीं 
कर सकता था। रानी हेतशेप्सुत को चित्रकारी का बड़ा शौक था । उस 
फाल का एक चित्र मिला है जिसमें तीन जहाजों का प्रद्धितीय चित्रण है। 
पशु भें मी होने के नाते मकानों पर बाज तथा भ्रन्य हक पशुओं के चित्र भी 
बनाये जाते थे । चित्रों से प्रगट होता है कि लोगों को प्रकृति सौररये से 
प्रंभ था | चित्रकार चित्र के सौन्दर्य के स्थान पर भाव श्रौर विषय-वस्तु 
पर भ्रधिक जोर देते थे । 


घामाजिक संगठन 


समाज में सर्वोपरि फेरो (शासक) होता था। मिश्र में फेरो का पद 
फेवल एक शासक या पुजारी के ही समान नहीं होता था, जैसा कि सुमेर और 
भ्रसीरिया में था । मित्न में तो फेरो स्वयं एक देवता या देवता का वंशज 
माना जाता था शौर इसीलिये राजघराने में ही राजा का विवाह हो सकता 
था-क्योंकि साधारण लोग तो देवताओं के वंशज थे नहीं । किस प्रकार 
मिश्र के राजा इस अ्रसाघारण मान्यता तक पहुंचे कुछ कहा नहीं जा सकता 
था। इन फेरों की शक्ति निरंकुश होतीं थी । कोई भी उनकी इच्छा के विरुद् 
नहीं जा सकता था । तभी तो यह सम्मव हो सका कि शअ्रनेक शासक लोग 
लाखीं श्रादमियों को वर्षों तक काम में लगाकर वे महा-विशाल स्तृप 
(पिरामिड) वनवा सके । फेरों के नीचे उन्हीं के वंशज राजकुमार होते थे 
जो फेरों के श्राघधीन रह कर भिन्‍न भिन्न प्रान्त या प्रदेशों का राज्य करते थे 
या केन्द्रीय शासन व्यवस्थ। में ही उच्च पदाधिकारी होते थे | शासन चलाने के 
लिये अनेक प्रकार के करों की व्यवस्था थी एवं श्रनेक नियम बने हुए थे । 
कर न देने वालों को या नियम भंग करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी । 


पहिले तो शासक लोग ही मन्दिरों के पुजारी होते थे किन्तु शासत 
ध्यवस्था जटिल होने से और शासकों के राजकीय कामों में श्रधिक व्यस्त 
होने से, पुजारी पुरोहित लोगों की एक जाति ही श्रलय वन गई थी । इन 
पुजारी लोगों का घामिक मामलों में लोगों से सीघा सम्पर्क था, श्रौर इसी 
को वजह से बड़ -बड़ मन्दिरों के पुजारियों की लोक-शक्ति मी कम नहीं थी । 
कभी-कभी इच पुजारियों की मदद भ्रौर सहयोग के विना शासन चलाना कठिन 
हो जाता था । ऐसे भी विवरण मिलते हैँ कि पुजारियों के मन्तव्य क अ्रनुकूल 
चलने वाले राज्यघराने के किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में शासकों के विरुद्ध 
पड़यन्त्र भी चलते थे किन्तु मिन्र के फेरों में एवं वहां के मन्दिर के पुजारियों 
में प्राग: किसी प्रकार का विरोध था हस्द नहीं हुआ । 


फेरो, पुजारी एवं राज्य कर्मचारी लोग उच्च वर्ग के लोग थे । ये 
लोग बहुत ही अ्मीरी ढंग से रहते थे । श्रनेक लोग इनके चोकर एवं गुलाम 
होते थे । इन लोगों के रहने के लिए सुन्दर-सुन्दर महल श्र मकान बने 
हुए थे जिनमें ऐहिक जीवन के सुख और प्रांनन्द की सभी सामग्रिया संग्रहीत 


ला 


रहती थीं | मकानों में अलग-प्रलग पाखाने, स्वानघर होते थे । स्त्रियों के 


डड मानव की कहानी 


अज्भार के लिये प्रनेक सुगस्धपूर्णं साधन विद्यमान ये। महीन सुन्दर-सुन्दर 
कपड़ पहिने जाते थे एवं स्वण और मोतियों के आभूषण घारण किये जाते थे । 
ऐशो-प्राराम से जिन्दगी वीतती थीं । 


इस उच्चवर्ग के छपरान्त व्यापारी, उद्यम उद्योग करने वाले एवं खेती - 
हर लोग थे । सीरीया, जूड़िया, फारस, मारतीय समुद्र तट, मेसोपोटेमिया, 
भरब भ्रादि देशों से सूखे प्रीर सामुद्रिक रास्तों से व्यापार होता था। प्लोना, 
मोती, हाथी दांत, तांवा, लकड़ी इत्यादि का ग्रायात होता था एबं गेहूं, जो 
का निर्यात होता थः । शिल्पी लोग सुन्दर-सुन्दर मिट॒टी के वर्तन, घड़ों इत्यादि 
बनाते थे, उत पर पोलिश एवं रंग किया जाता था, हई के कपड़े बुने 
जाते थे, खदानों में काम किया जाता था एवं धातुओं के बर्तन बनाये जाया 
करते थे। मिस्र में विशेष काम कांच का होता था--यहां की कांच की वनी 
चीजें वेबीलोन के बाजार में खूब बिकती थीं। इन शिल्पी लोगों का समुदाय 
रानाप्रों एवं अन्य बड़ -वड़े घरानों के चारों श्रोर इकट्ठा हो जाता था श्रौर 
उन्हीं उच्चवर्ग के लोगों के लिये और सर्वथा उन्हीं के प्राघीन इन लोगों का 
काम चलता रहता था । 


समाज का सबसे वड़ा वर्ग तो किसान लोगों का ही था--जो खेती 
करते रहते थे, देवताओं में भोला विश्वास रखते थे, राजाओं या प्रान्तीय 
शासकों को कर देते थे, और प्रशिक्षित श्रोर गरीव बने रहते थे । इन्हीं 
किसानों में से या दक्षिण श्रफ़रीका की कुछ विजित जातियों में से जैसे नेवृ प्रा 
के लोग या युद्धों में पकड़े हुए कंदी, गुलाम वर्ग के लोग होते थे, जिनमें से 
शासकों के लिये सेना वनती थी तथा वे अन्य निम्न काम भी करते थे । 


उच्चवर्ग के लोगों में स्त्री का बहुत सम्मान होता था, इनकी स्वतन्त्र 
सम्पत्ति होती थी | घनी वर्ग में वहुपत्नीत्व का प्रचलन था । किन्तु स्त्री को 
तलाक का श्रविकार था| मिन्न में कई स्त्री शासक एवं विजेता भी हुई हैं, 
जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुई उसका नाम था हेतशेपसुत । इस स्त्री 
के राज्य काल में मिस्र बहुत ही समृद्धिशाली रहा श्रौर राज्य भर में सुख 
और शान्ति रही । 


इस प्रकार ईसा के प्राय: ५ हजार वर्ष पूर्व से प्रारम्म हो कर लगभग 
४५०० वर्षों तक यह प्राचीन सम्यता, यह एक प्राचीन जाति उदय हो कर, 
खिल कर एगं विकसित हो कर श्रन्त में समय के गर्त में विलीन हो गई । 
उन ४-५ हजार वर्ण के विशाल काल की तुलना में तो प्रपना प्राघुनिक 
मशीन युग जो श्री १५० वर्ण ही पुराना है, नहीं के वरावर है । जो झ्राथुनिक 
युग की गति है उसमें तो कौत जाने ४-५ हजार वर्षों में मानव कहां 
तक पहुंच जायेगा । 


रथ 


प्राचीन सिंधु सम्यता 
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[मोहेंजोदाड़ो-हरप्पा ] 
कैसे प्रकाश में श्राई ? 


भारत में सिन्धु प्रान्त के लरकाना नामक स्थान पर, सिन्धु 
नदी से हट कर पच्छिम में कुछ रेतीले टीले हैं । इन टीलों का नाम 
आसपास के सिन्धु निवासियों में ''मोहेंजोदाड़ो” प्रदलित है-जिसका श्रर्थ 
है “मुर्दों का टीला” | इन टीलों पर स्थित एक बौद्ध विहार तथा स्तूप के संबंध 
में मारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा सन्‌ १६९२२ ई० में कुछ खुदाई हो रही 
थी । खुदाई होते होते म्रचानक प्रागतिहासिक युग की कुछ मुद्रायें मिलीं । ऐसी 
ही प्रनेक मुद्रायें पंजाब में मोंटगोमेरी जिले के हरप्पा नामक गांव में कुछ वर्ण 
पूर्ण मिली थीं। इन वातों से प्रभावित हो कर मोहेंजोदाड़ों में विशेष खुदाई के 
लिये पुरातत्व विमाग द्वारा एक विशेष योजना बनाई गई एगं सत्‌ १६२२ से 
लेकर कुछ वर्षों तक मोहेंजोदाड़ो एवं सिन्ध के कई श्रन्य स्थानों पर, पंजाब में 
हरप्पा एवं बलूचिस्तान के कई स्थानों पर खुदाई की गई श्रौर उसके फल- 
स्वरूप प्राचीन सम्यता का निश्चित रूप से पता लगा । पुरातत्ववेत्ताओ्ं ने इस 
सम्यता का नाम “मोहेंजोदाड़ो तथा हरप्पा” की सम्यता श्रथवा “प्राचीन 
सिन्धु सम्यता” रक्‍्खा । खोजों के ग्राधार पर यह निर्धारित हुआ कि उन 
स्थानों में जहां श्राजकल सिन्ध, वलूचिस्तान तथा दक्षिण पश्चिमी पंजाव स्थित 
हैं, प्राचीन काल में एक वहुत ही विकसित प्रवस्था की सम्यता विद्यमान थी । 
मोहेंजोदाड़ो एवं हरप्पा उस प्राचीन काल में उन प्रदेशों के बहुत ही सुन्दर ढंग 
से बने हुये समृद्धिशाली नगर थे, जो सम्मव है उन प्रदेशों की राजघानियां रहे 
हों । मोहेंजोदाड़ो में प्राप्त श्रवशिष्ट चिन्हों से यह घारणा बनाई गई है कि 
मोहेंजोदाड़ो नगर का प्रारम्मिक काल ३२५० ई० पू० था-इसी काल में वह 
नगर पूर्ण विकसित रूप में था । इससे यह तो अनुमान लगाया जा सकता है कि 
ईसा के प्राय: ४-५ हजार वर्ण पूर्व इस सम्यता का पग्रारम्म वहां हो गया होगा । 
इन नगरों के विकास झौर सम्यता के प्रवशेष प्रायः २७४० ई० १० तक के 
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मिले हैं । प्रायः कुछ वर्ण इधर-उघर इसी काल तक के श्रवशेष चिन्ह हरप्पा 
तथा दूसरे स्थानों पर मिलते हैं। इससे यह अनुमाव लगाया जावा है कि 
प्रायः २५०० ई० पु० में ये नगर ध्वस्त भ्ौर विलोव होगये ये- इनके भ्रचानक 
घ्वस्त श्रौर विलीन होने के कई कारण हो सकते है-सिन्धु नदी में मयंकर बाढ़ों 
का श्राना; जलवायु में असाधारण परिवर्तन, विशेषतः मोसमी हवाओ्रों के रुख 
बदलने से, उसके फलस्वरूप वर्षा कम होने से एवं शन्ेः शरैः बालुओं के टीलों 
द्वारा भूमि ढक जाने से । प्राचीन मेसोपोटेमिया एवं मिस्ध की सम्यताओं का 
जोप तो उत्तर से सेमेटिक तथा श्रार्य जाति के लोगों के श्राक्रमण द्वास हुग्ना, 
किन्तु सिन्धु प्रदेश में मी ऐसे कई श्राक्रमण हुये हों इसके कोई भी चिन्ह नहीं 
मिलते हैं । इसका लोप तो स्यात प्रकृति के हाथों द्वारा ही हुआ । किन्तु इतना 
झ्रवश्य है कि सिन्धु सम्यता के प्रदेशों में कालांतर में प्राय लोग शोर उतकी 
सभ्यता प्रसारित हो गई । 


छिन लोगों ने सका विकास किया ? 


कौन ये लोग थे जिन्होंने सिन्घु सम्यता का विकास श्राज से ५-६ 
हजार वर्ष पूर्व किया और कसी यह सम्यता थी ? यद्यपि इस सम्यता का 
विकास भारत में सिन्घु नदी की उपत्यका में हुआ, किन्तु यह भारतीय गार्य 
सम्यता नहीं थी। यह सभ्यता मिस्र और सुमेर सम्यता की समकालीन 
थी भ्रौर बहुत सी बातों में यहां का रहन-सहन, मन्दिर, पूजा भ्रादि का ढंग 
सुमेर की सम्यता से मिलता है। वास्तव में ऐसा मालूम होता है कि उत्त काल 
में भू-मध्यसागर तटवर्ती प्रदेशों से लेकर, यथा मित्र, एशिया माइनर, सीरिया 
से लेकर इलम [प्राचीन ईरान], मेसोपोटेमिया और फिर मोहेंजोदाड़ो श्रौर 
हरप्पा एवं दक्षिण भारत,-पभौर फिर सुद्रपूर्व में चीन के तटवर्ती अदेशों तक 
जिस नव-पाषाण युगीय (खेती, पशुपालन, मन्दिर, पुजारी गौर पूजा) सम्यता का 
प्रसार धा-और जिसके तदनन्तर मित्र में मिल्न सम्यता का विकास हुआ, 
मेसोपोटेमिया में सुमेर, बेवीलोन, श्रसीरिया सम्यता का विकास हुआ, उसी 
प्रकार सिन्धु प्रान्त में सिन्धु नदी की उपत्यका में मोहेंजोदाड़ो श्रौर हरप्पा 
(सिन्धु सम्यता) का विकास हुआ । यह भी निश्चित है कि इन सब देशों का 
परस्पर संपर्क था श्रौर इनमें व्यापार एवं सांस्कृतिक विनिमय होता रहता था। 
थे सब सम्यतायें नगर प्रधान एवं व्यापार प्रधान थीं । इन्हीं वातों से प्रनुमान 
हगाया जाता है कि सिन्धु सभ्यता वाले उसी जाति के लोग थे, जिस जाति के 
सुमेरियन लोग थे । भ्राज इसी मत की श्रधिक मान्यता है कि मरृमध्य सागरीय 
प्रजाति के लोगों (द्राविड़ों) ने ही सिन्दु मम्यता का विकास किया । इस सझ् 
लोगों का कद मध्यम, शरीर पुष्ट और दर्ण मूरा सा (काला गोरा मिश्रित या 
गहरा वादामी ) था। कुछ भारतीय विद्वानों का यह भी मत है कि सप्त-भ्िधव 
गे जो थ्ार्य वस्यु एव वृद्ध लोग अपने ब्रादि घर को छोड़ कर इवर उधर | » 
उन्होंने सिच्धु सम्बता का विकास झिया | जों छुछ हो जिस प्रकार प्राचीन 
मिस्र, मेसोपोटेमिया एवं चीन के लोगों की द्रादि उत्तत्ति के दिपय भें कं 
मेस्वयपूवंक नहीं कहा जा सकता दौसे ही मोह;ेंजोदाड़ों हृत्प्पा के लोगों दे 
उत्पत्ति (0787) के विपय में भरनी सर्वया निम्वयपूर्वक दो कुछ नहां कहां 


प्रीचीन सिधु सम्यता ४७ 
जा सकता । 


जीवन तथा रीति रस्म 


सिच्धु प्रान्त में गेहूं, जो श्ौर सम्मवतः चावल की भी खेती होतो 
थी | दूध, घी से लोग परिचित थे | पालतू पशुओं में बेल, भैंस, भेड़, 
हाथी, कुत्ता, ऊंट तथा जंगली पशुझ्रों में हरिण, नीलगाय, बन्दर, भाल्‌. 
खरगोश आदि के अवशेष चिन्ह मिले हैं । हरी तरकारी, शाक भाजी, मिठाई, 
मछली, अ'डे, मांस इत्यादि भी लोगों के मोजन का श्रग था । इन सब बातों 
का पता खुदाई में प्राप्त वस्तुश्रों के आधार पर मिला है। खुदाई में बड़े -बड़े 
पोलिश किये मिट॒टी के घड़ जिनमें अनाज रखा जाया करता होगा एवं 
तश्तरियां, प्याले, थाली चम्मच श्रादि बतंन बड़ी संख्या में मिले हैं, जिससे 
यह भी अनुमान किया जात। है कि त्यौहार, विवाह इत्यादि के प्रवसर पर 
दावतें मी होती होंगी | कताई, बुनाई की कल। में ये लोग बहुत ही प्रवीण 
मालूम होते थे । कपास, रेशम श्रोर ऊनी कपड़ों का प्रचलत था । पुरंष लोग 
तो बवल एक शाल की तरह का कपड़ा शरीर पर लपेट लेते थे-गरीव लोग 
साधारण कपड़े पहिनते थे एवं घन्री लोग सुन्दर कला-पूर्ण कपड़े | तरह तरह 
से केश-रचना करने का इन लोगों में बड़ा शौक था । पुरुष सुमेरियन लोगों 
की तरह छोटी छोटी दाढ़ी रखते थे-श्लोंठ का ऊपरी भाग प्रायः साफ रहता 
था-दोनों श्रोर से चलने वाले श्रनेक उस्तरे मिले हैं । इन लोगों के कला प्र म 
का सर्वोत्तम उदाहरण उनके भ्राभूषण हैं। स्त्रियों के अतिरिक्त बच्चे भी 
श्राभूषण पहिनते थे । सब देवी देवताश्रों की मूर्तियां आमूपरंगों से लदी हुई 
रहती थीं। ये श्राभूषण स्वर्ण के होते थे, किन्तु गरीब लोग लाल पकी हुई, 
पोलिश की हुई मिट॒टी के आभूषण पहिनते थे । कुछ श्राभूषण हाथी दांत के 
भी होते थे । स्त्रियों के श्ूगार के लिए श्ननेक प्रसाधन विद्यमान थे-लकडी 
और हाथी दांत के कंघे, लाल चमकीले रंग की श्रनेक डिव्बियां जिनमें चेहरे 
पर श्वेत तथा ग्रुलावी आभा लाने के लिए कुछ पाउडर से रखे होते थे-- 
इत्यादि श्रनेक वस्तुयें खुदाई में मिली हैं। श्यज्भार के ऐसे ही प्रसाधन सुमेर 
तथा मित्र के लोगों में भी प्रचलित थे । वच्चों के खेल के लिये अनेक खिलौनों 
के अवशेप भी मिले हैं | प्रनेक प्रकार के लैम्प तथा मिट्टी के दीपकों का 
प्रयोग होता था । 


गाड़ी तथा रथों का प्रचलन था । ये लकड़ी, तंवे इत्यादि की बनी 
हुई होती थीं। स्यात्‌ गधे एवं वेल इनको खींचते थे-घोड़ों से ये लोग ममी 
अनभिज्ञ थे। गाड़ी प्रौर रथों का प्रचलन मित्र और सुमेर में मी था । ये लोग 
पशु पक्षियों का शिकार भी करते थे-घनुप इन लोगों का प्रपुख अस्त था । 
पत्थर की गोलियों मौर गुलेल का प्रयोग भी ये लोग करते थे | इनके अति- 
रिक्त अन्य शऔजार तथा हथियार जैसे तलवार, श्ारियां, दरातियां, हंसिये 
इत्यादि मी मिले हैं । पशु पक्षियों को लंडाना, उनके श्ननेक प्रकार के खेल, 
फलकफे, पासों तथा गिट्टियों से खेले जाने वाले खेल-ये उन लोगों के प्रमोद के 
मुख्य साधन थे । 
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घ्यापत्य तथा वगर-निर्माण फला 


मोहेंजोदाड़ो की नगर निर्माण प्रणाली वास्तव में बहुत सुविकसित 
एवं प्रौढ़ थी । कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसी उत्तम प्रणाली 
संसार के श्रन्य किसी प्राचीन देश में देखने को नहीं मिलती । 
नगर में चौड़ी-चोडा सड़कें थीं, किसी सुनिश्चित योजना के भ्नुसार 
गलियां तथा मकान बने थे, सफाई के लिए नाली-प्रण्माली थी । मेसोपोटेमिया 
के इश्तुना तगर में भी नालियों का श्रच्छा प्रबन्ध था, किन्तु मिन्न के नगरों की 
तालियां इतनी वैज्ञानिक श्रौर सुन्दर नहीं थीं। नगर में बड़े बड़े स्नानग्रह 
तथा शौचगृह भी सुनिश्चित स्थानों पर सर्वसाधारण के लिए बने हुए ये । 
कूड़ा-करकट इत्यादि डालने के लिए स्थान स्थान पर कूड़े खाने रक्‍्खे हुए धे। 
सुमेर श्ौर मिस्र में घनिकों के धरों पर तो स्नानग्रह बने हुए थे, किन्तु नगरों 
में सव॑ साधारण के लिए कोई स्नानगृह नहीं बने हुए थे। इससे अनुमान 
होता है कि सिन्धु सम्यता में नागरिकता का माव अधिक विकसित था। 


मोहेंजोदाड़ो श्रौर हरप्पा नगरीं की इमारतें प्रायः दो खण्ड की हैं | इन 
मकानों में पकाई हुई ईटें प्रयोग में लाई गई हैं । मित्न की तरह पत्थर का 
प्रयोग नहीं है । मेसोपोटेमिया में तो अधिकतर कच्ची ईटें ही दीवारों के लिए 
प्रयुक्त होती थीं। वहां केवल स्नानग्रहों श्रौर शौचगृहों में पकाई हुईं ईंटों का 
प्रयोग हुआ है । दीवारों पर पलस्तर प्रायः मिट्टी का ही होता था | मकानों 
की छत पीटी हुई मिट्टी श्रथवा कच्ची या प्रकी हुई ईंटों की होती थी । छत्तों 
में कड़ियों का प्रयोग बहुत होता था। पानी के लिए कुए' बने थे--इन कुओं 
की दीवारें मजबूत ईंट की बनी हैं। ईटें इतनी सफाई के साथ चुनी गई हैं 
कि खुदाई में प्राप्त कुए' साफ किये जाने पर प्राज मी खूब काम दे रहे हैं। 
नगरों एवं मकानों के इस सुन्दर प्रवन्ध को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि 
कोई उच्च संत्था नगर का प्रवन्ध करती होगी । 


छला-फौशल 


सिन्घु प्रान्त में सैकड़ों भृण्मूतियां (मिट्टी की मूर्तियां) प्राप्त हुई 

हैं। भ्नेक मुद्रा्यें तथा ताबीज प्राप्त हुए हैं एवं श्रसंख्य मिट्टी के बर्तन 
जिन पर सुन्दर पोलिश किया हुमा है | ये मिट्टी की मूर्तियां विशेषतः बच्चा 
के खिलौने झौर मन्दिरों और देवतागों को भेंट की जाने वाली तथा पूजा की 
ही मूर्तियां हैं | देवताग्रों की मूर्तियों में श्रविकतर “मातृ देवी” की मि मिली 
है । मिट्टी के बर्तनों की कला वहुत ही सुन्दर तथा विकसित थी। मिट्टी के 
बर्तन दो प्रकार के ये-एक वर्ग के वर्तनों पर पतले, हल्के लाल रंग को पॉलिश 
होती थी । इन पर रेखागणित के बृत्तों या कोण्यों की कारीगरी की हुई है । 
दूघरे दर्ग के बर्तन अच्छी तरह पकाई 285 0 के होते थे। वर्तेतों पर 
चित्रकारी बहुत ही छुन्दर है । चित्रकारी में विश्ेपत्ः बैल यू 2, कक पेड़ 
वत्तियों की आाकृदियाँ चित्रित की गई हैं। मिश्र, सूत्ता तथा सुमर # मट्दी 
के दर्तनों पर विश्ेपतः मनुष्य भ्राकृति का चित्रण हुआ है । मिट्टी के वनों को 
कला जितनी उस बाल में सुन्दर थी वैसी तो श्राजकल मी बहुत कम देव 


यडट च्ष््ड 


को मिलती है । 


प्राचीन सिंधु सम्पता है 


मोहेंजोदाड़ो में एक पत्थर की मूर्ति भी श्राप्त हुई है--जिसे कुछ 
पुरातत्ववेत्ता तो पुजारी की मृति बततलाते हैं एवं कुछ भ्रन्य पुरातत्ववेत्ता किसी 
योगी की मूर्ति। इस पुजारी या योगी की मूर्ति की शकल बैबीलोन के प्रुरो- 
हितों से मिलती है। इसके भ्रतिरिक्त सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण शिल्प की दो 
मूर्तियां हरप्पा से प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक लाल भ्रौर दूसरी नीले-काले 
पत्थर की है। इन मूर्तियों का शरीर सौघ्ठव यूनान की मूर्तियों से कम श्रार्क- 
षंक नहीं | यहां की खुदाइयों में कुछ पीतल की नतैकियों की भी भूतियां 
मिली हैं--जिससे ज्ञात होता है कि इन लोगों में नृत्य कला का भी प्रचलन 
था--भौर यह नृत्यकला काफी विकसित थी। किन्तु नृत्य का उस काल में 
क्या ध्येय था, यह ज्ञात नहीं । मोहँजोदाड़ों भें थोड़ी भ्रलंकृत लाल गोमेदा की 
गुरियां भी प्राप्त हुई हैं , यहां पीतल की भी कुछ वस्तुयें श्राप्त हुई हैं । सिन्धु 
'प्रान्त की मुद्राओं तथा पट्टियों पर श्रक्रित श्राकृतियां सिन्धु कला के सर्वोत्तम 
उदाहरण हैं । इन सुद्राओं पर बैल, भैंस तथा नीलगाय के चित्र बहुत ही 
यथार्थ और सुन्दर हैं । 


रुई के फपड़े 


उस काल के सम्य देशों में स्थात्‌ मिश्र को छोड़कर श्रकेले सिम्धु प्रान्त 
में ही रई के कपड़े वुने जाति थे । रुई के सूत के बहुत ही सुन्दर ढंग के कई 
डिजाइनों के कपड़े बुने जाते थे झौर मिश्र तथा वेवीलोन के बाजारों में बिकते 
थे। हा देशों में तो विशेषत: ऊन या हैम्प या रेशम के ही कपड़े बुने 
जाते थे । . 


भाषा झौर लिपि 


सुमेर के लोगों की तरह इन लोगों की भी भाषा पर्याप्त विकसित 
थी । लिपि, जिसमें वह भाषा लिखी जातो थी, सुमेर की लिपि से मिलती 
जुलती स्यात्‌ एक प्रकार की चित्र लिपि ही थी। विद्वातों ने सुमेर की भाषा 
भौर लिपि का तो श्रध्ययन् कर लिया है, किन्तु सिन्धु सभ्यता की भाषा भ्ौर 
लिपि पढ़ने में वे श्रमी सफल नहीं हुए हैं । उनकी लिपि का रहस्य खुलने पर 
तो अनेक नई वातें इस सम्यता के विषय में मालूम होंगी, श्लौर सम्भवत्तः सुमेर 
धौर भिश्र की समभ्यताओं पर भी नया प्रकाश पड़े ) 


घाभिक विश्वाप 


सिन्धु प्रान्त के लोगों के घर्मे का स्वरूप मिश्चित रूप से ज्ञात नहीं । 
इतना अनुमान लगाया जाता है कि इन लोगों ले भी मिश्र एवं भेसोपोटेमिया 
की तरह विशाल-विशाल मन्दिर-मवन बनवाये थे | वे लोग सू्तियों की स्था- 
पना अपने भवनों में सी किसी विशेष कमरे में करते रहे होंगे । उस काल की 
ज्यादातर मातृदेवी की गमृण्मूतियां मिली हैं। मातृदेवी की पूजा प्राचीन काल 
में ईजीयन से सिंधुप्रान्त के बीच के सभी देशों में जैसे इलम, फारस, मेसोपो- 
टेमियां, मिश्र तथा सीरिया में प्रचलित थी । मातृदेवी की पूजा की उत्पत्ति 
धरती भाता की पूजा से ही हुई है। घरती-माता, प्रकृति ही मनुष्यों का 


५० मानव की कहानी 


पालन-पोषण करती है। मेसोपोटेमिया के कई लेखों से ज्ञात होता है कि 
मातृदेवी नगर निवासियों की हर प्रकार की व्याधियों से रक्षा करती थी। 
यूफ़ीटीज, ठाईग्रीस, चील भऔर सिन्धु नदी के तठों पर रहने वाले लोगों की 
आजीविका बहुत कुछ खेती पर ही निर्भर थी, फिर यह स्वाभाविक ही है कि 
दे धरतीमाता, प्रकृतिदेवी--मातृदेवी की पूजा विशेषत: करते थे । मानृदेवी 
की मृर्ति के प्रतिरिक्त शिव तथा शिवलिंग की भी कई मृतियां मिली 
है--एवं शिवजी की त्रिमुर्खों वाली भाकृति कई मुद्राओं एवं ताम्र-पटों पर 
अंकित मिली है । इससे प्रनुमाव है कि सिन्धु प्रान्त के लोग शिवजी की पूजा 
करते थे भ्ौर स्यात्‌ योग की प्रणालियों से भी परिचित्त थे। इसके अतिरिक्त 
फेलिक (लिंग) की पूजा भी होती थी । लियों की श्रनेक प्रकार की मूर्तियां 
मिली हैं । प्राचीन मिस्र, यृतान, रोम में भी वालपीट की पूजा होती थी-- 
बालपीठ लिंग सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाला देवता था। सित्धु प्रान्त में 
स्थात्‌ शक्ति उपासना भी प्रचलित थी एवं पशु पूजा भी होती थी । कुछ सम्य- 
ताक्नों के लोगों का विश्वास था कि मनुष्य रूप में आने से पहिले देवता पशु 
रूप में ही पूजे जाते थे । पशुश्नों में जिनकी पूजा होती थी उनमें सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण तो था बल किन्तु हाथी, गैंडा, नीलगाय की भी पूजा होती थी । 
बैल स्यात्‌ सिंघु प्रान्त में शिवजी का वाहत माना जाता था। बैल का सिन्धु 
प्रान्त में ही नहीं किन्तु संसार के सभी प्राचीन सम्य देशों में घामिक महत्व 
था । ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्धु प्रान्त निवासी वृक्ष-पूजा में भी विश्वास 
रखते थे । नाग, जल तथा तुलसी की पूजा का भी प्रचलन था । स्वस्तिक 
तथा यूनानी ऋूश का चित्रण भी मुद्राओं तथा घातु की पढद्ऑटियों पर दीख 
पड़ता है | इन चिन्हों का घामिक महत्व माना जाता था। स्वास्तिक तथा 
चक्र के चिन्हों का संबंध सूर्य ओर श्रग्ति से माना जाता है शौर सूर्य भ्ोर 
झरित देवताओं के रूप में पूजित रहे हैं। सिन्धु प्रान्त के निवासियों को 
तावीजों एवं जादू-टोनों पर भी विशेष श्रद्धा थी। इन तमाम बातों से यही 
भ्रनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों का बुद्धि का विकास, मनन एवं चिन्तन 
का विकास श्ममी विशेष नहीं हुआ था तथा बुद्धि, तकं, विज्ञान एवं दर्शन की 
गहराइयों को ये प्रारम्मिक मानव स्यात्‌ छू भी नहीं पाये थे । नवीन-पापाण 
युगीय पुजारी, पुरोहितों एवं शर्नं: शर्ने: बनते हुए थ्रादिकालीन घामिक 
संस्कारों पर ही इन लोगों की घामिक भावना श्राघारित भी । इन होगा 
का जीवन विशेषकर ऐहिक था । ऐहिक जीवन का सुख उच्छवर्ग के लोग-- 
यथा शासक, पुजारी, पुरोहित तथा शभ्रन्य घनिक लोग भोगते थे--किन्तु 
उस सुख में मी “चेतना” श्रधिक जागृत नहीं थी, चेतन श्रनुभूति गहरी 
नहीं थी । 


/सिन्धु सम्यता? झाज से लगभग ६-७ हुजार वर्ष पूर्व इस सृष्टि के 
रंगमंच पर झाकर मित्र, वेवीलोन सम्वताओों की भांति तटीं का सा कुछ 
क्षणों तक अपना नृत्य करके विलीन हो गई किन्तु उस नदी के नृत्य का कुछ 
तरंगे प्रात भी मानों प्रवाहमान हैं--उनका प्रभाव श्राज भी भारत मे विद्य- 
मान है । मातृदेवी की पूजा, शक्ति पूजा, शिव प्लौर शिवर्लिंग की पूजा, देवता 
हूप में पत्थर, वृक्ष, तुलसी और बैल की पूजा; चादू-टोणा, मत्वन्तस्त्र, याग 


प्राचीन सिघु सम्यता 


श१ 


घूप-दीप-नैवेद्य से मूर्ति की पूजा इत्यादि बातें हिन्दू संस्कृति में सिन्धु सभ्यता से 
ही भाई; मानो ये बातें मारतीय संस्कृति में उस श्रतीव प्राचीन काल से 
#“आगम!”! रूप में चली श्रा रही हों! कई पौरारिक हिन्दू देवता सिन्धु सम्यता 
के देवताशओ्रों के ही तो विकसित रूप हैं, जैसे -- 


सिन्धु सम्यता का देवता 


लाल वर्ण देवता पशुपति 

मां देवी 
नील वर्ण आकाश देवता 
शौर्य प्रौर युद्ध का देवता 
यौवन भौर सौंदर्य का 
देवता गणंश 


पौराणिक हिन्दू देवता 


रूद्र, शिव 

(उमा शक्ति) 

विष्णु 

मुरूकुण (शिव का पुत्र स्कन्द ) 
कनप्न : कृष्ण 

गणेश 





६ 


मारतीय आया की सम्यता 
(रप्त८ 743 ७४७४ टाएयात742770५) 


हर] 


शेद्िक साहित्य 


भारतीय प्राय कौन ये, कव मारत में रहते थे, कब उनके आदि ग्रन्थ 
ऋग्वेद की रचना हुई, इसकी चर्चा प्रन्यत्र हों इकी है। इन त्रार्यों के जीवन 
भन, आत्मा की कहानी, इनकी अस्तंदृष्टि, इनकी श्रन्तस्तम अनुभूतियां सन्निहित 
हैं उस साहित्य में जिसे वैदिक साहित्य कहते हैं, जो विशाल है भोर जिसका 
मूल है ऋग्वेद तथा श्रन्य तीन वेद । इस विशाल साहित्य की भाषा शैदिक 
(संस्कृत का पूर्व रूप) है। कालान्तर में इस विशाल साहित्य से श्राविभू त 
हुआ वेदाड़ू, दर्शन एवं पुराण साहित्य जो बैदिक मापा के ही संस्कारित रूप 
“संस्कृत माषा” में है ; पहिले वहुत संक्तेप में इस साहित्य के शरीर की चर्चा 
करेंगे । वैदिक साहित्य को पंडितों ने ३ भागों में विभक्त किया है--मंहिता, 
ब्राह्मण एवं श्रारण्यक-उपनिपषद । 


१. वेद-संहिता (मन्त्रों या ऋचाओं का संग्रह) 


संहितायें (अर्थात्‌ संग्रहीत मन्त्र, ऋचार्य) चार वेदों की मिलती हैं-- 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, श्रथ्विद । सव ऋचा्ों की मापा एक सी नहीं है। 
कहीं कहीं उसमें अत्यन्त प्रत्चीनता के चिन्ह हैं. शोर कहीं कहीं श्रपेक्षाकृत कम 
प्राचीनता के । ये बेद हैं क्या ? वेद का सामान्य भ्रर्य है सत्य ज्ञान” । इस ग्रे 
को मान कर चलें तो श्रार्यों के इस विश्वास में कि वेद' तो अ्नादिकाल से चले 
बाते हुए ईश्वरीय ज्ञान हैं, किसी को कोई आ्रापत्ति नहीं हो सकती। वास्तव मर 
ज्ञान श्र्यात्‌ वस्तु एवं सृष्टि का सत्य क्या है, यह तो तभी से स्थित अर्वात्‌ 
विद्यमान है जब से सृष्टि है । पर वेद शब्द क्रा विजेष अर्य चार प्रसिद्ध वेदों 
(मन्त्र-संहिताम्रों) से है । इन वेदों में जो ऋचायें या मन्त्र हैं, भौर उत मन्त्रीं 
में जो तब्य, जो ज्ञान, सत्य समाहित है, उत्त ज्ञान प्रयवा सत्य के दर्शन प्रर्यात 
उसकी अन्तरानुभूति समय समय पर कुछ विभिष्ट शुद्ध मत वाले पुदपों (ख्टृप्ियों) 
को हुई श्लौर उसकी बन्तरानुभूमि होते ही, उस ज्ञान का दशन हत हा, वृद्र 


भारतीय श्रार्यों की सभ्यता भरे 


प्रवाहित हो निकला ऋषि की छन्दवद्ध वाणी में । प्रथम बार मानव में आध्या- 
त्मिक चेतना का उद्मव हुआ था-प्रथम बार उषा के समान लोकोत्तर प्रकाश 
से उसका मन उद्भाषित हो उठा था। यह वाणी लोगों के लिए उपदेशात्मक 
उक्ति नहीं थी, किन्तु की प्रतन्तता श्रोर जीवन के श्रगाघ रहस्य से पर[- 
भूत हृदय की सहज थी । ऋषि द्वारा हृष्ट शब्द-बद्ध 'ज्ञान! या सत्य 
या “तथ्य” कहलाया ऋचा या मंत्र-ऐसे मन्त्रों का संग्रह कहलाया वेद । मूलवेद 
ऋग्वेद में इस तरह १०४८० ऋचार्यं हैं, श्रन्य वेदों में अपेक्षाकृत बहुत कम 
जैसे सामवेद में १८७५, यजुर्वेद में २०५६ एवं श्रथवंवेद में ५६८७ । वास्तव 
में, ऋषेद में छन्दोब्द्ध प्राथनायें तथा मन्त्र हैं; सामवेद में ऋग्वेद के ही श्रतेक 
मन्त्रों को गीतवद्ध किया हुआ है, यजुर्गेद में ऋग्वेद के ही अनेक मन्धों को यज्ञ 
श्रौर कमंकाड की दृष्टि से गद्य-सूत्रों में लिखा गया है, अ्रथ्ववेद भिन्न कोटि 
का एक मन्त्र-टोणों का वेद है । इस प्रकार हम देखेंगे कि वेदों को हम किसी 
एक प्राणी, कवि था ऋषि की रचना नहीं मान सकते | समय समय पर भिन्‍्लत- 

भिन्‍न ऋषियों ते तथ्यों का अनुमव किया श्र सन्त्रों की रचना की । (किन्‍्हीं 
विद्वानों की राय में ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों की रचना ईसा से लगभग २५००० 
वर्ष पूर्व हुई, किन्हीं दूसरे विद्वानों की राय में इनकी रचना ईप्ता से लगभग 
१४००-२००० वर्ष पहिले हुई) । इन मन्‍्त्रों की रचना के पश्चात्‌ मन्त्रों के 
पठन पाठन की शैली का प्रचार हुआ । उस समय कागज तो थे नहीं जो कहीं 
मन्‍्त्रों को लिखा जाता; भोज एवं ताड़ पत्रों का प्रचार भी स्यात्‌ अनेक वर्षों 
पीछे ही हुआ होगा; अ्रतएवं वेद मन्त्र वेदाचार्यों द्वारा शिष्यों को कंदस्थ 
कराये जाते थे । उनके कंठ कराने की विधि और प्रशाली इतनी विनक्षण थी 
कि भिन्‍त भिन्‍न वेदों के झाचायों के शिष्यों तथा प्रशिष्यों की परम्परा में 
वेदों के मन्त्र यथावत्‌ प्रचलित रहे । मैक्समूलर ने अपने लेख “[त्रतां8 जाग: 
॥ 080 768८॥ ४5” (भारत हमें क्‍या सिखा सकता है) भें दिखलाया है कि इतने 
बड़े साहित्य को स्मृति के भ्राधार पर चलाता: कम कठिन नहीं था। 
कालांवर में भोज या ताड़पत्र का प्रचलत होते पर वेद लिखे गये एवं संग्रहीत 
दिये गये होंगे। सबसे प्राचीन ताड़ की पुस्तक ईं० सब की दूसरी शताब्दी की 
उपलब्धि है । भीजपत्र का सबसे प्राचीन ग्रन्थ जो प्रव तक मिला है वह ईस्वी 
सन्‌ की तीसरी शताब्दी का है; यह ग्रन्थ पाली भाषा का “घम्मपद है। 
कागज पर लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक ई० सन्‌ की १३ वीं शताब्दी की 
वततलीई जाती है, पर पण्डितों का रयाल है कि मध्य एशिया में गड़ी हुई 
संस्कृत की अनैक पुस्तकें जो कागज पर लिखी प्राप्त हुई हैं उत्तवा काल ई० 
सब की चौथी शताब्दी होना चाहिये। 


इसी प्रकार श्रूति परम्परा से चलते चलते किसी काल में वेद भी 
लिखे गये--पहिले सम्भव है ताड़ या भोजपन्रों पर लिखें गये हों, फिर 
कागज पर । श्राज जो वेदों के भाष्य मिलते हैं थे तो श्रपेक्षाकत श्राधुनिक 
हैं। वेदों पर सायश शौर मध्व (मध्ययुग के दो महात्र पंडित) के साष्य 
१४ वीं सदी में लिखे गये थे । बंगाल में प्राप्त नगुद साष्य १४ वीं सयी की 
रचना है । प्रायः इन्हीं भाष्यों के भ्राधार पर छपे हुए वेद आज तक प्रचलित 
हैं। सायण के ही भाष्य के आधार पर मैक्समूलर ने सर्वप्रथम ऋग्वेद के 


४ मानव की कहानी 


पाठ सव्‌ १८०४-७२ ई० में छपवाये; फिर अ्रन्य पाश्धात्य विद्वानों ने अ्रन्य 
वेदों के पाठ छपवाये । उन्हीं के श्राधार पर एवं कुछ भौर विशेष अन्वेपरणों के 
साथ २० वीं शताब्दी में वेदों के पाठ छपे | मह॒थि दयानन्द का वेद भाष्य 
भी प्रसिद्ध है। 


२. वाह्यरा 


वेदिक साहित्य का दूसरा भाग है--ब्राह्मण गन्थ । ब्राह्मणा ग्रन्थ गद्य 
में लिखे गये हैं प्लौर इनमें कर्मकाण्ड की प्रधानता है। वेदों (संहिताम्ों) में 
चचित यज्ञों के लिए; कव और कैसे अश्रग्ति प्रजलित करनी चाहिए, कुश 
क्रिघर श्रौर क्‍यों रखता चाहिए श्रादि यज्ञ सम्बन्धी श्रनेक छोटी मोटी बातीं 
का विवेचन किया गया है तथा जगह जगह ऐतिहासिक श्रौर परम्परा प्राप्त 
कहानियां हैं जो वाद में चलकर पुराण श्लौर इतिहास का रूप घारण करती 
हैं । असल में ब्राह्मणों में से बहुत से लुप्त हो गये हैं और यह जानने का कोई 
उपाय नहीं रह गया है कि उनमें क्या था । ब्राह्मणों में जिस दृष्टि से संहिता 
क्रो देखा है, वह यद्यपि कर्मकाण्ड प्रघान है, फिर भी उसमें व्याकरण, श्रायुरवेंद, 
दर्शन भ्रादि का स्पष्ट परिचय विद्यमान है । 


प्रारण्यक मौर उपनिषद 


ब्राह्मणों के अन्त में आरण्यक ग्रौर उपनिषद्‌ हैं। इनमें भ्राध्यात्मिक 
बातों का बड़ा गम्मीर विवेचन किया गया है । ये “बेदान्त'” भी बहलाते 
हैं, क्योंकि ये वेदों के ही श्रन्तिम माग हैं। उपनिपदों के ब्रह्म सम्बन्धी सभी 
वाक्य ऋग्वेद के श्रस्यवामीय युक्त पर आ्राश्वित हैं। उपनिषदों को रहस्यानु- 
भूति एवं अ्रध्यात्म या ब्रह्म विद्या का आदि स्रोत समझा जाता है। उपनिपद्‌ 
साहित्य प्र रणामूलक है, उनके अनुशीलन से मानव चेतना कमी कभी तो 
सचमुच प्रकृति श्रौर श्रस्तित्व के गहनतम तल को छू लेती है । प्रमुख उप- 
नियदों के नाम ये हैं:--बूहदारण्पक तैतीरीय, ऐतरेय, केन, काठक, ईशा, 
एवेताश्व्तर, मुण्डक, महानारायणा, प्रश्न मैत्रायणीय तवा माण्छुक्य | भारतवर्ष 
के सभी दार्शनिक सम्प्रदाय इन उपनिषदों में ही श्रपना श्रादि झस्तित्व स्त्रीकार 
करते हैं । 


उपयुक्त वैदिक साहित्य की रचना के वाद (जिसे हम प्रार्यों का 
प्राधारभूत साहित्य कह सकते हैं) भौर श्रनेक प्रकार के साहित्य को न्चना 
हुई जिसका उल्लेख श्रार्य जाति की संस्कृति श्ोर सम्यता की प्राज़ तक द्रव” 
गति से चली प्राती हुई घारा को समभने के लिये झावश्यक है। इस दाद्वित्य 
की रचनाकाल के विषय में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सता, सस्मत 
हैं कि ईसा के अनेक शताब्दियों पृर्वं से ईसा के पश्चात्‌ कुछ शतादियों तक 
इसकी रचना हुई हो । इस साहित्य के ५ प्रमुख श्रंग माने जा सकते हैं, दया 
(१) वेदांग साहित्य, (२) घर्म पुराणदतिहास, (३) महानास्त सादा, 
(४) रामायण, (५) दर्शनशास्त्र । 


भारतीय भ्रार्मों की सभ्यता 


१. वेदाऊः घाहित्य 


वैदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, उपनिषद) काफी बड़ा हो चूका था । 
वह जटिल भी हो गरस्ना था। उत्तको समझने में सहायता देने के लिये भौर 
उसका रूप श्नौर भ्र्थं स्थिर कर देने के लिये भाषागत वैज्ञानिक छानबीन 


के हि तया साहित्य तैयार किया गया जो वेदाज़ु कहलाया | वेदाजु 
हि 


श्र 


(१) शिक्षा प्रन्थ-इनमें वर्णो और उत्तके उच्चारण सम्बन्धी नियम 
बिए गये हैं । 
(२) छन्‍्द--इसमें वेदों में प्रयुक्त छत्दों का विवेचन किया गया है । 
(३) व्याकरणु--इन प्रन्थों में वैदिक पदों के सही पाठ श्रौर उच्चा- 
रण सम्बन्धी नियमों का निरूपण किया गया है। पारिनि की श्रष्टाध्यायी, 
व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । 


(४) निरुक्त--यास्क मुनि कृत निरुक्त ग्रन्थ सबसे प्रसिद्ध है। यह 
ग्रन्थ वस्तुत: वेदों का भाष्य है। वेदों का सही सही श्रर्थ समझने में निरुक्त 
ग्रन्थ से ही सबसे अधिक सहायता मिलती है । 


(५४) केल्प-कल्प साहित्य का दूसरा नाम सूत्र साहित्य है। सूत्र का 
मतलब है कम से-कम शब्दों भें अधिक से भ्रधिक भ्र्थ भर देना । विशाल बैदिक 
साहित्य के घामिक विचार, रीति एवं मियम सव लोग ध्यान में रख सकें, 
इसी उहं श्य से सूत्र साहित्य का निर्माण हुआ । सूत्र साहित्य को प्रायः तीन 
विभागों में विभाजित किया जाता है; यथा श्रोत-सूच, गृद्य-सूत्र, एवं धर्मे-सूच । 
श्रोत सूत्रों में वैदिक यज्ञ-सम्बन्धी कर्मकाण्ड का वर्णोत्र है, गृह सूत्रों में 
गृहस्थ के दैनिक यज्ञ भ्रादि, यथा धर्म सूत्रों में सामाजिक नियमों भ्रादि का 
विवेचन है । 

(६) ज्योतिष-काल गणना एवं निरूपण सम्बन्धी शान की यज्ञ के 
समय उपयोगिता होती थी । ऋग्वेद पर आश्रित ज्योतिष का सबसे प्राचीन 
प्रन्थ “लगघ-ज्योतिष है । 


२. घर्म-पुराण-इतिहास 


हिन्दुओं के व्यक्तिगत, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन को नियमन करने 
वाले वेदों के श्राधार पर बनाये गये नियम जिन ग्रन्थों में मिलते हैं, उनको 
धर्म या स्मृति ग्रन्थ कहते हैं । सबसे प्रसिद्ध और सर्वमान्य स्मृतिग्रत्थ मनु ऋषि 
कृत भनुस्मृति है । हिन्दुओं का समस्त घासिक, सामाजिक जीवन मनुस्मृति के 
श्रादेशों के भ्रनुसार ही परिचालित होता आया है । 


पुराणों से मतलब उन ग्रन्थों से है जो प्राचीन काल से लोकप्रिय रूप 
में चले भ्रा रहें हैं और जिनमें लोक-घर्म-मावगा समाविष्ट है। पुराणों में 
विशेषतया चार प्रकार के विषयों का वर्णन पाया गया है, यथा प्राचीन 
राजाओं तथा ऋषियों की वंशवलियां तथा उनके भ्रार्यान; जाति के इतिहास 
से सम्बन्धित प्राचीन घटनायें; सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वर्णान्रम, श्राद्ध, 


श्र * मानव को कहानी 


दार्शनिक सिद्धान्त सम्वच्ची विवरण; और शिव, विष्णु आदि की भक्ति 
तथा तीर्थ, ब्रत आदि के महात्म्य प्रादि का वर्शाव । पुराणों की संत्या 
१८ है, जिसके नाम हैं:--बह्म; पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु 
उराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कन्डेय पुराण, अग्नि पुराण, 
भविष्य पुराण, ब्रह्म वेवर्त पुराण, लिज्भ पुराण, वराह पुराण, स्कन्द पुराण, 
वामन पुराण, कूम पुराण, मत्स्य पुरारा, ग्ररुड़ पुराण एवं ब्रह्माण्ड पुराण । 
इन पुराणों में कहीं-कहीं वैदिक काल से भी पहिले के इतिहास की घटनाओं 
का उल्लेख मिलता है | भारतीय पुरातत्वविद और संस्कृत के विद्वान पुराणों 
में अनेक ऐतिहासिक तथ्य खोजकर निकाल रहे हैं। जहां तक पुराणों की 
धामिक गाथादरों का प्रश्न है, वे अधिकतर प्रतीकात्मक हैँ, मानों जातीय अब- 
चेतन मन, लोक-इच्छा और लोक-कल्पना उन प्रतीकों में समाहित हो गई 
हो | यहूदी और ईसाई लोगों की घमंपुस्तक वाइवल श्र चीनी लोगों की 
प्राचीन धर्म गाथाश्रों में भी ऐसा ही हुआ्मा है | पुराणों में प्रनेक वातें श्रसंगत 
हैं--कपोल कल्पित, किन्तु फिर भी उनका आघार तत्वतः वे प्रनुभूतियां और 
सत्य हैं जो वेद और उपनिपदों में प्रकाशित हुए। इन झ्राघारभूत मानवीय 
अनुमूतियों पर कथा और काव्य के जिस विशाल श्रौर रंगीन भवन का निर्माण 
पुराणों के रूप में हु्ना--वह है सचमुच ग्रदुभुत । पुराण माहित्य में यह वात 
स्वयं सिद्ध है कि उसके रचेताग्रों में--वे ऋषि, मुनि, पंडित जो भी हों-- 
उदात्त कल्पना-शक्ति थी, वे मानवीय इच्छाग्रों--अभिलापाशों श्लौर गहन 
अन्त: स्थल की अच्छी-बुरी सभी प्रवृत्तियों को खुब समभते थे; लोक बल्याण 
भौर लोक रंजन वी भावना उनके काव्य की मूल प्रेरणा थी। जातीय 
जीवन का अस्तित्व बनाये रखने के लिये, उसे सुखी और मंगलमय रसने 
के लिये, निराशा से बचने के लिये, ऐसे प्रयत्न प्रायः ध्ष्मी प्राचीन जातियों 
में हुए। यह उस समय के मानव का प्रयत्न था--अ्रपने चारों प्रोर की 
सृष्टि को समझने का एवं जीवन में निष्प्रयोजनता और सूखापन नहीं प्राने 
देने का । 
३, महाभारत गीता 

« मेहामारत अपने श्राप में एक सम्पूर्णा समग्र साहित्य है। यह लोड 
प्रवाद बहुत श्रश तक सही हैं कि जो विषय महामारत में नहीं है वह भारत 
में कहों मी नहीं है। पण्डितों ने महानारत का श्रर्थ किया है--मारतबंश बालों 
की युद्ध कधा । ऋग्वेद में इन भारतवंण वालों का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रत्यां 





में मरत को दुप्यन्त और शकुन्तला का पुत्र दतलाया गया है| इन्हीं नन्‍त दे बग 
में कुछ हुए जिनकी सन्तानों में ब्रापपी ऋगड़े के काइण कभी बोर दृद्ध हा 
था | महाभारत में इसी दुद्ध ढा वर्णन है; हिन्तु महाभारत देशत रह हुए 
मी ही दहानी नहीं है | ्रसल में महामारत उस दुग की ऐतिहासिक, से 5, 
पौराषिछ, उपदेएमूलक घर दत्वद्ाद सम्दन्दी छबाग्रों का दियाद विम्धालटप 
है। नारतीय दृष्डि से महामारद पांचदां बेद है, इद्िह्मस है, हहूदि है, ते 
है, और साथ ही दात्य है। धनेक वाल तक बहे प्रस्य बनता झार मे हल 
होता रहा । समूचे महामारत की रचला दा एव क्ञाल नहीं हैं। प्राण कः 
महाभारत एं लाख इलोकों वा उंप्रह प्रन्य है । इसी महामारद ढ झत्दगद 


भारतीय श्रार्यो की सभ्यता पर 


है--विश्व प्रप्तिद्ध “गीता” जिसमें समाहित है हिन्दू दर्शन का निधोड़ कि 
मानव ज्ञानोतन्न भ्रनासक्त भाव से स्वघर्मानुकूल (श्र्थात्‌ अन्तःस्थित स्वभाव के 
अनुकूल) कर्म करते हुए, सब कुछ अपने भगवान को समर्पित कर दे । ज्ञान, 
कम, मक्ति ((7०एछ78, श्रा/, 7०७४॥8) का यह श्रपूर्व सामज्जस्य है- 
जिस सामंजस्य के बिना जीवन एकांगी रह जाता है । इतना विशाल महाकाव्य 
जिसमें व्यक्ति और समाज के जीवन का इतना सर्वाज्पूर्णा विवेचन मिलता हो 
श्र जो साथ ही साथ मानव भावों के गहनतम तल को छूता हो संसार में 
धौर कोई दूसरा नहीं है । 


४. रामायर' 


विश्वास किया जाता है कि “रामायण” वंदिक साहित्य के बाद मानव 
कवि का लिखा हुआ पहिला काव्य है। इसलिए इसको श्रादि काव्य श्रौर इसके 
रचयिता वाल्मीकि को भादि कवि माना जाता है। विद्वानों की परीक्षा से भी 
यह सिद्ध हुआ है कि रामायण सचमुच काव्य जाति के भ्रन्थों में सबसे पहला 
है । यह काव्य श्रखिल संसार के महाकाव्यों की तुलना में श्रद्धितीय है । ग्रीक 
महाकवि होमर के “इलियड” प्रौर “प्रोडेसी” इटली के महाकवि दान्ते का 
“दिवाइना कोमेडिया” श्रेष्ठ महाकाव्य हैं, किन्तु उनमें रामायण के भावों 
जैसी सूक्ष्मता भश्रौर उदात्तता नहों है। यदि हमें संसार के तीन महानतम 
कवियों का नाम लेना पड़े तो हम कहेंगे कि वे वाल्मीकि (भारत), होमर 
(ग्रीस) भ्रोर शेक्सपीयर (ह गरल॑ण्ड) हैं। रामायण भौर महाभारत दोनों 
महाकाब्य भारतीय संस्क्ृति की श्रनुपम देन है । विद्वानों द्वारा ऐसा भी मालूम 
किया गया है कि ६०० ई० सब्‌ के झ्लासपास फम्बोडिया (हिन्द चीन का 
एक प्रान्त) में रामायरा का घाभिक ग्रंथ के रूप में प्रचार था । 


४. दर्शन 


दर्शन ६ हैं यथा--( १) गौतम का न्याय, (२) कणाद का वैज्ञेषिक, 
(३) कपिल का सांख्य, (४) पतंजलि का योग, (५) जैमिती का पूर्व 
मीमांसा, (६) व्यास का उत्तर मीमांसा (वेदान्त) | ये सब दर्शन शास्त्रों 
फे मूल में वेद श्रौर उपनिषद हैं। ये दर्शन सूत्र रूप में लिखे गये थे, 
झतएव इनको समभने के लिए भाष्यों की रचना रे जैसे उत्तर मीमांसा 
(मीमांसा का श्रथ है वेद वाक्‍्यों के वास्तविक भावों को समझना ) पर शंकरा- 
साये, रामानुज, माध्व भ्रौर विष्णु स्वामी ने भाष्य लिखें, जो अपने श्रपने मत 
के भ्रनुसार भद्दे तवाद, विशिष्टाद तवाद शुद्धाद तवाद का प्रतिपादन करते हैं । 


उक्त दर्शन शास्त्रों का वर्गीकरण घाहे ईसा की प्रारम्मिक शताब्दी में 
हुभा हो किन्तु सिद्धान्त श्रौर विचार रूप से उनकी परम्परा ई० पूृ० की कई 
शताब्दियों तक जाती है । यहां तक माना जा सकता है कि उन विचारों का 
सार उपनिषदों में है और कुछ का आदि-स्रोत ऋग्वेद में जेसे ऋग्वेद के नासदीय 
सृक्त को वेदान्त दर्शन का शभ्राघार माना जाता है। 


भ््प मानव की कहानी 


हिन्दू-धर्म 
उपयुक्त, वैदिक साहित्य (वेद, ब्राहूमण, उपनिषद) तथा उत्तर 
वेदिक साहित्य [वेदांग, धर्म पुराण-इतिहास, महाभारत, रामायण दर्शन) 
ही हिन्दू धर्म, हिन्दू मान्यता, हिन्दू दर्शन, हिन्दू ज्ञान विज्ञान के श्राघार स्तम्भ 
हैं। आ्राघुनिक हिन्दू धर्म प्राचीन वैदिक धर्म का ही समानान्तर है। इस 
घ॒मम के प्रव्तंक, ईसाई या मुसलमान या बौद्ध धर्मों के समान कोई एक नवी 
था प्रोफेट या ग्रुरु नहीं हुए; -त इसका प्रवर्तत किसी एक विशेष काल में हुआ । 
यह धर्म तो प्राचीन ऋग्वेदिक काल से-(वह ऋग्वेद जो मानव जाति का 
झ्रादि ग्रन्थ है) श्राधुनिक काल तक एक भ्रजस्न घारा की तरह बहता, हुआ 
चला भ्राया है श्रोर चला जा रहा है; श्राज के भारतीयों में उसी 
प्राचीन ऋग्वेदिक संस्कृति एवं सम्यता के घामिक एवं दार्शनिक 
मान्यतांशों के संस्कार हैं। इतिहास के इस दीघे कालीन समय में, इस 
हजारों वर्षों के समय में, वे संस्कार कभी भ्रवरुद्ध नहीं हुए, भारतीय संस्कारों 
से मुलत: कमी भी दूर जाकर नहीं पह । हजारों वर्षों के इस काल में अनेक 
अन्य सम्यताप्रों, जातियों एवं धर्मों से इस भारतीय (वैदिक, हिन्दू) धर्म 
झौर सभ्यता का सम्पर्क हुआ--परस्पर लेन-देन, मेल जोल हुआ; वहुत सी 
नई चीजे' मूल रूप में या रूपान्तरित होकर इसमें समा गई, किन्तु उस श्रादि 
मूल धारा का प्रवाह रुका नहीं, मूल धारा के प्रवाह की दिशा भी श्राघारमूत 
रूप ने बदली नहीं । इसीलिए कहते हैं प्राचीन काल में संसार में प्नेक महाव 
सम्यताशों का जैसे मिस्र भशौर बेबीलोन की सम्यता, ग्रीस एवं रोम की 
संभ्यत्ा का उदय हुआ, उत्थान हुआ, किन्तु काल के गहन गत॑ में उनका रूप 
विलीन हो गया; इसके विपरीत भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की घारा दृट 
कर कभी विलीन नहीं हुई, यद्यपि उसमें नये रंग रूप आये । श्राज भी इस 
भूमि की संस्कृति श्र सभ्यता के वातावरण में उद्भवित हुए हैं, मानव मात्र 
की कल्याण भावना अन्तर में लिए हुए शीलवाद पुरुष गांधी, महाकवि रविन्द्र 
झौर योगीराज अ्ररविन्द । 


। 
मारतीय मानस में धामिक क्रांति 


(2४४एणएा,ए770४ पर 704 
फ्रापतछा0पछ प्रप्र०05प्रा). 


(१) महात्मा बुद्ध श्वोर बोद पर्स 


महात्मा बुद्ध (१५५७-४८६ ई० पु०) के श्राविर्माव के पूर्व भारत में 
वर्णों का (भर्थात्‌ ब्राहमण, क्षत्री, वेश्य एवं शुद्र व्णों का) प्रचलन प्राय: 
बंधी हुई पृथक पृथक जातियों के रूप में हो छुका था । धर्म ग्रन्थों का भी 
पृठन पाठन प्राय: ब्राह मणों तक ही सीमित हो चुका था | कर्म-काण्ड श्रर्थात्‌ 
वैदिक युग के यज्ञ भौर बलि ही व्यावहारिक धर्म के मुख्य श्रग रह गये थे । 
इस कर्मकाण्ड को भी ब्राहमणों ने बड़ा जटिल और आउम्बरपुरणं बना दिया 
था। दूसरी श्रोर भ्रनेक साधु-संत, योगी श्रौर महात्मा हो गये थे जो इस दुनिया 
झोर इस जीवन का तिरस्कार कर केवल शात्मा, परलोक प्रौर मोक्ष की 
बात करते थे। संस्कृत भाषा, इसका साहित्य एवं इसके धर्म-ग्रंथ जन-साधा- 
रण से दूर की वस्तु थीं। उस समय जन साधारण में बोलचाल की भाषा 
संस्क्ृत नहीं, किन्तु भ्रन्य कई बोलियां थीं जो प्राकृत कहलाती थीं। जन 
साधारण यज्ञ, कर्मकाण्ह श्रौर दाशेनिकता की दुरूहता भौर जटिलता से 
मुक्त होना चाहता था; एवं भझ्नजाने कुछ ऐसी प्रावश्यकता भ्रनुभव कर रहा 
था कि कोई सरल- राह उसे मिल जाय । जीवन में यह सरल राह दिखलाने 
धाले कई महात्मा प्रगट हुए, उनमें बुद्ध और महावीर प्रमुख थे । 


महात्मा बुद्ध फा जोदन 


सिद्धार्थ (गौतमबुद्ध) का जन्म ई० पु० ५५७ में कपिलवस्तु (भाघुनिक 
उत्तर प्रदेश में. बस्तीनगर के उत्तर में) तामक नगर में जो शाकय वंश के लोगों 
के गणराज्य की राजघानी थी, शाक्‍्य राजा श्र्थात्‌ राष्ट्रपति शुद्धोदन की स्त्री 
सहामाया से हुझ्ना । सिद्धार्थ बचपन से ही चिन्तनशील रहते थे--उनकी यह 
प्रवृत्ति देख कर पिता ने १८ वर्ण की भागयु में ही उन्तका विंवाह कर दिया, 
किन्तु उनकी चिन्तनशील प्रवृत्ति बदली नहीं । एक बूढे झ्लौर उप्तके घुढापे के 


६० मानव की कहानी 


दृश्य ने, एक रोगी श्र उसके कष्टमय रोग के दृश्य ने, एक लाश श्रोर 
मृत्यु के दृश्य ने, श्रौर एक शांत प्रसन्न मुख सन्यासी के दृश्य ने उनके जीवन 
पर गहरी छाप डाली और उनकी दिशा को ही बदल दिया । २० वर्ण की 
श्रायु में उनके पुत्र भी हो चुका था, किन्तु इसी समय (आषाढ़ पूरणिमा) एक 
रात भ्रन्तिम वार अपनी स्त्री श्रौर बालक का मुह देख कर वह घर से वाहर 
निकल पढ़ें, दुख: सुख भ्रौर जीवन का रहस्य को ढूढ़ने के लिए। इसे 
गौतम का “महामितिष्कमणश” कहते हैं। गृहस्थों के कर्ंकोंड (यज्ञयोगादि) 
से तो शांति मिली ही नहीं थी-अब्च वह दार्शनिकों के पास उस समय की विद्या 
सीखने लगे, उसमें भी शान्ति नहीं मिली। जंगलों में छः वर्षों तक 
घोर तपस्या की जिसके परिणामस्वरूप शांति तो दूर उनके सोम्य 
शरीर का केवल हाड़ चाम ग्रस्थि-पऊजर बाकी रह गया, और उनकी 
स्थिति अस्वस्थ और . श्रध॑ चेतन: हो गईं । कहते हैं उस समय एक युवती 
जिसका नाम -सुजातां था, उपर से लिकली, उस युवती ने गौतम को बड़ी श्रद्धा 
से पायप खिलाया, और वह स्वस्थ हो गये । स्वस्थ होने के बाद एक दिन 
(वंशास्री पूर्णिमा) गौतम एक पीपल के नीचे-जब वह ध्यान मग्न थे उन्हें एक 
प्रदुभुत शांति की भ्रनुभूति हुई--मान्ों उनके चित्त के सब विज्ञेप शांत हो गये' 
हों, सब प्रकार के कष्टों और दुखों का रहस्य खुल गया हो | इससे “बोध"ं 
अर्थात्‌ वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई । उसी दिन गौतम “बुद्ध” हुए और वह 
पीपल भी “बोधि-वृक्ष” कहलाया । बुद्ध को क्या बोध हुआ ? वह बोध था-- 
सरल, सच्चा जीवन ही सुख का मार्ग है; वह सब यज्ञों, शास्त्रार्थों भ्रौर तप 
से बढ़ कर है । जीवन का यह स्वयं अनुमृत तथ्य था। सरल, सच्चा जीवन 
क्या है? इसका श्राभास बुद्ध की इस वाणी से मिलता है, जो वोघ प्राप्ति के 
बाद बतारस सारताथ पहुंचकर उनके प्रथम श्रावकों के सामने उच्चरित हुई 

“7 मिक्‍्खुओं ! सन्‍्यासी को दो श्रन्तों (सीमाओं) का सेवन नहीं करना 
चाहिए | वे दो श्रत कौन से हैं ? एक तो काम श्रौर विषय, सूख में फंसना 
जो भ्रत्यन्त हीन, भ्राम्य भ्रौर भ्नाय॑ है; और दूसरा शरीर को व्यर्थ कष्ट 
देना जो अनार्य श्रोर प्रन्थंक है। इन दोनों श्रन्तों का त्याग कर तथा- 
गत ने मध्यमा प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) को पकड़ा है--जो प्रांख खोल मे वाली 
भर ज्ञान देने वाली है।” यह मध्यम-मार्ग ही बौद्ध धर्म का निचोड़ है। 
इसमें जाति भेद, ऊच नीच का भाव, यज्ञयागादि एवं देव-पूजा; ब्राह्मण पौरो- 
हित्य एवं कर्मफल वाद का पचड़ा नहीं है। सब पचड़ों से दूर सरल भ्राचरण 
का एक मार्ग है। बुद्ध ने शपनी अनुभूति से मानव का कल्याण करना चाहा । 
अतएव उन्होंने स्थान स्थान पर घृूमकर, जाति, ऊचतीच से भेद भाव, 
यज्ञयागादि एबं ब्राह्मण सत्ता एवं कर्मफलवाद से ऊपर उठकर उपदेश देना 
प्रारम्भ किया। अनेक जन उनके शिष्य हो ग्ये-जिनमें मिक्षु, सन्‍्यासी और 
गृहस्थ अनुयायी भी थे । अपने अनुयायी, मिक्षु-सन्‍्यासतियों का बुद्ध ने जनतन्द 
के भ्रादर्शो पर एक संघ के रूप में संगठन कर दिया । स्रे बौद्ध भिक्षु मी धर्म 
प्रचार के लिए निकल पड़े । चारों शोर बुद्ध के यथ का प्रचार हुआ | एक 
बार घूमते-घ्रूमते यशस्वी बुद्ध श्रपने पुराने घर पर प्रपनी पत्नी एवं पुत्र 
(जिसका नाम राहुल-था) के प्रास मी भिक्षा के लिये पहुचे । गौतम (बुद्ध) 
की पत्नी फिर से उनका दर्शन पाकर अ्रपने को न सम्माल सकी । एकाएक 
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गिर पड़ी भौर उनके पैर पकड़ कर रोने लगी | मा (गौतम की पत्ली) ने 
घुद्ध (भ्रपने पति) को समपित किया श्रपना बालक राहुल, जो भिक्षुक बना 
भर प्रपने पिता के पद चिल्हों पर चल पड़ा--धर्मे प्रचार के लिए । कुछ वर्षों 
बाद स्वयं राहुल की माता ने भिक्षुणी बनने का निश्चय किया-भिक्षुणी संघ 


की श्रलग स्थापना हुईै। वह संघ भी मानव कल्याण के लिये धर्म प्रचार के 
काम में लग गया । 


इस प्रकार ४५ वर्ष तक भारत भर में बुद्ध बरावर घूमते रहे भ्रौर 
अपनी सुखद वाणी लोगों को सुनाते रहे । भ्रन्त में ८० वर्ष की आयु में उनके 
शरीर में दर्द हुआ--साथी भिक्षओ्रों को भ्रन्तिम बार भ्रपने पास बुलाया श्ौर 
यह भ्रन्तिम वाणी कही--“भिक्षुओरों | मैं तुम” क्षन्तिम बार बुलाता हू । संसार 
की सब सत्ताश्नरों की श्रपती अपनी आयु है। श्रप्रमाद से काम करते जाओ । 
यही तथागत की भ्रन्तिमवाणी है ।” तत्पश्चात्‌ बुद्ध की आंखें मुद गई' । यही 
उनका “भहापरिनिर्वाण था । ; 


बौद्ध धर्म ; 
बुद्ध के उपदेश भागधी भाषा में मौखिक ही होते थे । बुद्ध के निर्वाण 
के बाद उनके भिक्षओ्रों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन किया । निर्वाणरा के बाद 
राजगृह (मगघ) में ५०० बौद्ध सिक्षुओं की एक “संगति” (सभा) हुई, 
जिसमें बुद्ध के मुख्य शिष्य श्रानन्द के सहयोग से “सुत्त पिटक” नामक धर्मग्रन्थ 


एवं एक भ्रन्य प्रमुख शिष्य उपालि के सहयोग से “विनय पिटक” नामक घर्मं 
अन्य फा संकलन किग्रा गया । 


उपरोक्त प्रथम सभा के सौ वर्ष बाद, दूसरी सभा वेशाली में हुई और 
फिर तीसरी सम्राट भ्रशोक के समय (२६७-२३२ ई० पू०) पटना में । 
इन समभाश्रों में बौद्धों के घामिक साहित्य का रूप निदिष्ट हुआ । उपयुक्त 
द्वो प्रन्यों को मिलाकर कुल तीन ग्रन्थ बौद्ध घम्मे के श्राघारभूत प्रन्थ 
बने यथा-- 


१. सुत्त पिटक--जिसमें बुद्ध की सूक्तियां (उपदेश) हैं । 

२. विनय पिटक-जिसमें भिक्षु्रों फे श्राचार सम्बन्धी नियम हैं । 

३. श्रभि-धम्म पिटक--जिसमें बोदों के दाशंनिक सिद्धांत हैं । 

बौद्ध धर्म के ये तीन पिटक (पेटियां-धर्मग्रन्य) मुख्य हैं। ये पहले 
पहल पाली भाषा में लिखे गये । कालान्तर में उपरोक्त धमंग्रन्थ सुत्त पिटक 
में “जातक” नामक एक और अंश जोड़ दिया गया--जातक भाग में लगभग 
५०० उपदेशात्मक कहानियां हैं। ६-७ वीं शताब्दी फे पूर्व भारत में बहुत सी 
मनोरञज्जक कहानियां प्रसिद्ध थीं--उनको बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियों की 
शक्ल दे दी गयी भ्ौर जातक नाम से सुत्त पिटक में उनका समावेश कर 
लिया गया। ह ३ - «डे । 


चोद परम के सिद्धांत * कह हे ्््ि 
:- बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख करने के पहिले एक वार प्रपना 


भारतीय मानस में घामिक कान्ति श्रे 
परिणामात्मक स्थिति को सत्य मानते हैं | दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं 
कि वस्तु की सत्ता भ्रतत्ता में विश्वास करने न करने से उस वस्तु से हमारे 
सम्पक॑ द्वारा उत्पन्न परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ता-जैसे एक पत्थर को 
ध्राप सत्‌ अ्रसत्‌, परिवर्ततशील श्रपरिवर्ततशील, गतिहीन या सतत गतिमान 
कुछ भी मानिये, यदि उसको आप गपने माथे पर मारेंगे तो वह आपके माथे 
को फोड़े गा ही । बुद्धकाल में कमंवाद श्रौर परलोकवाद, मरने के बाद क्‍या 
होता है, भ्रात्मा क्या है श्रादि विषयों में प्रनेक मत प्रचलित थे । इनके संबंध 
में बुद्ध ने साफ कह दिया कि तुम्हारे इन मतों के रहते या न रहते संसार का 
दुःख तो कम होता नहीं, फिर इनके पीछे बेकार क्यों पड़े हो, वर्तेमान के 
पीछे पड़ो; जो बीता सो बीता, जो नहीं ग्राया उसकी चिन्ता करना बेकार 
है | वास्तव में बुद्ध की दृष्टि बहुत हो व्यावहारिक श्रौर बुद्धिसंगत थी । 
मानव मात्र के कल्याण के लिए दार्शनिक प्रपंचों श्रोर विषमताओं में दूर वे 
किसी व्यावहारिक रास्ते की खोज में थे, जो उन्होंने खोज भी निकाला । 
उन्होंने निम्न चार ग्रार्य सत्यों की श्रनुभूति की--भौर ये ही सत्य उन्होंने 
मानव के सामने रकक्‍्खे । ये सत्य हैं:--- 


१. इस संसार में जीवन दुःखों से परिपूर्ण है। 

२. इन दुःखों का कारण विद्यमान है । 

३. इन दुःखों से छुटकारा मिल सकता है । 

४. दु:खों से छुटकारे के लिए उचित उपाय या मार्ग है । 


इन चार सत्यों का विवेचन करें। (१) यह तो प्रायः निविवाद 
है कि संसार में दुःख है। (२) इन दुःखों का कारण बुद्धकाल में एवं 
उससे पूर्व भी, हमारे पूर्व-कर्म का फल बताया जाता था । बुद्ध मे. प्रात्मा 
नाम की नित्य वस्तु से साफ इन्कार किया, इसीलिए किसी एक व्यक्तित्व 
(जीव) के कर्मफल भोगने के लिये पुनर्जेन्म का प्रश्न ही नहीं उठता। 
किन्तु बुद्ध को दाएँेनिक प्रश्नों की बहस में तो पड़ना महीं था, श्रतः यदि 
सब कहते ही थे तो कुछ श्रशों तक “कमेंफलवाद” मानने में उन्होंने हठपुर्वेक 
भ्रानाकानी भी नहीं की । किन्तु इतना उन्होंने साफ कहा है कि यह सत्य 
नहीं कि मनुष्य के संच ही दुःखें सुख उसके पूर्व कर्मों के कारण हैं। बुद्ध 
ने पुरवले कर्मों को इस जंन्मे की संमस्याश्रों में महत्वपूर्णी स्थान नहीं दिया 
है -उनका मुख्य अभिप्राय श्रदुष्ट जगत की बातें न सोचकर दृष्ट जगत के 
प्रति घिन्तनशील होना है । कर्मफलवाद को इस लोक में गौण उठहराकर 
बुद्ध ने बतलाया है कि हमारे दुःखों का पूल कारण हमारी इसी जन्‍म 
(भव) की तृष्णायें हैं । तृष्णायें जैसे:--इन्द्रिय जन्य इच्छायें पूरी हों भ्र्थात्‌ 
विषय लोलुपता; यह इच्छा कि मैं हमेशा बना रहू, में म्रमर होऊ; यह 
इच्छा कि में संसार में खूब धनी श्रौर समृद्धवान वनू' इत्यादि (३) इसने 
तृष्णा-णन्य दुखों से हम बद्द मिकल सकते हैं; (४) और इस बच निकलने 
का उपाय है:--जीवन में सरलें मध्यम मार्ग को श्रपनाते हुए (न तो 
धोर तपस्या एवं. ब्रत-इत्यांदि ही हो क्लौर न॑ काम औरं इन्द्रिय विषयों में 
फंस जाना हो), वुद्धिपूवंक (बहमी विश्वासों के आधार पर नहीं) सच्चाई 


पे मानव की कहानी 


और ईमानदारी के माव से कर्म करते हुए (कर्म त्याग कर नहीं) हमें 
भपना जीवन यांपन करना चाहिये श्रौर निःस्वार्थ भावना की मनःस्थिति 
प्राप्त करते का प्रयत्न करता चाहिए। इस प्रकार सरलता से, सहजमाव 
से. जीवन यापन करते हुए निःस्वार्थ भावना की स्थिति प्राप्त होने पर हम 
निर्वाण की (प्रर्थात्‌ दुःखों से निवृत्ति की) अनुभूति कर सकते हैं। निर्वाण 
का श्र्थ इस लोक में या किसी परलोक में 'श्रमरत्व” या किसी परमात्म 
तत्व में विलीन हो जाना या जन्म मरण के बन्घन से मुक्ति नहीं है। 
बुद्ध की दृष्टि से निर्वाण॒का श्रर्थ है--इस जीवन में, इस भव में दुख से 
निवृत्ति एवं पूर्ण शांति की अनुमृति-यह मानव मात्र को सरल शुचिमय 
जीवन से प्राप्त हो सकती है । 


बुद्ध फी शिक्षाप्रों फा घर्म सम्प्रदाय रूप में संगठत 


बुद्ध धर्म श्रादि रूप से सरल प्राघार मार्ग का धर्म था किन्तु जैसा 
सभी घर्मो के साथ प्रायः होता है, इस घ॒र्म में भी कालान्तर में भनेक 
प्रपंच भशौर भाडम्वर आकर जुड़ गये झौर इसकी मूल सरलता श्रोर इसका 
8 रूप विलुप्त हो गया। यदि श्राज स्वयं बुद्ध मगवान श्रा उपस्थित हों 
तो उनके नाम से प्रचलित घर्म को वे स्वयं नहीं समझ पार्यंगे--वे आश्चर्य 
करने लगेंगे कि मनुष्य ने आखिर उनकी सरल सीघी शिक्षाओं में क्‍या प्रनर्थ 
पैदा कर दिया । 


ई० पू० चौथी शताब्दी में वैशाली में बौद्ध भिक्षुत्रों की जो दूसरी 
सभा हुई थी उसी में ग्राचार तथा अ्रध्यात्म-विषयक कुछ प्रश्नों को लेकर 
भिक्षुओं में परस्पर मतभेद उपस्थित हो गया। कुछ ऐसे थे जो सा 
“विनयों” में कुछ संशोघन, नहीं चाहते थे । कालान्तर में ऐसी ही बात को 
लेकर श्रनेक सम्प्रदाय खड़े हो गये । प्राजकल विशेषत॒या तीन सम्प्रदाय 
प्रचलित हैं:--- 


१. महायान सम्प्रदाय--जों बुद्ध के ईश्वरत्व में विश्वास करता है । 
इस प्रकार मानव बुद्ध की जगह लाोकोत्तर बुद्ध की स्थापना हुई। झ्तः 
बुद्धमूतियों की पूजा का प्रचलन हुआ । इसमें ईश्वर-वादिता, पाठ-पृजा, भक्ति, 
भाषा एवं पुजारी पूना का भ्रधिक महत्व है। भाजकल इसका प्रचार 
तिब्वत, घीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में विशेषतया पाया 
जाता है। . 


२. हीनयान सम्प्रदाय--जो बुद्ध की मूल शिक्षाओ्ों के अधिक निकट 
है । जीव को परमुखपिक्षी (ईश्वर, देवपुजा इत्यादि की शोर मुखापेक्षी) 
होने की भ्रावश्यकता नहीं--यदि वह स्वयं सरल मध्यम मार्ग का प्रनुसरणा 
करता है तो उसका कल्यारा -हो सकता है। प्राजकल इसका श्रचार लंका, 
बरमा, स्याम, जावा गआरादि देशों में है । 


३. वद्धयान सम्प्रदाय--महायान तो बुद्ध को संसार के उद्घारक हे 
में देखता था। वज्ञयान ने उसे वज्भगुरु बना दिया। वज्मगुद वे उस भ्राद 
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पुरष को कहते थे जिसे अलौकिक पिद्धियां प्राप्त हो । इसमें मंत्र, हठयोग, 
तांनिक आचारों का बहुत प्रचार है, क्योंकि सब सिद्धियां मंत्र, तंत्र योगिक 
क्रियाश्रों श्रादि से ही प्राप्त होती हैं। प्रनुमान है कि इस सम्प्रदाय का जन्म 
ईसा के बांद छठी शताब्दी में हुआ । ऐसे माना जाता है कि ८5वीं से ११ थीं 
तके वज्ञयान के ८४ सिद्ध हुए । प्रसिद्ध गोरखनाथ उन्हीं ८४ में से एक थे । 
इन्हीं के प्रभाव से ८वीं-(वीं सदी में भारत में हुठयोग सम्प्रदाय, वाममा्गे 
पम्प्रदाय, नाथपंथ भ्रादि का प्रचलन हुआ । 


(२) जन धर्म 


जैन मान्यता के अनुसार जैन धर्म उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक 
धर्म । ऋगेद में ऋषभदेव तथा श्ररिष्टनेमि मुनियों के नाम प्राये हैं जो जैन 
धर्म के पहले भ्रौर २२वें तीथंकर माने गये हैं। प्रायः ई. पृ. €वीं शताब्दी में 
वनारस के राजा श्रश्वसेन के पुत्र पाश्वेताथ २३वें तीथेकर हुए । पाश्वेनाथ 
के लगभग २५० वर्ष बाद जैनियों के २४वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुये जिनके 
काल से जैन धर्म का स्पष्ट संगठित रूप मिलता है । 


महावीर स्वामी (५६९-५२७ ई० पु०) 


क्षत्रियों में लिच्छव वंश के प्रधान सिद्धार्थ श्रौर वैशाली के लिच्छवि 
राजा चेटक की बहिन त्रिशला के पुत्र वर्धभान महावीर का जन्म ५९६ ई०पू० 
में वैशाली के समीप हुन्डितपुर (बिहार के वर्तमान मुजफ्फरपुर जिले) में 
हुआ । उनका जीवन काल ५२७ ई० पू० तक रहा । उक्त सिद्ध पुरुष पाएवे- 
नाथ के पदचिन्हों पर ये चले और श्रागे जाकर महावीर स्वामी के नाम से 
प्रसिद्ध हुए | बड़े होने पर यशोदा नामक देवी से उनका विवाह हुआ, जिससे 
एक लड़की हुई | तीस वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा । १२ वर्ष के भ्रमण 
प्रौर तप के बाद उन्होंने “कंवल्य” (ज्ञान) पाया तब से वह प्रहँत ( पृज्य), 
जिन (विजेता), निम्न न्थ (बन्धन हीन) श्र महावीर कहलाने लगे । उनके 
प्रतुयायी जैन कहलाये । फवल्य प्राप्ति के बाद मिथिला, कोसल श्रादि प्रदेशों 
में भ्रमण करते रहे भ्ोर अपने ज्ञान का प्रचार भी । बुद्ध निर्वाण के एक वर्ष 
पहिले पावांपुरी (राजग्रह या गोरखपुर के आसपास) में उनका निर्वारा 
हुआ । 


झंन पर्म साहित्य भौर सिद्धांत 


जैन धर्म के मूल ग्रन्थ छुठी शताव्दी के उपलब्ध हैं, इसके पहिले वे 
लिखे कभी भी गये हो। ये प्राचीन शभ्रन्थ ४५ हैं । इनकी भाषा श्र्धमागधी है । 
जैनचार्यों द्वारा जैन घर्म और दर्शव सम्बन्धी ग्रन्थ बराबर लिखे जाते हैं, 
जिनमे से श्रमेक प्रमाणिक माने जाते रहे है । प्रथम शताब्दी के भ्राचार्य कुन्द- 
कुल्द के ४ ग्रन्थ-नियम-सार, पंचास्तिकाय सार, समयसार, प्रवचनसार जैन 
धमं साहित्य के स्व॑स्व माने जाते हैं । 


जैन घर्म जाति-पांति के भेदभाव से ऊपर उठकर, मोक्ष प्राप्ति में 
यज्ञादि एवं ब्राह्मण पुरोहितों को श्रनावश्यक मानकर, जीवन में सत्य, निस्वार्थ 


मानव की कहानी 


आचार कौ प्रघानता मानकर ही चला था किन्तु कालान्तर में ऋ्रमबद्ध दर्शन 


का रूप उसने भी ग्रहण कर लिया, यद्यपि मोक्ष प्राप्ति के लिये ब्राचार की 
प्रधानता भी उनमें बनी रही । 


जैन धर्ं की दाशंनिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है-सृष्टि श्रनादि काल से 
चल रही है, इसका नियंता कोई ईश्वर या भगवाच्‌ नहीं-यह अपने ही ग्रादि 
तत्वों के आधार पर स्वतः चल रही है। ये आदि तत्व जिनकी यह सृष्टि 
बनी है, छ: हैं। यथा-जीव (भ्रात्मार्ये-807]5 ) ,पुदूगल (भूत पदार्थ-)/806 ) 
धमं, श्रम, आकाश झौर काल | इसं प्रकार जैन दद्दौन आध्यात्मिक भ्रद्द॑ त- 
बंदी यो भौतिक अद्व तवादी की तरह सृष्टि का मुलतत्व एक नहीं मामता, 
किन्तु अनेक। जैन दर्शन के श्रनुसार सृष्टि के ६ मुलतत्वों का विवरण इस 
प्रकार हैः-- | 

जीव चेतन द्रव्य है। जीव ही वस्तुओं को जानता है, कर्म करता है, 
सुख दुःख का भोक्ता है, अपने को स्वयं प्रकाशित करता है। प्रत्येक जीव 
(श्रात्मा) की अनादि काल से ही पृथक प्रथक स्थिति है-ऐसा भी नहीं की 
जीवों अर्थात्‌ श्रात्माश्रों का विलिनीकरण किसी “परम-प्रात्मा” में हो जाता 
हो | जीय श्रनादि काल से कर्म से संवद्ध है। ऐसा नहीं कि किसी समय यह 
जीव सवंथा शुद्ध था श्रौर वाद में उसके साथ कर्मों का बन्धन हुआ । कर्म एक 
प्रकार का पुदूगल (भूत-पदांर्थ) है-पृथ्वी, जल श्रादि के समान एक मौतिर्क॑ 
पदार्थ, जो जीव के साथ बंधा रहता है| कर्म के साथ संबद्ध जीव 35 
पुदप (मनुष्य जो मुक्त नहीं है) के रूप में दिखता है ॥ उत्तम कर्म जीवों को 
उत्तम जन्म प्राप्त कराता है, अ्रधम कर्म श्रधम जीवन, जैसे जानवर, वनस्पति 
का जीवन, यहां तक कि श्रघम कर्म जीव को श्रजीव प्रतीत होने वाले पत्थर, 
घातु इत्यादि भूत पदार्थों में भी जन्म प्राप्त कराता है । वास्तव में जेन दर्शन 
इस जगत के समस्त प्रदेशों जीवों की सत्ता स्वीकार करता है भौर इसलिए 
इसमें अहिंसा की सर्वाधिक महत्ता मानी गई है । जीव का मूल गुण है-पनंत- 
ज्ञान, अनंत बीय॑े, अनंत दर्शन एवं झनंत सुख । किन्तु जीव के ये मूल शुद्ध गुण 
कर्मो के परदे में छिपे हु रहते हैं, श्रननुमूत रहते हैं,---अ्नादि काल से यह 
ऐसा है | 

मनुष्य (कर्म के साथ सम्बद्ध जीव) आनन्द, शांति चाहता है । बह 
तमी सम्मव हैं जब जीव कर्म का झ्रावरण हटाकर अपने शुद्ध गुण को प्राप्त 
कर ले । कर्म का क्षय होने पर, कम का झ्रावरण हटने पर, जीव उत्त स्थिति 
का प्राप्त होता है जिसे मोक्ष कहते हैं | मोक्ष प्राप्त करते ही जीव में श्रनन्‍्त 
सुख, ज्ञान, दर्शन, वीर्य सद्य: उत्पन्न हो जाते हैं । ५8 मुक्त जीव जिन (ईख़र) 
कहलाता है, जो अ्रनन्त सुख ज्ञानादि की स्थिति में जिन लोक (सिद्ध लोक) 
में अ्रतन्त काल तक वास करता रहता है। ॥॒ 

प्रतएव जीवन का घ्येब हुआ--मोक्ष प्राप्ति श्रौर उम्का मार्ग है 
कर्मक्षय । कर्मक्षय के साथन तीन हैं--(१) सम्बक दर्शन पब्रधाति मच्त्री 
श्रद्धा, (२) सम्यक्‌ ज्ञान अर्थात्‌ सच्चा ज्ञान, (३) प्म्बक्‌ चारिश्य प्रयति 
सच्चा ग्राचार | इनकी प्राप्ति अहिंसा, सत्य, व्रह्मचर्य, प्रस्तेय श्रीर ॥20 867 
अर्यात्‌. सच्चा वैराग्य पालन करने से होती है। इन साधनों से मनुप्य शर्दः 
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शर्न: पूर्ण वैराग्य श्रौर तप की स्थिति श्रौर श्रन्त में कर्मक्षय की स्थिति 
को प्राप्त होता है, जब उसे मोक्ष की उपलब्धि होती है । जीव-बन्धन में 
अ्रनगादिकम॑ की और जीव मुक्ति में श्रहिंसा की महत्ता होने से जैताचांयों 
ते कर्म श्रौर अहिंसा का सूक्ष्म विवेचन किया है, जो श्रति तक पहुंच गया है । 


जैनाचार्यों ने क्मफल और श्रहिसा के सिद्धान्तों का इतना विश्ले- 
पणात्मक शअ्रध्ययत्त कर डाला कि विश्लेषण करते-करते कर्म सिद्धान्त एवं 
हिसा-अ्रहिसा के उन्होंने इतने भेद, बन्धन के इतने रूप एवं दशशायें ग्रिना डालीं, 
एवं उनको परिमाषाओं के इतने जटिल बन्धन में बांघ दिया कि वे सहज 
सरल व्यावहारिक जीवन से कुछ दूर पड़ गयीं । जैन धर्म में मी श्रन्य धर्मों की 
तरह कई सम्प्रदाय चल पड़े । दिगम्बर भौर श्वेताम्बर ये दो सम्प्रदाय तो 
बहुत पहले से ही हो गये थे । इन दोनों सम्प्रदायों में त्रात्तिक मतभेद कोई 
नहीं है--केवल इसी एक बात पर कि कुछ लोग तो अपरिशग्रह का पूर्ण श्रादर्श 
मानकर जैन मुनियों के लिए दिगम्बर (नग्न) रहना श्रावश्यक समभते थे, 
और कुछे लोग इन श्राचार विषयक बातों में ढील देने को तैयार थे एवं जैन 
मुनियों के लिए सफेद वस्त्र (ए्वेताम्बर) घारण करना आ्रावश्यक समभते थे- 
ये दो भेद हो गये । जिन मन्दिरों, देवों श्रौर पुरोहितों के श्राउम्बर से ऊपर 
उठकर जैन धर्म के प्रवत्तंक चले थे, उन प्रवत्त क तरीर्थद्धुरों की ही मूर्तियों को 
मन्दिरों में स्थापित किया गया भ्रौर वे ही मन्दिर, पूजा श्रादि इस घर्म के 
अंग बन गये, यहां तक कि आब भारत के मन्दिरों में जैन मन्दिरों की संख्या 
बहुत अधिक है । है 

किन्तु फिर भी जेन दर्शन का अपना एक स्थान है। उन दाशेनिक 
वातों के श्रलावा जितका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, जैन दर्शन की एक 
विशेषता है उनका श्रनेकान्तवाद श्रौर स्याद्वाद । अनेकान्तवाद का श्राशय 
है कि वस्तु का ज्ञान भनेकाज्भी, श्रभेक रूपात्मक है। किसी भी पदार्थ का 
सत्य ज्ञान समस्त पदार्थों के पारस्परिक सम्बन्ध पर बिना ध्यान दिये प्राप्त 
नहीं किया जा सकता | भ्रर्थात्‌ वस्तु की उसकी निविशेष स्थिति में परीक्षा 
नहीं की जा सकती, उसकी परीक्षा अन्य वस्तुओं के साथ सम्बन्ध की स्थिति 
में होनी चाहिये--उसका सापेक्ष निर्पण होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु के 
बनन्त धर्म होते हैं श्रौर श्रनन्‍्त सम्बन्ध । बद्ध (छम्नस्थ) मानव में इतना 
सामर्थ्य नहीं कि वह भ्रनन्त घर्मात्मक वस्तुओं का पूर्ण निरूपण कर सके, 
झ्रतएव वस्तु के विषय में उनका ज्ञान श्रपूर्ण होता है। ए्दर्थ किसी वस्तु के 
: विषय में जंब बह किसी तथ्य का निरूपण करता है तो वह कहता 'है कि वस्तु 
का यह रूप तो है ही किन्तु यदि कोई श्रन्य व्यक्ति कोई दूसरा तथ्य उस वस्तु 
के विपय में बताता है तो वह भी सत्य हो सकता है | इस विचार पद्धति को 
जैन दर्शन का स्थाद्वाद कहते हैं । स्पादवाद की भावना से जैन दर्शन एवं धर्म 
की श्रेष्ठ सहिष्णुता का परिचय मिलता है। वस्तु का पूर्ण ज्ञान, तथ्य का 
पूर्णा परिचय तो 'सिद्ध पुरुष को ही हो सकता है जिसका गुण ही अनन्तज्ञान 
झौर शअनन्त दर्शन है । - 
(३) भारतीय घामिक-सानस का विकास 


धघमं की घारा वैदिक युग की वैदिक ऋचाश्ों भौर मन्त्रों में प्रकृति 


ह्८ मानव की काइनी 


श्रौर विज्ञान, श्रात्मा और “परमात्मा के रहस्यों को उदघाटन करती हुईं, 
यनयागादि में कर्मकाण्ट की दरूहता प्राप्त करती हुई और उपनिपदों में दाशे- 
निक अनुमूतियां करती हुई बहती चलती जा रही थी । पुरोहितों यज्ञयागादि के 
दुर्ह कमकण्ड से जब यह धारा अबदडद्ध होने लगी तो वृद्ध और महावीर 
थ्राय, जिन्होंने ब्स अवम्दध होती हुई धारा की प्रशस्त ममि पर प्रवाहित 
किया । इन धर्मो का श्रध्ययन हमने किया है । 


वंदिक हिन्दू, जैन बौद्ध घर्मों के वाह्यांतरों को छोड़कर उनके सँद्धा- 
न्तिक ग्राचारों की तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि हिन्दू धर्म श्रात्म, ब्रह्म 
(ईश्वर), कमवाद श्रीर मोक्ष के विचारों पर श्राधारित हैं, सृष्टि ब्रह्म का 
प्रस्फुटन है । जैन धर्म ग्रात्म कर्मव्राद और मोक्ष के विचारों पर आवारित है, 
सृष्टि अनादिकाल से स्वत: ६ मूल तत्वों (जीव, पुद्गल, धर्म, अबर्म, काल, 
श्रीर प्राकाश) में स्थित है, वीद्ध धर्म न किसी आत्मा को मानता, न किसी 
ब्रह्म६ को शौर कह सकते हैं कि कमंवाद की भी इस धर्म में स्थिति नहीं है 
यह धर्म तो सष्टि को एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया मात्र मानता है । यह 
विचार आधुनिक मौतिकवराद से मिलता-जुलता है | घुद्धाचार द्वारा मोक्ष 
प्राप्ति का विचार इसको अ्रवश्य मान्य है 


हिन्दू धर्म में मोक्ष का बर्य है जीवात्मा का परत्रह्म में विल्लीनीकरण । 
जैन धर्म में मोक्ष का भश्रर्थ है जीव को श्रनन्त सुख, ज्ञानादि की उपलब्धि 
श्रौर श्रमरत्वपद की प्राध्ति--सुखमय, ज्ञानमय ग्रमरत्वपद प्राप्त करके जीव 
जिनलोक (अहँत्लोक--सिद्धलोक) में श्रनन्तकाल तक विचरण करता रहें ! 
बुद्ध धर्म में मोक्ष का श्रर्ण है जीवन में दुःख से पूर्ण निवृत्ति और सम्पूर्ण घुख 
मान्ति की प्राप्ति । 


हिन्दूजों का सृष्टि के ब्रतिम सत्य के सम्बन्ध में मुल्न मन्त्र हैं-- 
सदतिदानन्द--१ सतू, २. चित््‌ ३. आतर्द | इसके ठीक़ विवरोत बौद़ों 
की स्थापना है--पत्‌ को जगड़ अतत (कुछ नी चीज श्रयती स्थिति में ठहरने 
बाली नहों->सतत परिवर्ततशील है, अ्रतः कैसे किसी भी चीज को सत्ता 
मानी जा सकती है); चित्‌ की जगह अचित श्रर्यात्‌ कनात्मवाद-पश्रवातृ 
सर्वव्यापी, सर्वक्ालीन, कमर, कोई श्रात्मा नहीं; चेतना तो शरीर का एक 
ग॒गा है -जो जरदीर के ताथ सतत परिवर्तनशील है श्रौर जिसका अन्त भी थरीर 
के विघटन के साथ-साथ हो जाता है । ३. आनन्द की जगह दःखबांद अथति 
सृष्टि के गहततम तल में सुख नहीं किन्तु दु:ख व्याप्त है। किन्तु इन धर्मों का 
रूप इत सूदम मिद्धान्तों में सीमित नहीं था, जैसा उल्लेख भी हो चुका £ 
जन साथ! रण में इन बर्मो के स्थल रूप ने प्रणस्ति पाई । वेदों में उपा, वद्ण 
सूर्य, इन्द्र आदि देवताग्रों के अतिरिक्त /विप्ण” नाम के एक साधारण देवता 
का भी नाम श्राता है । धीरे-चीरे इस देवता के रूप श्रौर इसके प्रति मावना 
मे परिवर्धन होता रहा। रामायण काल तक इस देवता का काइ महत्त 
नहीं था | महाभारत में इस देवता का महत्व बढ़ता है, श्रौर फिर पुराण में 
इनको सर्वश्रे प्ठ स्थान प्राप्त होता है, शौर यह ब्रह्म के ही रूप माने जाते हैं । 
इस रूप में इनके प्रति पूजा की भावना का उद॒मव इसा पद पांचवीं ६ठी 


मारतीय मानस में धामिक क्रान्ति श्् 


शताब्दी में हो चुका था। इसके बाद इनके अ्रवतार रूप में इनकी प्रतिष्ठा 
होती है | सम्मवत : ईसा की प्रथम शताब्दी में या इससे मी कुछ पूर्व श्रीकृष्ण 
की भावना का इसमें सम्मिलन हो जाता है, अर्थात्‌ ईसा की प्रथम शत्ताब्वो 
में कुछ लोग यह मानने लग गये कि श्रीकृष्ण विष्णु के श्रवतार थे । विष्णु की 
प्रवतार रूप में पूजा का भाव भागवत घर्म के नाम से धीरे-घीरे प्रायः समस्त 
हिन्दुओं में प्रचलित हो जाता है । ईसा की ११वीं शताब्दी से प्रारम्भ होकर 
१६वीं शत्ताब्दी तक अनेक भागवत धर्याघार्यों द्वारा विष्णु रूप में कृष्णा, 
राम, विटठल या विठोवा मूल रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जन साधारण 
के लिये भ्रब राम, कृष्ण, विट्ठल ही परमात्मा हैं, सृष्टि के नियंता हैं, मानव 
के भाग्यविधाता है। ११वीं शताब्दी के प्रसिद्ध श्राचाय रामानुज, फिर 
१४वीं शताब्दी में उनके चेले रामानन्द भ्रौर फिर १७वीं शताब्दी में महाकवि 
तुलप्तीदास के भ्रदूभुत काव्य ' रामायण” ने राम और राम-भक्ति को जनजन 
के हृदय की एक अपूर्व संवेदनात्मक श्रनुभूति दो । राम श्रौर राम-भक्ति से 
जनजत का मानस प्लावित हो उठा। इसी प्रकार श्री भागवत पुराण, एबं 
१२वीं शताब्दी के श्री तिम्बार्क स्वामी, फिर चंडीदास श्रौर विद्यापति कवि, 
फिर १६वीं शताब्दी के थ्री चैतम्य महाप्रभ्नु, फिर १७वीं शताब्दी के वल्लभा- 
थाये शौर भक्त महाकंवि सूरदास के "सूरसागर” ने जनजन के हृदय को 
श्रीकृष्ण के प्रति श्रदूभुत प्रेम के माघधुये से प्लावित कर दिया। इस प्रकार 
भाज हम हिन्दू मात्र में राम भ्रौर कृष्ण की भावना प्रतिष्ठित पाते हैं।  ' 


एक व्यक्तिरूप ईश्वर में विश्वास-वही ईश्वर सृष्टि का नियंता है, 
वही मानव का भाग्यविधाता-ऐसी मान्यता, ऐसी स्थिति श्राज भी संसार 
के बहुजन समाज की दती हुई है । ईसाई धर्म का, जो प्राय: यूरोप, भ्रमेरीका 
महाद्वीपों में प्रचलित है, ईसाई भी ईश्वर के फैसले में भरोत्ता करता है; 
मुसलमान धर्म का, जो प्राय: शभ्ररब, पश्चिमी एशिया श्रौर उत्तर श्रफ्नीका 
में प्रचलित है, मुसलमान भी खुदा की मर्जी श्रोर तकदीर में एतवार करता 
है । चीन, तिब्बत, हिन्दचीव, जापान इत्यादि देशों में भी करोड़ों वौद्ध हैं 
जो बुद्ध के ईएवरीय रूप में विश्वास करते हैं श्रौर प्रपने सुख समृद्धि भौर 
कल्याण की स्थिति वुद्ध की कृपा पर आाश्चित मानते हैं; नात्तिकवादी रूश 
5 में भी श्राज ऐसे भ्रनेक साधारण जन हैं जिनके लिए गिरजा श्लौर ईश्वर एक 
सत्य तथ्य है और यही मानते हैं कि यह सब” ईश्वर की ही करनी है । 


यहुदी, ईसाई, मुप्तलमान धर्म तो श्रपने प्रारम्भ से ही एक व्यक्तिगत 
ईश्वर रूप पर आाश्चित हैं; मारत में अपने प्राचीन इतिहास के युग प्रुरुपों 
यथा राम श्र कृष्ण में व्यक्तिगत ईश्वर की प्रतिष्ठा की ' बौद्ध और जैन 
धर्मों ने श्रपने धर्म-प्रवतंकों में यथा बुद्ध श्रोर महावीर में व्यक्तिगत ईश्वर 
की कल्पना की । ह 


मानो व्यक्तिगत ईश्वर को कल्पना किए बिना मनुष्य का काम ही 
नहीं चला | भगवान के प्रति भ्नुराग, भक्ति; मानव मन की स्थात्‌ एक भाव- 
मूलके, संवेंदनात्मक झावश्यकता यी | | 


रड 
प्राचीन चौन की उंस्कृति: 


(7फ्रा &टाएहशा' ('क्राफडाः टाशाए?४7700) 


(प्राश्म्भ काल से लेकर ६६० ई० तक) 
भूमिफा 


मिस्र, मैप्तोपोटेमिया (सुमेर, वेवीलोन, असी रिया), भारत भौर चीत 
की सम्यतायें संसार की चार सबसे प्राचीन सम्यतायें मानी जाती हैं। मिन्न 
प्रौर मेसोपोटेमिया की सम्यतायें आज लुप्त हैं--वे केवल ऐतिहासिक स्मृतियां 
मात्र रह गई हैं । मारत श्रोर चीन को सम्यतायें श्रमी तक - जीवित हैं प्रौर 
इबमें पुरातन हजारों वर्षों की परम्परायें एवं ज्ञान विज्ञान की घारा भव भो 
प्रवाहमान है | चीनी सभ्यता के विषय में, चीन भारती शान्तितिकेतन के 
प्रसिद्ध प्रो० तानयुनशान का मत है कि “पाश्चांत्य विद्वात मिश्र ओर वेवीलोन 
की सम्यता को काल के हिसाब से सबसे पुरानी मान लेने में गलती करते 
हैं। उनकी यह गलती इसीलिये होती है कि उन लोगों का चीन के इतिहास 
का ज्ञान प्राय: नहीं के बराबर है एगं चीनी संस्कृति को वे हृदगंगम नहीं 
कर पाये हैं ।” प्रो० तानयुनशान की राय में चीनी सम्यता मिस्र भौर 
बेबीलोन की सध्यताओों से भी पुरानी है। चीन के प्राचीन महात्माश्रों की 
शिक्षाओं एवं कथित वाणी के श्राधार पर चीनी लोगों का ऐसा विश्वास है 
कि चीनी सम्यता का उद्भव करने वाला “पान-कु” देवता था । उसी ने सृष्टि 
को रचा था और वही इस संसार का शासनकर्त्ता था । उसके सात हाथ और 
श्राठ पैर थे | “पान-कू” के बाद तीन पौराणिक सम्राटों का उद्भव था| 
३१. टीन हुआंग-स्वर्ग का सम्राट २. टी हुआंग-पृथ्वी का सम्राद हे. हे 
हुप्रांग-मनुष्य का सम्राद । इन तीनों पौरास्यिक सम्नाटों के वादे “गोह-ची, 
भर्थात्‌ दस युगों का काल प्ाता है। प्रत्येक युग का प्यक पृथक वस्तत करती 
हुईं पृथक पृथक पुस्तकें हैं, जिनमें प्रत्येक युग का विशद वन हैं; किन्तु ये 
सद पौराणिक, सम्मवत्त: कल्पित गायायें हैं । 

चीनी विद्वान प्रो० व्ाममुनशान ने चीनी सम्यता के काल को--प्रादि 
प्रारम्भ से लेकर आधुनिक काल तक के विकास-क्रम को ७ काल विमार्गों में 
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विभक्त किया है-- द 
प्राचोत युग-- 
१, प्रारंभिक एवं अन्वेषण काल --भ्रनिश्चित पुरातन काल से 


२६६७ ई० पु० तक । 

२. स्थापना +हंँवांगटी-“पीत सम्राट” 
से तांगयाशो भौर यू शून तक 
२६६७-२२०६ ई० पु० 


३. विकास एवं विस्तार +-सुई, शांग और चाऊ, तीन काल 
खंड २२०६-२५४ ई० पु० 
४. मारत से संपर्क --विन वंश, हाने जंश, तांग गंश 
ई०पु० २५४ से ६६० ई० सब्‌ 
मध्य युग--- 
५, उत्थान -सुग गंश, युआंग जगंश, मिग गंश 
१९६०-१६४३ ई० 
झाधुतनिक युग-- 
६. यूरोप से सम्पर्क --चिन (मंचु) वश 
के १६४४-१६११ ६० 
७. नव-उत्थान --१६९११ में प्रणातंत्र की स्थापना 
से १६४६ ई० तक 


भ्रव एक श्राठ्वां काल विभाग हो सकता है। सव्‌॒ १९४९ ई० में 
कोम्यूनिस्ट व्यवस्था की स्थापना से आज तक । 


१. प्रारम्भिक एवं प्रन्चेषण काल 


चीन में अति प्राचीन भ्रनिश्चित पुरातव काल से सम्यता का विकास 
हुआ । पुरातन चीनी ऐतिहासिक अ्रभिलेखों के अनुसार चीनी विद्वान यूसा्रों 
ने गृह-निर्माण कला का श्राविष्कार, किया; स्वीजेन ने अग्नि का आविष्कार 
किया; फूसी ने मछली के शिकार एवं जाल बनाने की कला का आविष्कार 
किया; एवं उसी ने मनुष्यों को सितार पर गायन विद्या सिखाई | फूसी ने 
ही विवाह के नियम बनाये, एवं आठ चित्रों का श्राविष्कार किया जिनके 
चद लेखन कला का विकास हुआ; उसी ने काल गणना का हिंसाव लोगों 
को सिखाया । फिर शेननुद्ध श्राये जिन्होंने लोगों को कृषि विद्या सिखाई, 
एवं व्यापार विनिमय और झपषधि विज्ञान का प्रारम्भ किया। उन्होंते 
काल गणना विज्ञान में सुघार किया। ये सब श्रस्वेषण ब्रष्वा आविष्कार 
झाज से प्राय: १० हजार वर्ष पूर्ण .हो छके थे और इस प्रकार सम्यता की 
नींव डल चुकी णछी ।. - हट । 


चीन की कहानी की यहां तक तो बात हुई 'चीनी पुरातन साहित्य 
एवं चौत परम्परागत .विश्वा्ों के श्राधार पर | अब हम आलोचवात्मक 


छ्र्‌ मानव की कहानी 


ऐतिहासिक दृष्टि से चीन की सभ्यता का इतिहास जानने का प्रयत्न करेंगे। 
कुछ वर्ष पूर्ण तक तो पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि घीत का इतिहास जानने 
दी ओर गई ही नहीं थी । किन्तु शर्तें: शर्नः यह बात महसूस की गई कि 
मानव जाति एबं मानव सम्यता के विकास में चीनी लोगों का भी एक बहुत 
ही महत्वपुर्ण स्थान है, चीन सम्यता में मानव भ्रनुमव का एक विशिष्ट अ्रश 
समाहित है एवं इस संस्कृति में मानवीय दृष्टि से अनेक श्राकर्षक एवं स्थायी 
तत्व विद्यमान हैं। शनः शने: चीन के सम्बन्ध में ऐतिहासिक खोज होने 
लगी एवं पुरातत्ववेत्ताशों एगं भ्ाघुनिक इतिहासकारों ने प्राचीन चीन के 
इतिहास का एक ढांचा बनाया । घीन में इस सम्बन्ध में बहुत सामग्री उपलब्ध 
है--वहां का प्राचीन साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र इत्यादि | 


चीनी लोगों की उत्पत्ति ' 


चीनी लोगों की परम्परागत मान्यता तो यह है कि उनका 
उदभव घीन में ही हुआ भौर उनकी सम्यता अनादिकाल से चली 
प्राती है; उसकी प्राचीनता के विषय में प्रनेक लोक गाशायें जिंतका कुछ 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, बनी हुई हैं। किन्तु इन विश्वासों गौर 
गाथाश्रों को वैज्ञानिक इतिहास का आधार नहीं माना जा ,सकता | आधुनिक 
श्रनुसंघानात्मक ढद्ध से प्राचीन चीन का इतिहास जानने एवं लिखने के 
प्रयास किये गये हैं -जो कि प्रमी वे सबके सब ॒पूर्ण एवं सिद्ध नहीं माने जा 
सकते । उनके अनुसार चीनी लोगों की उत्पत्ति के विषय में अभी तक कुछ 
भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। एक मत तो इस प्रकार है--गव- 
थाषाण युग के झरम्म काल में ही, भ्र्थात्‌ श्राज से १०-१२ हजार वष पूव 
हम मानव जाति को कई प्रजातियों में, खासकर ४ प्रजातियों में विभक्त हुमा 
पाते हैं भौर साथ ही साथ उनको दुनियां के श्रलग श्र॒लग चार विशेष भागों मे 
बसा हुआ पाते हैं । उन प्रमुख चार प्रजातियों यथा नोडिक, श्रास्ट्र लोइड, 
नीग्रो, मंगोल में से, ये चीनी लोग मंगोल प्रजाति के हैं जिसका वर्ण पीला, 
उमरी हुई गाल की हृड्डियां ए्ं चपटी नाक होती है, और जो उस्त काल में 
उन प्रदेशों में बसी हुई थी जो श्राघुनिक चीन, मंगोलिया इत्यादि हैं। इैसरा 
मत है कि ये लोग मंगोल उपजाति के नहीं हैं, इनकी. स्वतन्त्र ही श्रपनी उप- 
जाति है । या तो आदि में ही इनका उद््‌मव चीन में हुआ या संभव है प्राचीन 
पाषाणा युग के उत्तराध में (आ्राज से लगभग १५-२० हजार वर्प पूर्व) मध्य 
एशिया से जाकर कुछ लोग चीन के उत्तरी भाग द्वांगहो नदी की तरेटी में, 
तय! दक्षिणी भाग यांगटीसिक्यांग नदी की तरेटी में बसे, भ्रोर वहां की प्रा्- 
तिक परिस्थितियों एवं जलवायु के भनुरूप उन लोगों का, उतकी भाषा प्रौर 
सम्यता का विकास हुआ । इस वात के अनुमान कि ये लोग मंगोल अ्रजाति 
के नहीं हों इससे भी लगाया जाता है कि उतकी चीनी मापा बूराल प्रात्टिक 
परिवार से (जिसकी एक प्रमूख माषा मंगो्र है) सर्वधा सिन्न है। जो कुछ 
हो, इतना निश्चित माना जाने लगा है कि ये चीनी लोग उसी काल में जब से 
इनके संगठित जीवन का पत्ता लगा है, गांवों में रहते थे, एव खेती करते थे । 
पर्चिम से वर्बर लोगों के श्राक्रमण होते थे भौर ये सताये जाते रहते थे, किन्तु 
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फिर भी एक केन्द्रीय व्यवस्था की ओर इनके स्तामाजिक संगठन का विकास 
हो रहा था । धीरे घीरे छीटी छोटी ग्राम कम्यूनीटीज से छोटे छोटे सरदारों 
के राज्य बने, इन राज्यों से स/मन्तशाही प्रान्त स्थापित हुए ये सामस्तशाही 
प्रान्त घीरे धीरे एक केन्द्रीय शासन के अधीनस्थ होकर एक साम्राज्य बने । 
इन चीनी लोगों को परस्पर मिला देने में कोई झथिक अयवा राजनैतिक 
शक्ति या भावना काम नहीं कर रही थी; वह केवल एक ही तत्व था जिमसे 
परिचालित होकर जाने या प्रनजाने ये समस्त चीनवासी एक सूत्र में बंध रहे 
थे । वहु तत्व थां-/'सांस्कृतिक एक्रता की सावना”? । उनको यह भान होने 
लगा था कि प्राचीव वे लोग हैं थ्रौर प्राचीन एवं गौरवमय उनकी सभ्यता; 
एक उनकी भाषा है, एक संस्कृति और एक आदर्श, समस्त चीन को एवं वहां 
के रहने वालों को एक केन्द्रीय साम्राज्य में मिला देने का अ्श्ूतपूर्व काम किया 
चीन के सर्वप्रथम सम्राट ह्वांगरी (रष्थाए् 7) ने जो कि विश्व इतिहास 
में 'पीत सम्रार्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यह साम्राज्य २६९७ ई० पृ० में 
स्थापित हुआ, अर्थात्‌ श्राज से लगभग साढ़े चार हजार बे पूर्ण । उसी समय से 
चीन का तारीखवार इतिहास प्रारम्म होता है। उस काल ऐें मिस्र में बड़ 
वह फ्रेरो श्रौर सुमेर में बड़े वड़े राजा राज्य करते थे । इन दोनों देशों में 
बड़े बड़ो नगर बसे हुए थे, मन्दिर श्लौर पुजारी थे, व्यापार होता था शोर 
सम्पता का विकास हो रहा था । मारत में सिन्चु सम्यता (मोहेंजोदाड़ो और 
हरप्पा) विकासमान थी और एशियामाइनर, क्रीटद्वीप भौर सीरिया आदि 
प्रदेशों में मिस्र श्लोर मेसोपोटेमिया की सम्यता का प्रसार होने लगा था। 
भारतीय पुरातत्ववेत्ताश्रों के अनुप्तार “सप्त सिघव” में वेदिक सम्यता का 
विकास हो चुका था और स्यात्‌ उसका सम्पर्क ईरान, दक्षिण भारत में द्रविड़ 
सम्यता, तथा सिंघु सम्यता तथा अन्‍य उपरोक्त सम्यताश्रों से होने लगा था । 
यहूदी, प्रीक, श्र रोमन लोगों का तो इतिहास में भ्रमी तक नाम भी नहीं 
था | उपरोक्त चीन, भारत, मिश्र, मेसोपोटेमिया एवं भूमध्यसायर तटवर्ती 
प्रदेशों को छोड़कर, बाकी की दुनिया यथा-यूरोप, उत्तरी एशिया दक्षिण 
अफ्रीका, भ्रास्ट्रे लिया, श्रमेरिका इृत्पादि--श्रज्ञातावस्था में या तो सर्वथा 
ग्रसम्प या भ्रद्ध सस्य अवस्था में पड़ी थी। उपरोक्त “पीत सम्नाठ द्वारा 
२६६९७ ई० पू० में चीनी साम्राज्य स्थापित होते के काल से प्रो० 
तानयुनशान के पनुसरर चीनी सम्यता के इतिहास का दूसरा चरण प्रारम्भ 


होता है ६ 


२. स्थापत्ता काल (२६६४७-२२०६ ई० पु०) 


जैसा ऊपर कह प्राये हैं जीन के सर्वप्रथम मज्राट ह्वांगटी-'पीत 
सम्राट” ने २६६९७ ई० पू० से चीन में राज्य करना प्राब्म्म किया और वहां 
एक साज्नाज्य की स्थापना की। इस सम्राट ने लगभग पूरे १०० वर्षो तक 
चीन में राज्य किया । इसी सम्राट को चीन राष्ट्र का निर्माता माना जाता 
है भ्रौर चौनी लोग सभी अपने प्रापको इस पीत सम्राट गंशज मानते हैं। यह 
सम्राट महापंडित, चिद्दान एवं आविष्कर्ता धा। इसी मे निम्न चीजों का 
झाविप्कार किया--(१) टोपी और पहदावा (२) गाड़ी और ना 


अर मानव की कहानी 


(३)चूना और रंग (४) तीन कमान (४६) कुतुबनुमा (६) मुद्रायें (७) कफन | 
इसके ग्रतिरिक्त प्राचीन काल से चलीं भ्राती हुई ध्रनेक धन्य वस्तुओं में इसने 
सुधार किये । अपनी श्रपार प्रभिघा शक्ति से इसने ऋतु-निर्देशक-विद्या, सौर 
मंडल के ज्ञान प्रादि में श्रभूतपूर्ण सुधार किये। लेखन-कला भी प्रपनी पूर्ण 
विकसित स्थिति में इसी सम्राट के प्रयत्नों से इसी के काल में पहुंची । सम्राट 
के दो मन्त्री थे, जिनका काम केवल इतिहास लिखना था| इसी काल ;से चीद 
का लिखित इतिहास मिलता है एवं साहित्य तथा भश्रन्य कलाओं की प्रनेक 
पुस्तकें मी । किन्तु दुर्माग्यवश ये रिकार्ड स बहुत्त से श्रव उपलब्ध नहीं हैं वर्योकि 
चीन-सी-ह्वांग (२४६-२०७ ई० पृ०) के जमाने में बहुत से पुरातन 
ग्रन्थ सम्राट के आंदेश से जला दिये गये थे। फिर भी भझ्रनेक ग्रन्थ छिपाकर 
रख लिये गये थे भौर जलने से बचा लिये गये थे + चीन के प्राचीन ग्रन्‍्धों में 
दो प्रमुख हैं- “यी-चीन” (४7-0४ग) श्रर्थात्‌ ' परिवर्तन के नियम” एवं 
“शी-चीन” ($॥-69/॥) प्रर्थात्‌ “गीतों के नियम ।” 


पीत सम्राट ह्वांगटी के बाद दो श्रौर प्रसिद्ध सम्राट हुए, तांगयाभों 
(२३४१६-२२५५ ई० प०) शौर यू-शुन (२२५४५-२२०६ ई० पू०) । इस 
दोनों सम्राटों ने श्रपनी श्रपूर्व श्राध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से बहुत सुन्दर ढंग 
से चीन में राज्य किया । चीनी धर्म-ग्रुरु एवं विद्वान कनफ्यूसियस इन सम्रार्टो 
की ग्रादर्श सम्राट मानता था और उनकी राज्य व्यवस्था को श्राद राज्य- 
व्यवस्था । 


३. विकास एवं विस्तार (२२०६ से २५५ ई० प्रु०) 


इस काल में तीन प्रमुख राजवंशों ने राज्य किया । (१) सुई, (२) 
शांग और (३) चाऊ। इस प्रारम्मिक काल में चीनी सम्यता अपनी चरम 
उत्कर्ण की स्थिति में थी। 


सुई काल (२२०४५-१७६६ ईं० पू०)--इस वंश में १७ सम्राट हुए । 
प्रथम सम्राट यू-महात्‌ ने देश को नदियों की आफत से बचाया । चीन की 
नदियों में वार बार भयंकर बाढ़ें श्राया करती थीं, घर खेत सब बह जाया 
करते थे । लाखों श्रादमी वे घर-बार हो जाते थे, यह एक राष्ट्र व्यापी श्राफत 
हुआ करती थी, यू-महानरु ने बहुत ही वुद्धिमानी और इन्जीनियरिंग कुशलता से 
चीन की ९ बड़ी नदियों का रास्ता खोल कर उनका प्रवाह समुद्र की प्रोर 
मोड, जिससे वे नदियां सम्रुद्र में गिरते लगीं। इसी सँम्राद के विपय में एक 
चीनी कहावत है “यदि यून्‍त होता तो हम सब 9 हो जाते । ड्र्सी 
काल में ठेठ दूसरी दुनिया में, मिख्र॒प्रौर उधर मसोपोटेमिया में लोग न्‍ नील 
नदी और ग्रू-फ़ीटीस श्रौर टाईग्रीस नदियों के प्रवाह से खेतों की सचाई 
की कला का विकास कर रहे थे। समस्त देश को सम्राट ने ६ भागों में 
विभक्त किया, समस्त देश से घातुएं एकत्र कीं एवं प्रत्येक भाग में इन घावुओं 
के बने बड़ो बड़े महाद्‌ कढाव रक्‍खे । 

शांग काल (१७६६-११२३ ई० पु०)--इस वंश में १८ सम्राट हुए 
शांग काल के धातुओं के वने बन तथा अन्य कला-कौशल के काम पझ्रव में 


छाचीन चीन को सेंस्‍्कृति 'जश्‌ 


आश्चयें की वस्तु बने हुए हैं । इसी काल के सम्नार्टो का बनाया हुआ जेड महल 
प्रत्तिद्ध है । 


चाऊ फाल ३११२२-२४५५ ई० पृ०)--इस वंश में ३७ सम्राट हुए 
चाऊ काल चीन के इतिहास का स्वरा यूग माना जाता है । इस काल में 
सम्पता एवं संस्कृति के प्रत्येक ज्षेत्र में उत्थाव एवं प्रगति हुई । चीन के प्रसिद्ध 
चर्म गुरु, विद्वान पश्लौर महात्मा-कन्फप्यूसियस, लाओरत्से तथा भ्रन्य जैसे सैन- 
सिथम, मोटजू; चुवांग-जू, यांग-ज्ू एबं शुत-ज्ू इसी काल में हुए। इत 
सहत्त्माशों की शिक्षा का प्रभाव भ्रब भी समस्त घीनी राष्ट्र मानस पर 
अंकित है। इस काल में मिन्‍न भिन्न १० दाशंनिक विचारधारायें चीन में 
प्रचलित थीं | इन लोगों के दर्शत एवं विचारों का अध्ययत आगे करेंगे 


इसके प्रतिरिक्त दो महाद सामाजिक प्रान्दोलनों ते इस यूथ में प्रगति 
क्रो! परहेला राज्य सम्बन्धी प्रबन्ध का विकास । समस्त देश को भिन्न 
मिन्‍न प्रान्‍्तों में विभक्त किया गया एवं भिन्‍न भिन्‍न प्रान्तों को 
छोटी छोटी इकाइयों में । इन इकाइयों के शासकों को प्रतिवर्ण समझ्लाठ के 
पास प्पनी इहकाइयें के शासन प्रबन्ध की रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी । सम्राट 
की केन्द्रीय सरकार भिन्‍त-भिन्‍न इकाइयों को निरीक्षण भी करतो थी । 
दूसरा भ्रान्दोलन “पचिंगटीन” (८४गह एक) प्रणलों कहलाता है। वह 
ओमि-विषयक प्रबन्ध को एक विशेष प्रणाली थी । इसके प्रचुसार यह मान्यता 
थी कि समस्त भूमि का स्वयामित्व राष्ट्र के हाथों में है । सब भूमि सच देशों 
के लोगों में वरावर विभक्त थी, श्रोर प्रत्येक को अपनी भूमि के नें हिस्से 
की उपज राज्य को देती पड़ती थे जिससे शासन प्रवन्ध का खर्चा चल सके । 


इसी चाऊ काल पें कुतुबनुमा, फागज, छपाई एवं वारूद का भ्राविष्कार 
हुआा । स्थापत्य, घातु-चिद्या, घढ़ई की विद्या, युद्ध कला, शासन कला, लेखन, 
संगीत, गरिएत प्रादि विद्याप्रों का खूब प्रध्ययन भौर विकास हुमा । 


४. भारत से पम्पर्क (२५५ ई० पु० से ६६० ई० सन्‌) 


इस काल का विशेष ऐतिहासिक महत्व इसी में है कि चीत भारत फे 
सम्पक में श्राया। यह सम्पर्क एक दूसरे को पराजित या असित करने के 
लिए या लूटने के लिए नहीं था। चीन और भारत उस प्राचीन काल में ऐसे 
मिले थे जैसे कोई दो सद्भावी जन मिल रहे हों! इस मिलन से दोनों का 
भावगत प्रौर सांस्कृतिक उत्कर्ण हुआ। इस काल में तीन प्रमुख राज्यवंशों 
फा राज्य रहा-चिन, हान झौर तांय वंश | 


दिनवंश (२४४-२०७ ई० पु०)--उपयुक्त धाऊ वंश के राज्यकाल 
के अन्तिम दिनों में केन्द्रीय शासन ढ़ीला पड़ गया था । समस्त देश की छोटी- 
छोटी शासन इकाइयों के शासक स्वतन्त्र वन्त गये थे । एक संघीय क्षासन की 
भावना लुप्त हो चुकी थी। राज्यों में परस्पर युद्ध होते रहते थे, साधारण 
मानव अपने पुरातन के प्रे म श्रौर भ्रन्ध-विश्वास में दवा हुआ था । विद्वान झौर 
दाईनिक पुरातववाद फी दुहाई देकर प्कमंण्य वने हुए थे। ऐसी परिस्थितियों 


स्द मानव की कहानी 


में चिन प्रान्त का एक प्रबल शासक उठा, चाऊ राज्यवंश को उसने उखाड़ 
फेंका, स्वयं चीन का सम्राट बना और चिन राज्यवंश की नींव डाली । यह 
वही काल था जब प्रियदर्शी सम्राट अ्रशोक मारत में राज्य कर रहा था ।चिन 
राजवंश के सबसे प्रसिद्ध सक्लाट का नाम वगि-देंग था। उसने अपना यह नाम 
छोड़ कर “शी हुवांग टी? (शी > प्रथम; हुवांग टी > सम्राट; प्रथम सम्राट) 
नाम धारण किया । इसी नाम से वह इतिहास में प्रसिद्ध हुआ । इसने २३४०- 
२११६० पू० तक राज्य किया। श्रनेक छोटे-छोटे राजा कहते हैं उस समय छोटे- 
बड़ें राज्यों की संख्या लगमग ६ हजार थी । झासक भर सामन्‍्त लोग जिनका 
जाल देश में फैला हुआ था, उन सवको दवा कर भ्रोर परास्त करके इस सम्राट 
शी-हुवांग टी ने सबको झपने आधीन कर लिया प्रौर समस्त देश को एक सुदृढ़ 
केन्द्रीय राज्य के सूत्र में बांध दिया । इतने बड़े साम्राज्य को ग्रपने प्रधीन रखने 
के लिए एवं सेना के आवागमन के लिए देश में सड़कों श्रोर नहरों का एक 
जाल सा बिछवा दिया । चीन का यह एक प्रवल सम्राट था। एक अद्भुत भ्रहंभाव 
इसमें था, वह चाहता था कि उसी के नाम से चीन के सम्राटों की गंशावली चले 
झौर उसी के काल से चीन के इतिहास की गणना हो । कुछ ऐसी किवदन्ती 
भी है कि चित राज्यबंश के नाम से इस देश का नाम चीन पड़ा ॥ इस उद्देश्य 
से कि वही चीन का प्रथम सम्राट माना जाय + उसने झादेक्ष दिया कि चीन की 
सभी प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकें, वह इतिहास. जो प्रायः २००० वर्ण 
पुराना हो चुका था, जला दी ज/य, समस्त दाशंनिक अन्य जला दिये जाय॑ 
एवं उन सभी विद्वानों को मौत के घाट उतार दिया जाय जो प्राचीन दर्शन 
श्रौर इतिहास की बातें करते थे । २१३ ई० पू० में इस प्रकार हजारों प्राचीन 
पुस्तकें जला दी गई' श्रौर लगभग ४०० विद्वान दार्शनिक और विचारक कत्ल 
कर दिये गये। केवल वे ही पुस्तकें रखी गई जो बैद्यक प्रौर 
विज्ञान से सम्बन्धित थीं। यह भयानक बवेरता है किन्तु वास्तव 
में एक वात श्र भी थी । चाऊवंश के राज्य काल में चीन के उपदेशकों की 
संख्या बढ़ चली थी, इनमें से भ्रधिकतर तो श्रकर्मण्य, केवल शब्द सुवाचाल 
थे, जिनका भ्रतीत की दुह्ई के बिना काम नही चलता था। उनकी निगाह 
में प्राचीन वर्तमान की अपेक्षा सब प्रकार से सुन्दर श्नौर महाव था, संदंदा 
प्रत्येक भ्रवसर पर ये केवल श्रतीत का उदाहरण देते थे श्रोर बर्तेमान जीवन 
श्रौर समाज को तुच्छ मानते थे । एक दृष्टि से देश को इनसे हानि ही हो रही 
ची। ः 


चीनी दीवार--ज्यों ही हुवांग-टी का साम्राज्य ग्रच्छी तरह से चलने 
लगा उसने वर्बर हुए लोगों का सवाल हाथ में लिया जो उत्तर-पच्छिम मे 
देश में लगातार हमले करते रहते थे, लूटमार मचाते रहते ये झौर चीनी 
प्रजा को न्रस्त करते रहते थे। पूर्ववर्ती छोटे-छोटे शासकों ने एवं प्रजाह 
ने इन वर्बर लोगों के हमले से बचने के लिए जगह-जगह कई छोट-मार्ट कर्सि 
प्रौर कई स्थलों पर दीवारें बना रखी थीं। चित-वंश के इन सम्राट 7 चर्बर 
घुड़सवार, घुमककड़ लोगों के हमले से स्थायों रूप से बचने के लिये उत्त 
तमाम लम्बी दूरी में जिचर से हमले होते थे एक मजबूत दावा: बनाने का 
दृढ़ संकल्प किया । झ्तुल घन रा शि, जन भौर शक्ति लगाकर उन दीवार 


प्राचीन चीन की संस्कृति ७७ 


के टुकड़ों को और किलों की जो पहले ही से बने हुए थे जोड़ते हुए उसने 
एक्क विशाल लम्बी दीवार बववाई । यह दीवार देश के उत्तर में एक प्रलंध्य 
परकोटा के समान खड़ी हो गई । यह दीवार लगभग २२५० मील लम्बी 
है, १५ से २० फोट तक ऊंची, १० से १५ फीट तक चौड़ी । इस दीवार 
में जुड़ें हुए लगभग २० हजार मुम्बज हैं जिनमें प्रत्येक में लगमग १०० 
सिपाही रह सकते हैं । इत्तने मील लम्बी, इतनी ऊंची और चौड़ी, जिनमें 
लगमग २० हजार गरुम्बज हों, श्रौर इसके श्रतिरिक्त १० हजार भन्‍्य 
छोटे-मोटे निगरानी के लिए स्तम्म हों, सचमुच एक चमत्कारिक वस्तु 
है । दुनिया के प्राचीव युग की ७ श्राश्वयेंजनक वस्तु में से यह एक वस्तु 
हैं। २२८से २१० ई० पृ० में यह दीवार बनी। इस प्रकार लगभग 
सवा दो हजार वर्ष इसको बने पूरे हुए। यद्यपि वीच-बीच में कई स्थानों 
पर भ्राज़ यह दीवार घ्वस्त हो गई है किन्तु फिर भी लगभग सवा दो 
हजार मील लम्बी यह दीवार बाज भी खड़ी है । मिस्र के अद्भुत पिरामिड 
भी इस विशालता के सामने चींटियों के घर के समान दिखते हैं। मनुष्य 
के हाथों से बनाई हुई इस संसार में श्रोर कोई दूसरी चीज इतनी बड़ी 
नहीं है । 

शी-हुवांग-ठी की मृत्यु के वाद चिन वंश में कोई शक्तिशाली सम्राट 
नहीं हुआ । उसकी मृत्यु के कुछ वर्ष बाद हान वश की स्थापना हुई । 

हान वंश (२०७ ई० पु० से २२० ई० सन्‌ तक)--लगमभग ४०० 
वर्ष के हान वंश के राज्यकाल मे चीनी साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में 
ठेठ आघुनिक अन्नाम प्रान्त से लेकर पच्चिम में हिन्दूकुश पव॑त के उत्तर में 
मश्य एशिया तक था। इस विस्तृत साम्राज्य में केन्द्रीय शासनाधिकार इसी 
एक तरकीब से कायम रखा जा सका कि दूर-दूर प्रान्तों में केन्द्रीय राज- 
धानी से ही शासन चलाने के लिए कर्मचारी नियुक्त होते थे । इसी काल में 
सम्र।ट में चांग-ची नामक एक व्यक्ति को पच्छिमी देशों में भ्रमण करने 
के लिए भेजा । घांग-घी की यात्रा के वर्णन के फलस्वरूप चीन को अपने 
इतिहास में प्रथम वार इस बात का भान हुआ कि इस दुनियां में दृतरे लोग 
ओर दूसरी सम्यतायें मी थीं। ईरान, मिस्र, मेसोपोटेमिया और रोमन 
साम्राज्य का इनको पता लगा। तभी से चीन की मुझ्य दस्तकारी की चीजों 
के व्यापार की शुरूआत झौर वृद्धि उपरोक्त पच्छिमी देशों से हुई। रेशम 
की गांठें लेकर ऊठों, झंच्चरों ग्रौर गधघों के लम्बे-लम्बे काफिले पच्छिमी 
चीन और मध्य एशिया के पढारी प्रौर रेगिस्तानी सागों को पार करते हुए 
ईरान तक पहुंचते थे और वहां से मिन्न और सीरिया के व्यापारी रेशम 
खरीद कर रोम तक पहुचाते थे । चीने में रेशम का उद्योग प्राचीन काल से 
ही घर-घर में प्रचलित था । श्राज भी यह गृह उद्योग चीनी जनता का मुख्य 
उद्योग है। 

इसी काल में प्राचीन सामाजिक संगठन में परिवर्तत हो रहे थे। 
दे्ष में एक शक्तिशाली केद्धरीय शासन था, ग्रन्य देशों के साथ रेशम का 
व्यापार खुल जाने से लोगों के भ्राथिक जीवन में परिवर्तेन आ रहा था, चीन 
का पण्डित, दाशंनिक और विद्वान वर्ग जो चित्र राज्य-बंश काल में दवा 
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दिया गया था फिर से उत्यित हो रहा था और यह विद्वतवर्ग फिर से प्राचीन 
साहित्य भ्रौर दर्शन की पुस्तकों को हुढ-दू ढ कर निकाल रहा था झ्ौर उन 
पुस्तकों का उचित श्रन्वेषण करके उनका सम्पादन कर रहा था । इसी काल 
में चीन के प्रसिद्ध इतिहासकार शूमा-चीन (जन्म १४५ ई० पृ०) का उदय 
हुआ जिसते भिन्न-भिन्न शासकों के राज्य धरानों में से प्राचीन पुस्तकें ढ़ ढ 
कर, उनका ग्रध्ययन करके, चीन का अ्रति प्राचीन काल से लेकर ई० पू० 
पहली शताब्दी तक का एक विषद इतिहास तैयार किया । ग्रीस के प्रथम 
इतिहासकार हीरोडोटस (४८४-२२५ ई० पू०) की तरह शूमा-चीन चीन का 
प्रथम इतिहासकार माना जाता है। हान राज्य वंश के ही काल में राज्य- 
कर्मचारी चुनने के लिए परीक्षा प्रणाली का प्रचलन हुआ । जिस प्रकार वर्तमान 
काल के कई देशों ने राज्य के ऊचे- प्रवन्धक श्रौर कर्ंचारी चुनने के लिए 
सरकार की श्रोर से प्रतियोगिता परीक्षायें होती हैं, श्राज से २००० वर्ष पूर्व 
चीन में कुछ-कुछ. ऐसी ही 'प्रणाली स्थापित हुईं । परीक्षार्थियों को विशेषतः 
चीन के महात्मा कनफ्यूसियस प्रणीत पुस्तकों के ज्ञान में उत्तीर्ण होना पड़ता 
था । परीक्षा की यह प्रणाली आधुनिक काल तक चलती रही; कुछ ही वर्ष 
पूर्व यह खत्म हुई है । 

चाय का श्राविष्कार--ई० पू० २-३ शताबि्दियों में प्राचीन काल के 
जादू-टोना करने वालों में लोगों का कुछ श्रघिक विश्वास बढ़ा । हान वंश के 
प्रशिक्षित शासकों में कुछ जादूगर लोगों ने यह विश्वास जमाया कि उनके पास 
चिरायु होने के लिए एक शभ्रदूभुत दवाई रहती है जिसको पहाड़ भ्रौर जंगलों 
की जड़ी-बूटियों से बनाया जाता है। इतिहासकारों ने ऐसा अ्रनुमान लगाया 
है कि हान राज-वंश के ही काल में जीवन-दायिनी बूटी की खोज करते करते 
लोगों को चाय का पता लगा । हसकी सुगन्ध श्लौर स्वाद से चीनी लोगों का 
यह एक प्रिय पेय बन गया । घोरे-घीरे चाय उनके सामाजिक जीवन का 
एक मुख्य अंग वन गई । यूरोपियन लोगों को तो चाय का पता कहीं (६८वीं 
शत्ती में जाकर लगा। 


हान राज-वंश काल में ही चीन मारत के सम्पर्क में ध्राया श्रौर चीनी 
सभ्यता भौर संस्कृति पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का श्रमिट प्रमाव 
पड़ा । यों तो ऐसा माना जाता है कि “चिन राज-वंश के पहिले ही मारत 
का चीन से सम्बन्ध हो गया था किन्तु निश्चित ऐतिहासिक काल जब स्वयं 
चीनी सम्राट ने बुद्ध धर्म का स्वागत किया वह है ई० सब्‌ ६७ | इसके बाद 
तो श्रनेक चीनी विद्वान मारत भ्राये एवं मारतीय विद्वान चीन में गये श्रौर 
इस प्रकार दोनों देशों का सम्पर्क बढ़ा । यह सम्पर्क राजनैतिक प्रथवा आथिक 
नहीं था, यह सम्पर्क धार्मिक एवं श्राध्यात्मिक था। ऐसे प्रप्तिद्ध चीनी विद्वान 
जो कई भारतीय मभापाप्नों के प्रकाण्ड पण्डित थे, जिन्होंने मारत का भ्रमण 
किया एवं जो मारत से वोद्ध साहित्य के हजारों ग्रन्थ एवं प्रतिलिपियां चीन 
में ले गए एवं उनमें से श्रगेकों का चीनी भाषा में श्रनुवाद किया, मुख्यतया 
तीन हैं--फाइयान, ह्वांसांन, एगं आइसिंग | वे भारतीय विद्वान मी जिन्होंने 
चीन में जाकर वहां वोद्ध धर्म का प्रचलन किया एब्रं अनेक बौद्ध धर्म -ग्रस्या का 
लीनी भाषा में श्रतुवाद किया मुख्यतया ३ हैं,--कश्यपमतू ग, छुनारजीब, गुण- 


प्राचीन चीन की संस्कृति छ8 


रत्न । ये वे विद्वान थे जिन्होंने दो महान संस्क्ृतियों का परस्पर मेल बढ़ाया । 
भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म का प्रभाव चीन पर इतना पड़ा कि मानो वह वहां 
का राष्ट्रीय धर्म ही बन गया । जन साधारण में श्रपने प्राचीन दाशंनिक 
विद्वानों एवं महात्माप्रों कनफ्यूसियस श्रौर लाओ्रोत्से का नाम इतना प्रचलित 
नहीं रहा जिनना स्वयं वुद्ध मगवान का । स्थान-स्थान पर बुद्ध मगवान की 
सुन्दर-सुन्दर मूर्तियों का, विशाल बौद्ध मन्दिरों, स्तूपों एवं पेगोड़ाओं का 
निर्माण हुआ । कनफ्यूसियस भ्रौर लाओत्से के मन्दिर ता केवल बड़े-बड़े शहरों 
तक ही सीमित रह गये, बुद्ध मगवान के मन्दिर छोटे-छोटे गांवों तक बन गये । 
इसके श्रतिरिक्त चीन के दर्शन, कला, साहित्य, नृत्य एवं संगीत पर भी भारतीय 
संस्क्ृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा । फ्रेस्कोपेन्टिग (दीवार की चित्रकारी) का 
प्रचलन मी भारत से ही चीन में आया । इस युग में चीन का साहित्य चित्र- 
फला एवं स्थापत्य कला भ्रपनी चरम उत्कर्ष सीमा तक पहुचे। जिन राज्य 
वंश के “श्राफंग-महल” एवं हान राज्य-वंश के ',|वांई-याग महल” कल्पतातीत 
सोन्दयं के हैं । 

तांग राज्य वंश (६१८-९६०६ ई०)--सबु २२० ई० में हान-अश के 
समाप्त होने के बाद देश फिर कई टुकड़ों में विभक्त हो गया । देश में श्र राज- 
कता का प्रसार हो गया, साघारण जन नियम,शांति श्रौर स्थायित्व के र,ज्य' 
को भूल गया । चार सौ वर्षों तक ऐसी स्थिति बनी रही। गड़बड़ के इन 
चार सौ वर्षों तक, यथा २१२० से ६१७ ई० तक थोटे मोटे राज्यगंश के 
राजाद्रों का राज्य किसी प्रकार चलता रहा । फिर उत्तर पच्छिम के तांग 
प्रान्‍्त से एक शक्तिशाली बुद्धिमान नवयुवक शासक का उदय हुआ । चीनी 
राजाग्रों की तरह उसने सम्पूर्ण देश को फिर एक सशक्त केन्द्रीय शासन के 
शआ्राधीन किया श्रोर तांग राज्य-गंश की नींव डाली | इतिहास में यह बीर 
योद्ध और कुशल शासक तांग तांई-शु ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ्ना। शासन की नींव 
इसने इतनी दृढ़ जमाई के तांग-बंश का राज्य ३०० वर्ष तक बहुत पश्राराम से 
चलता रहा । इस वंश का राज्य काल केवल शास्तन व्यवस्था की कुशलता से 
ही प्रस्तिद्ध नहीं, किन्तु इसके राज्य काल में काव्य श्रौर चित्रकला के क्षेत्र में 
मी ग्भूतपूर्व उन्नति हुई ।इसका राज्य काल कविता का स्वर्ण युग 
कहल,त। है । 

जिस काल में अर्थात्‌ ८ वीं, ६ वीं श्रोर १० वीं शताब्दी में चीन में 
तांग-अंश का राज्य था, प्रायः समस्त यूरोप पर एक श्र धकारमय युग छाया 
हुआ था निकट पूर्वीष देशों (अरब, ईराक, एशिया-माईनर, ईरान) पर 
इल्लामी आंतक छाया हुआ था और मारत को छोड़ संसार में कोई भी ऐसा 
देश नहीं था जहां की सम्यता और सम्कृति चीन की सम्यता और संस्कृति के 
समान समृद्ध हो । उस काल में चीनी सम्र टों की राजघानी में विदेशी लोगों 
का स्वागत होता था और अनेक धर्मों के लोग वहा पर वसे हुए थे, कुछ ईसाई, 
कुछ मुसलमान, कुछ फारसी । उस काल की एक मसजिद कैण्टन नगर में आज 
मी मिलती है । इस्लाम घर्म के उदय होने के ५वें भी रब लोगों का चीन से 
सम्बन्ध रहा था और यह अनुमान लगाया जाता है कि झरव लोगों ने कई 
कलाग्रों का ज्ञान, विशेषकर कागज बनाने की कला का ज्ञान चीनियों से सोखा 
और फिर प्ररव लोगों से यूरोप ने इस कला को सीखा | इसी काल में अरब 
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श्रौर चीन के जहाजों में सामुद्रिक व्यागार भी होता था | ऐसा भी कह जाता 
है कि सन्‌ १५६ ई० में चीन के सम्राट ने मनुष्य गणता भी करवाई थी मौर 
उस गणना के अनुसार उस समय चीन की जने संरुया लगभग ५ करोड़ थी, 
श्राज सन्‌ १६५० मे ५० करोड़ है । मनुष्य गणना का विचार इतिहास में सर्व॑ 
प्रथम त्यात्‌ चीन में ही पढते को मिलता है। वास्तव में घम के प्रति कट्टरता 
का भाव चीनी लोगों में कमी मी नहीं रहा । मारत से बौद्ध मिक्षु भ्ांते रहते 
थे श्ौर उन बौद्ध भिंक्षुओं के साथ साथ नई कला, .नये विचार और नया 
साहित्य । ऐसा अनुमान है कि उस समय रे हजार भारतीय बौद्ध भिक्ष्‌क और 
१० हजार भारतीय कृटुम्व चीन के भ्रंकेले एक लाप्रो-यांग प्रान्त में रह रहे 
थे । दूसरे प्रान्तों में मी अनेक मारतीय ब्से हुए होंगे.।। यह वात नहीं कि नई 
कला भ्रौर नया साहित्य और नये विचार यों के यों चीन में श्रपना लिये जाते 
थे । वास्तव में चीन की स्वयं श्रपनी प्राचीन विचार-धारा, स्वयं प्रपती झला 
ओर साहित्य था | भारत से श्राई हुईं वस्तु नए वायु-मण्डल के भ्रनुरूप परि- 
वर्तित होकर ही चीन की कला साहित्य और विचारों में घुल मिल पाती थी । 
यहां तक कि जिस वौद्ध धर्म का चीन, अथवा जापान या कोरिया में विकास 
हुआ वह कई बातों में उस वौद्ध धर्म से मिन्‍त था जो मारत में श्राया । 






्ड्डि झ्म्ताज्य बोज राज्य यश (६००- ९०० ६) 


---++--- 
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तांग राज्य-गंश काल के काव्य श्रौर चित्रकला संसार के इतिहास में 
भ्रद्वितीय हैं । इस राज्य-बंश के संत कलाकार व्‌-ताग्रो-जू (जन्म ७०० ई० )+ 
कवि-चित्रकार वांगवी (६६६-७५६ ई०) एवं लिन शी युग्रांग (६५१ हर ६ 
ई०) प्रसिद्ध हैं। इनके चित्र विश्व में श्रपना ही एक स्थान रखते हैं । प्रसिद्ध 
कवि ली पो (७०५-७६२ ६०), प्रसिद् संत कवि थु-फु (७१२९-५७० ६०), 
एवं नित्रन्धकार हान-यू (७६८-८२४ ई०) इसी काल में हुए। इसा शत र्म 
७२० ई० में एक तांग सम्राट ने श्पने ही महल के उद्यान में 32450 विशाल 
संगीत विद्यालय की स्थापना की जहां संगीत के कई सौ विद्यार्थी पढ़ते श । 
इसका प्रमाव चीन के नाटक-स्ठेज पर पड़ा। चीन का स्टेज ग्रध्रिक 32008 
प्रधान वता । चीनी लोगों का मुख्य वाद्य-्यन्त्र दांस को वर वाखुदा रहा हू । 





प्राचीन चीन की संस्कृति पर 


मंगोल लोगों से उन्होंने भारतीय सारंगी की' तरह के एक वाद्य यन्त्र का भी 
प्रयोग सीखा । ' 


माधुनिक काल में, सर १७०७ ई० में, चीन के एक सम्राट ने प्राचीन 


तांग राज्य-वंश के समस्त काच्यों का संग्रह करवाया था गौर उन्हें छपवाया 
था | इन समस्त काव्यों की कुल €०० जिल्दें बनी थीं । 


चीन फी प्राचीन सभ्यता भ्ौर संस्छृति 


चीन की सम्यता प्राचीन काल से (अ्नुमानत्तः ४-५ हजार वर्ष ई० 
पू० मै) काघुनिक काल तक एक श्रजस्ध घास के सप्रान प्रवाहित रही है । 
उस सम्यता की प्रायः एक हो प्रकार की घीोमी गति रही है, और वहां का 
'साधारणु जन मानों श्राज भी वैसा ही है, वैसी ही उसकी ग्रति विधि है, वैसा 
ही उसका परिवार है, जैसा प्राचीत काल में था । न्‍ 
परिवार 


... चीन की सम्यता, चीन के समस्त समाज, राष्ट्र श्र स्वयं ध्यक्ति के 
संगठन का भ्राधघार “परिवार” रहा है | सम्पत्ता और समाज़ का दूसरा आधार 
रहा है “पूदंजों की पूजा की मावना ।” चीन के महात्मा कतफ्यूसियस की 
शिक्षा है कि जीवन एक सतत्त वहमे वाली घारा है भ्रौर यह घारा त्तमी तक 
बहती रह सकती है जब तक समाज श्रौर राष्ट्र में परिवार की प्रतिष्ठा है, क्योंकि 
परिवार में ही नया जीवन उद्भूत होता है, वहीं उसका उचित पालन-पोपण औौर 
'विकास सम्भव है | परिवार में ही मनुष्य की जन्म-जात स्वाभाविक मावनाश्रों 
धौर वृत्तियों की प्रमिव्यक्ति श्र पूरति संभव है | इन ध्रृत्तियों की पूतति होना जीवन 
के लिए प्रावश्यक है । इस परिवार में पति-पत्नी का सम्बन्ध प्रमुख है, भौर इसा 
'एक सम्वेन्ध पर भ्रत्य पारिवारिक सम्बन्ध श्राघारित हैं। .कनफ्यूसियस के 
इन्हीं विचारों के श्रनुतार, परिवार में किसी भी लड़के के विवाह के समय 
'यह बात मुख्यतया देखी जाती है कि लड़की जो पत्नी चनकर श्रा रही है 
'क्षमतावान शोर गुणवत्ती है या नहीं, क्‍योंकि उसी के .गुण और क्षमता पर 
'पुत्रों में क्षमत्ता श्रौर उचित. गुणों फ़ा होता प्राधारित है--वे पुत्र जिनसे परि*- 
वार की वंश परम्परा भविष्य में थागे धढ़ती रहेगी। चीन में जीवन की 
इकाई परिवार से मानी जाती है त कि. व्यक्ति से. । ध्यक्ति राजा श्रौर समाज-से 
बड़ा प्रौर श्रधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है, किन्तु परिवार से अधिक बड़ा भौर 
महत्वपूर्ण नहीं; क्‍योंकि परिधार से परे उसकी फोई .प्थक स्थिति नहीं मानी 
' जाती | पूर्वजों की पूजा चीन के सामाजिक भौर घामिक,णीवन का एक श्रद्ध है । 
बएं में एक दिन त्तिश्चित होता है जिस दिन बड़े समारोह और उत्साह -के 
साथ राष्ट्र मर के परिवारों में. कुछ सुन्दर बनी हुई पढ़ियों (790/७88) की 
पूजा होती है, ' जित प्रर पूर्वजों के नाम सुन्दर ढंग से श्र कित होते है श्नौर जो 
- पूंजों के नाम की स्मारक मानी जाती हैं, चाहे कोई बौद्ध धर्म का पालन 
करने घाला हो, चाहे ताझो, कनफ्यूसियस, ईसाई या मुसलमान धर्म का, पूर्वजों 
* की पूजा का यह धामिक समारोह तो राष्ट्र भर में घतता ही रहता है । 
' सामाजिक श्लौर प्राथिक संगठन 


चीन के लोगों का, भन्य प्राचोन सम्यताप्ों की भांति, प्रकृति और 


४5३ भानव की कहानी 


प्रक्नति की प्रत्येक वस्तु में वास करने वाले श्रनेक देवी-देवताश्रों में विश्वास रहा 
है श्रौर चीनी लोग श्रपनी सुख समृद्धि के लिए इन देवताओं के सामने वलि 
चढ़ाते रहे हैं। इनके सर्वप्रमुख देवता “स्वर्य पिता” हैँ। चीन का सम्राट 
“स्वर्ग पिता” का पुत्र माना जाता है शोर मुख्य पुरोहित भी । चीन के प्रसिद्ध 
तगर पेकिंग में “स्वर्ग की देवी” नामक एक विशाल मन्दिर हैं जहां प्रतिवर्ष 
चीन के सञ्लाट शीतकाल में पूजा भ्ौर प्रार्थना करते रहे हैं प्रौर बलि चढ़ाते 
रहे हैं, इस उद्दे श्य से कि श्रागन्तुक वर्ष धन घान्य से पूर्णो हो। यही चीन का 
सम्राट और घर्म पुरोहित चीन के समाज का सर्व प्रथम व्यक्ति माना जाता 
रहा है | सम्राट के नीचे चार वर्ग के लोग प्रायः मान्य थे:-- 


१. मण्डारिन-यह चीनी समाज का एक विशेष वर्ग था। ये उच्च 
शिक्षा प्राप्त लोग होते थे जो प्राचीन साहित्य, वर्शेन, संगीत, इतिहाण, गणित 
इत्यादि का अध्ययन करते रहते थे । चीन के समस्त ज्ञान-विज्ञान की स्थिति 
प्रौर परम्परा इन्हीं मण्डारिन लोगों में निहित थी । इसी वर्ग में से सरकार के 
सब उच्च-पदाधिकारी एवं कर्मचारी चने जाते थे, श्ौर इसी बर्गे के लोग पूजा 
झ्ौर अन्य धार्मिक कार्य भी करवाते थे। एक प्रकार से ये लोग भारत के 
ब्राह्मणों की तरह और पश्चिम के राज-पदाधिकारी एवं पादरी लोगों की 
तरह थे । मण्डारिन मारद के चार निश्चित वर्णों की तरह कोई एक निश्चित 
वर्ग या जाति नहीं । भारत में तो जातियां जन्म से यानी जाती हैं किन्तु चीन 
में किसी भी वर्ग या कक्ष या परिवार का व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके मण्डारिन 
वर्ग में गिना जा सकता था । चीन में जन्म से या घन के श्राधार पर कोई 


वर्ग भेद नहीं है ! 


२. भूमि जोतने वाले किसान 
३. दस्तकारी करने वाले लोग 
४, व्यापारी वर्ग 


उपयुक्त चार वर्गों में यह वात ध्यान में आई होगी कि इनमें कोई भी 
वर्ग सैनिक नहीं है । वास्तव में बहुत श्रशों तक चीनी सम्यता एक शान्तिप्रिय 
सभ्यता रही है और वहां के राष्ट्रीय जीवन श्रौर मानस की रचना कुछ इस 
प्रकार की हुई है कि उस जीवन और मानस में युद्ध की ब्बेरता या शार 
के प्रति कुछ भी आकपपण नहीं रहा है। हां, जज्भुली तातार या हण लगीं 
से, जिनके हमले जूठमार के लिये बराबर चोन पर होते रहते ये, ब्रपने 
घनजन और संस्कृति की रक्षा के लिये चीन के सम्नाटों को सैनिक संगठन 
करते ही पड़े और उन सत्राटों में से कुछ एक ही ऐमे भी निकते जिहेंते 
स्वदेश की सीमा पार करऊे पद़ौसी देशों पर मो (जन मध्यएशिया, हिंद 
चीन, तिव्वत इत्यादि पर) प्रपता प्राविपत्य जमाने का ब्रयास किया; अस्यया 
वहां की जन प्रौर जीवन शांति-प्रिय ही रहा हैं-- देवल शांति-प्रिय ही 
नहीं, किन्तु कलाप्रिय और विद्याप्रिय भी । चौन में सदा स्वेदा विद्वानों के 


प्राचीन चीन की संस्कृति परे 


आदर गौर कला भौोर साहित्य रचना की परम्परा रही है। विद्वानों के आदर 
की तो इतनी ठोस परम्परा जितनी विश्व के भ्रन्य किसी देश या जाति में 
नहीं मिलती । 


समाज का वहुमंख्यक वर्ग किसानों का रहा है। चीन भारत की 
तरह एक खेती प्रधान देश ही रहा है। वहां के किसान मुख्यतः घाय, गेहूँ, 
चावल, वाजरा, प्याज, सरसों और कपास की खेती हजारों वर्षों से करते 
थ्रा रहे हैं। घरों में रेशम पैदा करना वहां का मुझय गह-उद्योग रहा है । 
पुरुष खेतों में काम करते हैं श्रौर स्त्रियां घरों में कपड़े की बुनाई का एवं 
अन्य सब घरेलू काम । क्ृषि-भूमि पर प्राचीन काल से हो किसानों का 
स्वामित्व रहा है प्रौर वे उचित भूमि-कर सरकार को देते रहे हैं। परिवार 
के स्वामी, पिता की मृत्यु पर भूमि का बंटवारा वरावर-वराबर भाईयों में 
होता है, इस प्रकार वहां श्रनेक छोटे-छोटे खेत हैं । राज्य और किसानों के 
चीच प्राय: कोई बड़ा जमीदारी वर्ग नहीं है, कुछ थोड़े से ऐसे जमीदार 
अवश्य हैं जिनके पास फुछ विशेष भूमि हो श्रौर उसको जोतने के लिये वे 
किसानों को किराये पर देते हों । 


हर काल में हजारों लोग ऐसे रहे हैं जो भाइयों में बंटवारा होते-होते 
खेतों के छोटा हो जाने पर शअपने खेतों को बेच देते थे; ऐसे ही लोगों 
की सम्राटों क्री सेना बनती थी श्रोर ऐसे ही लोग चीन की “भहान दीवार" 
बनाते में लगे थे ओर सामूहिक मजदूरी का काम करते थे । प्राचीन मिस्र में 
वेवीलोन, ग्रीस और रोम की तरह चीन में कोई गुलाम वर्ग तहीं रहा है । 


समाज में स्प्रियों का स्थान 


प्राचीव चीची समाज में स्त्री का स्थान बहुत गौरवपूर्ण नहीं मालूम 
होता । स्त्रियों को वबल श्र श्रचल सम्पत्ति पर कोई श्रधिकार नहीं था। 
कन्पयूसियस के समय तक तो यह दशा थी कि पिता अपनी पुत्री तथा पत्ती 
को बेच भी सकता था । स्त्री को घर के अभ्रलग कमरे में रहता पड़ता था प्ौर 
सामाजिक जीवन में उसका कोई स्थान नहीं था । कन्याझ्रों को अपने कौमार्य 
की सजगतापूर्वक रक्षा करनी पड़ती थी, किन्तु कुमार पर ब्रह्मच्यं पालन 
करने का फोई विशेष श्राग्रह नहीं था। पुरुष तो कई विवाह कर सकते थे, 
एक ही विवाह की रिथति मे उपपत्निरयं भी रख सकते थे, अपनी स्त्री को 
किसी भी कारण पर तलाक दे सकते ये किन्तु स्त्री को यह सब स्वतन्त्रता नहीं 
थी, भातो स्त्री तो पुर के केवल उपभोग का साघन हो। किन्तु 
स्‍त्री की एक मैसगिक महत्ता घीनी सभ्यता में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से 
सर्व॑मान्य थी, वह यह कि फेचल स्त्री ही परिवार फा पलन फरती थी--और 
परिवार फी वृद्धि । 


प्राद्चीन चीन में ज्ञान-विज्ञान प्रौर फला-कौशल की उन्नति 


ई० पु० २५६ में चित्त जंश के संम्नाट शी द्वांगटी “प्रथम सम्राट” के काल 
से लेकर सत॒ १६४४ में मिगरंण के राज्य काल तक, जगभग दो हजार वर्षों में, 


हल 


४ ि ह ... आनवे की कहानी 


चीन म्रें. साहित्य, कला, विज्ञान की खूब उन्नति हुई । इन वो हजार वर्षों के लम्बे 
काल में चाहे राज्यबंशों ने पलटा खाया हो, देश कई वार, छोटे-छोटे द्गुकड़ों 
झौर राज्यों में विभक्त हुआ हो, किन्तु ज्ञान और विज्ञान, साहित्य और दर्शन 
की उन्नति बराबर होती रहीं | इस काल में समस्त यूरोप, प्रीक श्लौर रोमन 
सभ्यता काल के कुछ वर्षों को छोड़कर १४वीं शती में रिनेसां आने के पहिले 
तक प्राय: श्रसम्य और श्रेन्धकारमय ही रहा ) चीनी परम्परा को मानें तो 
कह ॒ सकते हैं कि गणित, ज्योतिष, मौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, वनस्पति 
शास्त्र, जीव-शास्त्र एवं भूगर्मशःस्त्र कें प्रारम्मिक मूंलतत्वों का-जश्ञान चीनियीं 
को हो चुका था । ये वातें तो ऐतिहासिक तथ्य है कि ई० पु० छठी शताब्दी 
तक वे सूर्य और चन्द्र ग्रहरशों की सही-सही गणना करने लग गये थे एवं चन्द्रमा 
की गति पर आधारित पंचांग बनाने लग गंये थे। चीन में बहुत प्राचीन काल 
में ही लेखन कला का श्राविष्कार हो ब्रुका था । ई० पू० तीसरी शताब्दी में 
लेखन के लिये सुन्दर ब्रश का; ई० पू० पहली या दूसरी शताब्दी में छपाई 
का; एवं ई० सन्‌ की दूसरी शताब्दी में कागज का आविष्कार हो चुका था। 
'अतएव पुस्तकें खुब छपती थीं । पांचवीं शताब्दी में दिगसुचक यन्त्र एवं 
, छठी शताब्दी में बारूद का श्राविष्कार भी हुआ | चीनी कारीगर बड़े-बड़े 
विलक्षण 'पुल बनाते थे; वे चीज गरम करने के लिये एवं खाना पकाने 
के लिये कोयले और गैस का प्रयोग भी करने लग गये। जल शक्ति से 
प्रनेक भारी काम जैसे भ्राटे की चक्की चलाना इत्यादि काम करने लग गये 
थे । प्राचीन काल से ही उनकी बड़ी-बड़ी सोमुद्रिक जहाजें भी प्रचलित थीं 
ऐंवं प्राचीन वेबीलोन, मिस्र श्रौर भारत से व्यापार होता था | इनेमल, लाख 
प्रौर हाथी दांत की खुदाई का ब्रहुत सुन्दर काम करते' थे । चमकदार रंगों के 
रेशमी कपड़े बुने जाते थे । 


चीन की एक हस्तकला विशेष उल्लेखनीय है । वह है चीनी-मिट्टी के 

बतेनों के निर्माण की कला । प्रत्येक - युग में चीन के कुशल कलाकार पकी 

चीनी की मिट्टी के सुन्दर सुन्दर बर्तनों की रचना करते रहे हैं | वहां की यह 

कला भति प्राचीन है; उसकी यह प्राचीनता पूर्न-प्रस्तर युग तक जाता हू । 

वहां के बर्तनों की कलापूर्रो आकृतियों; सुखद शीतल रंगों श्रोर उन पर चित्रित 

चित्रों ने देश विदेश के लोगों को हमेशा मोहित किया है | इस कला में चौत 
शायद ग्रपन। कोई सानीं नहीं रखता । 


चीनी लोग कांसे तथा हाथी दांत की सुन्दर - मृतियां मी बताते थे 
शान तथां चाऊ युग की श्रनेकों सुन्दर मूततियां प्राप्त हुई है। यहां के: नित्रामी 
स्त्री पुरुषों की मूतियों का निर्माण करना उंचित नहीं समझते थे, यद्यपि पसुप्रा 
की आक्ृतियों का भ्रकत बड़ी ही सजीवता के साथ किया जाता था। बोद्ध 
धर्म के प्रचार के बाद चीन में मूति-कला की श्रसाघारण उलनति हुईं। तो 
युग में बोबिसत्व भ्रवलोकि-तेश्वर की सैकड़ों चुन्दर मूर्तियां बनी जो शव भा 
सुरक्षित हैं । 

घीन की भवत निर्माण कला फ्री विशेषता विशालता नहीं थी। मत 
बनाने में चीनी लोग लकड़ी का अधिक उपयोग करते थे । वोद्ध धर्म के 5दार 


: “भाज्नीव चीन-की' संस्कृति... हि 


के बाद प्रनेक वौद्ध मन्दिर जिनको पगोड़ा कहते हैं, बनवाए गये । पेकिंग के 
' निकट शयन करते हुए बुद्ध का एक मन्दिर है, जिसे फरगूसन नामक कला 
' समालोचक ने चीच की सर्वोत्तम वास्तु कल(कृति कहा है । 


' काव्य और कला 


चीन की चित्रकला में एक अनुपम अभ्रपनापन हैं जो विश्व के सभी 
: भ्रन्‍्य देशों की कलाओं से सर्वंधा भिन्न है। रेशम के कपड़ों या कागज पर 
झकित चित्र-जिनमें त रंगों की कोई विशेष छंटा है, न प्राकारों की विशेषता, 
ने मानव या पशु आक्ृतियों की वास्तविकता -सहसा हृदय पर एक सौम्य 
शांत भाव अश्र'कित कर जाते हैं,-मानो अ्रत्येक चित्र एक कविता हो | कलाकार 
- भ्रश उठाता है, चित्रप्ुट॒पर हलके हाथ से इधर उधर कुछ ब्रश लगाता है 
प्रौर एक स्थायी भाव का चित्र प्रस्तुत कर देता है। उसके चित्र में प्नपैक्टिव 
“वस्तु की दूसरी या निकटता का, भ्राकार या रूप की वाख्तविकता का, 
- लाईठ, शेड या: रंग का महत्व नहीं, चित्रकार तो बस्च कुछ रेखाओं. से किसी 
भाव का, मन के किसी मूड का, संकेत सा दे जाता है-ऐसा संकेत जो हृदय में 
- भ्रकित हुए बिना नहीं रह पाता | चित्र के श्राकार [#०7] में वह एक 
- ऐसी मधुर लय उत्पन्न कर देता है जो मानो क्षणिक श्रामास दे जाती है उस 
' एकरस शांति का जो सृष्टि के अन्तराल में छिपी है। चीनी चित्र इसी शांति 
- या लय की. अभिव्यक्ति है। जिस-जिस चित्रकार ने सचम्रुव इस भाव का 
प्रमुमव किया है और ईमानदारी से, श्राइम्बर रहित होकर सरल. रीति से उसे 
' प्रपने चित्र में उतारने का प्रयत्न किया है वही अपनी कला में म्रहानता को 
प्राप्त हुआ । ऐसी कला में चित्र का, विषय कुछ भी हो सकता है, किन्तु अधि- 
कतर चित्रों का विषय प्रकृति ही है। चित्रों में फूल, पशु-पक्षी, कीड़े एवं 
' एकान्त झरने खूब मिलते हैं | सबसे यही श्रामास मिलता है कि मात प्रकृति 
: और जीव, जगत की गति में एकरस-होकर, चले जा रहे.हों । 


जो भांव चीन की चित्रकला में श्र कित हैं वे ही भाव वहां की कविता 
: में मो अंकित हैं, दोनों की श्रात्मा एक ही है। जैसे प्रत्येक चित्र मानो एक 
कवित्ग है वैसे ही प्रत्येक कविता मानो एक चित्र है । चीन में श्रनेक चित्रकार 
कवि ये, भशौर अनेक कवि चिच्रकार | वहां महाकाब्यों का विकास नहीं हुश्ना 
और न लम्बी कविताओं का । काव्य की दुर्नियां में वहां . छोटे-छोटे गीत हैं 
. या छोटी-छोटी कवितायें, और वे भी शब्द, तुक भौर घलंकार के श्वाइम्बर से 
: बिल्कुल रहित-सीधे सादे छोटे-छोटे चित्रशव्द. जो किसी भाव का ० 
- करा जाते हैं, श्रौर बस इतना . हो गया तो कवि सफल | कविता का विषय 
: कभी भी गम्मीर दार्शनिक नहीं; मानवीय मन की प्रतिदिन की घुख दुख 
- की बातें, जगत की प्रत्येक वस्तु के प्रति आसक्ति का भाव, भौर. फिर प्रकृति 
- में शान्ति पा लेने की प्रच्छन्त इच्छा-बम यहो कविता और गीतों के विपय हैं । 
कवि धु-फू की एक कविता का भ्रण लीजिये-- है 


जब कोई जगह इत्तनी सुन्दर हो तो 
में धीरे चलता हूं । चाहता हूं सौंदर्य मेरी प्रात्मा में उत्तर शाय । 


प्‌ मानक की कहा: 


पक्खी के पंखों को छूना मुझे माता हैं, 

गहरी फ्‌क में उनमें देता हूँ वीचे मुलायम वाल पाने को । 
पंखड़ियों को गिनना भी मेँ चाहता हूं 

भ्ौर तौलना उनके सौरभ को | 

घास पर बेठना मी एक आनन्द है । 

सुरा की यहां जहूरत नहीं फूल जो मुझे दे रहे हैं इतनी मस्ती । 
खूब प्यार बरता हूं में पुराने वृक्षों को-- 

श्रौर नीलम ऊँसी नीली समुद्र की लहरों को ह? 


प्राचीत चीन के तीन महान चित्रकारों [वृ-तामो-जू, वांगदी, लिनर्शी) 
युप्रांग | का एवं दो महावु कवियों [ली-पो एवं थुफ्‌] का उल्लेख पिछले 
प्रध्याय में हो चुका है । 


भाषा श्रोर साहित्य 


ऐसा अनुमान हैं कि चीनियों ने लेखन कला [लिपि] का श्राविष्कार 
२००० ई० पृ० से भी पहले कर लिया था। उनकी लिपि एक प्रकार की 
चित्रलिपि है, जिसमें प्रत्येक माव, विचार, भ्रौर वस्तु को प्रगट करने के लिए 
चित्र के समान अलग-प्रलग चिन्ह हैं, जो ऊपर से नीचे की श्रोर लिखे जाहे 
हैं । ऐसे चित्रों की संख्या लगमग ४० हजार है। लोगों के लिये यह भाषा 
लिखना सीखना कितना कठिन होता होगा । श्राधुनिक युग में तो इसमें श्रतेफ 
मृधार श्रौर परिवर्तन किये गये हैं श्ौर इसको त्तरल बनाया जा रहा है । 
खैर, उक्त कठिन चित्रलिपि में ही प्राचीन चीन के सभी ग्रन्थ लिखे गये ! शा 
का प्राचीन साहित्य विशाल है | केवल कुछ प्रमुख ग्रथों का संक्षिप्त परिचय 
नीचे दिया जाता है। 


चीन के प्राचीन ग्न्‍्य तो दो माने जाते हैं-- (१) यी-चिन, भर्थाद 

/परिवर्तत के नियम” (800४ ० (४8०७); (२) शी-चिन, धर्षावे 

“गीतों के नियम” (800६ 0 50॥85) । अनुमान है कि इनका संकलत 
३५७ से २२०६ ई० पृ० तक के काल में हो छुका था । 


यी-छिन 
इस ग्रन्य में विश्व के रहस्य को समझाने का प्रयाम बरतने बे 
प्राचीन तात्विक विचार और अनुमूतियां संगृहीत हैं। विचारों की ग्रमिव्यक्ति 


रहस्थात्मक है। चीन के प्राचीन महात्माग्रों ने जगद वी (040//408, 
ग्रौर गति को देखा । उन्होंने सोचा दिश्ठ की प्रत्येक दस्त, विख्व की प्र 
गति में दो श्राधारमूत तत्व समादित रहते हैं। वे दत्व हैं "यांग (ता 
प्राण, चेतन तत्व), भौर “बिन” स्त्री, शक्ति-जेड़, नूततत्व)। हे 
दो तत्वों के परस्पर मिलन-विद्धोह में ही अर्सद्य छप-रंग-ग्रति वाई 


]. ज्ञ।] [पा २ "0ण ठक्‍व्याथ परच्ञावट्टउ में उदयूद मग्र दा 5 
अन॒दाद का हिन्दी रुपान्तर | 


प्राचीन चीन की-संस्कृति च्छ 


सृष्टि प्रक्रिय चलती रहती है, उसी मिलन विदोह में प्रकृति के समस्त नियम, 
इतिहास की समस्त गति समाई रहती हैं। जगत की इस समस्त गतिशीलता 
और परिवर्तनशीलता के पीछे चीनी महात्माओं ने एक मघुर प्तमरसता की 
अनुमूति की । यी-चिंन का चीनी साहित्य में वही महत्व है जो मारतीय 
साहित्य में देद का है । छटी शताब्दी ई० पू० में चीच के महात्मा कनफ्यूसियस 
ने यी-चिन पर एक वृहद्‌ भाष्य लिखा । उसके जीवन की एक जबरदस्त 
चाह यही थी कि यी-चिव का अध्ययव करते-करते वह भपना जोदनयापन 
कर दे । 


ज्ञी-चित्र 


यह ग्रन्थ प्राचीन काल के छोटे-छोटे गीतों एवं कविताश्रों का संग्रह 
है। ये बीत छोटे-छोटे माषा चित्र हैं उत प्राकृतिक दुश्यों के जो चीनी मानस 
को भाते थे । इच गीतों में सीधी, सरल अभिव्यक्ति है उस सहज श्रासक्ति की 
जो जीती मानस में बनी रहती है सृष्टि के प्रत्येक साधारण वस्तु के प्रति--- 
जावल श्रौर बाजरा के प्रति; ककड़ी, बेर, भ्राडू और प्याज के प्रति; कील, 
पेड़, परब॑ंत-केयार और पक्षी के प्रति प्रेम के गत मी हैं । इन गीतों में 
उस प्राचीन युग के लोगों के देतिक जीवच की भांकी मिलती है। शी-चिन 
अपने पूर्व प्राच्ीव रूप में उपलब्ध नहीं है । अ्रवश्चिष्ट गीतों का कतफ्यूतियस 
द्वारा किया गया संग्रह मात्र प्राष्य है 


लाथ्ो ते चिन (पण क्षी पुस्तक) 


तत्व दर्शन का एक प्राचीव चीनी ग्रन्थ है-ताझो दर्शन को सबसे 
श्रष्चिक महत्वपूर्ण संहिता । जीन के महाव्‌ दाशंनिक लाओत्से (६०४-४१७ 
डूं० पू०) को इसका प्रण्पेता माना जाता है, किन्तु अधिकतर जीनी विद्वानों 
का मत है कि इस पुस्तक कय अस्तित्व लाझोत्से के बहुत श्रधिक पहले से है। 
त्ताश्रो का अर्थ है पंथ-ताझो एक रहस्यवादी दर्शन है जिसका सार है कि 
जगत में अपने पथ पर सहज भाच से चलते रहो । प्रकृति की गति में श्रपनी 
गति मिल। दो, उसका विरोध व करो । वृश्य हलचल के पीछे अचल शांति 
है-बपने भ्रन्तस्तल में उसका श्राभास पाले । 


महात्मा कनफ्यूशियस (५५६-४७८ ईं० पृ०) द्वारा प्रणीत या संपादित 
५ ग्रस्थ जा पृच 'चित' कहलाते हैं, एव क्रुद अन्य दार्शनिकों द्वारा प्रणीत 
४ भ्रन्य ग्रन्य जो चार “शू' कहलाते हैं, इस प्रकार कुल € ग्रन्थ, प्राचीन चीनी 
साहित्य में नव रत्न की तरह प्रसिद्ध हैँ । कनफ्यूशियस के ४ ग्रन्थ ये हैं-- 


(१) ली ची--प्राचार के प्रायीन नियम, [२) प्रचीन ग्रन्थ यी-चिनर 
(परिवर्वट के नियम) का भाष्य, (३) प्राचीन ग्रत्थ शी-चिन (गीतों के 
नियम ) का संकलन, (४) छुन चिऊ-कनफ्यूसियस के प्रदेश लू का इतिहाप, 
(५) शू्‌ चिन (इतिहास के नियम)-जिसमें प्राचीन चीन के इतिहास की 
शिक्षाप्रद एबं प्रे रणास्पद घटनायें संकलित हैं । 


प्राचीन चीन की संस्कृति घ्&्‌ 


विचारों की क्षमता के दर्शन होते हैं । जैसा एक जगह ऊपर उल्लेख किया 
जा चुका है, हिन्दुश्रों के प्राशीन ग्रन्थ वेद के समान ज्ीनी लोगों का भी एक 
प्राचीन ग्रन्थ है--यी-जिर्न श्रर्थात्‌ 'परिवर्तत के नियम! । इस ग्रन्थ में विश्व 
के रहस्य को समभने-समफ्राने के लिए चिन्ततशील श्रौर शअनुमृत्यात्मक प्रयास 
है । जीन के प्राचीन महात्माश्रों ते विश्व श्ौर प्रकृति में एक अपूर्व सामंजस्य 
भौर समरसता की प्रनुभूति की भ्रौर उन्हें यह भान हुआ कि जीवन की कला 
इसी में है कि विश्व भर प्रकृति की इस समरस गति में मनुष्य मी अ्रपनी 
लय मिला दे; भ्रतः मनुष्य को श्रानन्द की श्रनुभूति तमी हो सकती हैं जब 
वह प्रकृति की गति के साथ अपने जीवन का सामंजस्य स्थापित कर ले । विश्व 
में, प्रकृति में परिवतेन होते ही रहेंगे, मनुष्य को चाहिये कि वह श्रवश्य॑ं मावी 
परिवर्तनों के साथ प्रवाहित होता रहे । वह विश्व और प्रकृति की गति को 
रोकने का व्यर्थ प्रयास न करे । समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में, व्यक्ति 
के जीवन में उत्थान होगा, पतन होगा, परिवर्तन होते रहेंगे भौर भ्रन्त में मृत्यु 
भी होगी । इन सब बातों को प्रकृति की एक स्वामाविक गति मान लेनी 
चाहिए और इन सब दशाप्नरों की मवितव्यता को स्वीकार करते हुये जीवन को 
सहज गति से इनमें प्रवाहित होते देता चाहिये। यह भाव चीनी राष्ट्र के 
मानस में, व्यक्ति के मानस में संस्कार रूप से व्याप्त रहा है | 


कनप्यूसियस घोर लाप्रोत्से 


चौन के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में अ्रनेक परिवततेन होते 
रहे, युग-युग में अनेक विचारक भौर महात्मा भी प्रगट हुये, जितकी बाद में 
देवताओ्रों के समान पूजा भी होने लगी भौर उनके मन्दिर भी बने, किच्चु 
प्रकृति की गति में शरणागति का भाव हर युग भ्रौर हर काल में बना रहा । 
वे दो महात्मा जो चीन के सर्व प्रसिद्ध प्रतिनिधि दार्शनिक विचारक माने जाते 
हैं ईसा पूर्व छठी शताब्दी में चीन में प्रगट हुये । यह वही काल था जिस समय 
बुद्ध मगवान भारत में प्रगट हुये थे एवं प्रीक दाशंनिक ग्रीस में सृष्टि की 
समस्याश्रों पर विचार कर रहे थे । ये दो महात्मा थे कनफ्यूसियस और 
लाओत्से । इन दोनों में मी कतफ्यूसियस को ही भ्रधिक महत्वशाली माना जाता 
है, वैसे इन दोनों के ही विचारों का प्रभाव चीनी जीवन भौर चरित्र पर पढ़ा। 
फनपयूसियस का जन्म ५५१ ई. पू. में एक उच्च राजकमचारी घराने में हुआ । 
भ्रदुभुत उसका मानसिक विकास हुआ । चीन के प्राचीन ग्रन्थों का उसने 
भ्रध्ययन किया, विशेषत. सबसे प्राचीन ग्रन्थ 'यी-चिन” भर 'शी-चितः (शर्थात्‌ 
परिवर्तन के नियम, 'गीतों के नियम”) का । उसने एक विद्यालय की स्थापना 
की जिसमें लगभग तीन हजार विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। उपरोक्त 
प्राचीन ग्रन्थों के उसने भाष्य लिखे और ये ही प्राचीन ग्रंथ मुख्यतः उनके 
विद्यालय में शिक्षण के प्राघार रहे । कनफ्यूसियस मे जीवन में एक सामंजस्या- 
त्मक और समरस गति लाने के लिए जीवन का व्यवहार कैसा होना चाहिए 
इस वात की शिक्षा दी । ऐसा जीवन कनफ्यूसियस के पहले प्राचीन काल में 
था, अतएवं उसने झपती शिक्षाश्रों |का भ्राघार चीन के उपरोक्त प्राचीन ग्रन्थ 
बनाये । व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन प्रौर राज- 


६० मानव की कहानी 


नैतिक जीवन मे किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिये, इसके उसने नियम 
तिर्देश किये । उसने शिक्षा दी कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 'अ्तिः का परित्याय 
करते हुए, साधारण 'मध्यम' रास्ते में चलना चाहिए; नतो ज्यादा अच्छाई 
भ्रच्छी श्र न ज्यादा बुराई श्रच्छी । इस प्रकार 'मध्यम” रास्ते पर चलते हुवे 
जीवन के कर्त्त व्यों का पालन करना चाहिये भ्ौर प्राचीन शास्त्रों में विश्वास 
रखना चाहिये । उसमे पारिवारिक जीवन को नियमित करने का विशेष प्रयत्न 
किया ; माता-पिता की सेवा पर विशेष जोर दिया भ्रौर राजा और प्रजा के बीच 
पिता पूत्र के भाव को पुष्ट किया । समाज का नियमन करने के लिए उसने 
शील भ्रौर सौजन्य को चरित्र का प्रमुख अंग माना। गौतम बुद्ध प्रहंमाव 
को भूलकर शान्ति प्राप्त करने पर तंथा यूनानी दाशेनिक वाह्म ज्ञान पर भर 
2 एकेश्वरादिता पर जोर देते थो; कतफ्यूसियस ने व्यक्तिगत श्राचरण पर 

जोर दिया । कनफ्यूसियस महान बुद्धिवादी एगं व्यवहारिक था | यह 
तो उसका विश्व/स था कि श्रखिल सृष्टि में एक केन्द्रीय शक्ति है जिसे वह 
'स्वग! ('ईएवर') कहता था, किन्तु किसी व्यक्तिगत साकार ईश्वर में उसका 
विश्वास नहीं था और न वह मृत्यु के उपरान्त भात्मा जैसे किसी अ्रमर 'तत्व' 
या पुनजेन्म में विश्वास करता था । ' 


सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का विप्लव न हो उसके लिए उसने 
परम्परा की रक्षा करने का उपदेश दिया और यह वंतलाया कि परम्परा के 
भाव को रक्षा परिवार भावना में होती है। उसके उपदेशों का चिर-स्थायी 
प्रभाव चीन और जापान की सभ्यता पर पड़ा । कनफ्यूसियस की शिक्षायें 
सरकारी रूप से मान्य हुई; उनकी तमाम पुस्तकें विद्यालयों में और परीक्षाओं 
में पाठ्य पुस्तकें माती गई । कनफ्यूसियस की शिक्षाओं में इस बात पर विशेष 
आग्रह है कि श्रति का विसर्जन हो, व्यवहार और श्राचार में सौजन्यता हो; 
इसका यह प्रमाव पड़ा कि जीवन में एक विशेष माधुर्य बना रहा, उसमें कोई 
क॒द्गुता और भद्दापन न श्रा पाया और निक्ृष्ट भौतिकता से वह ऊपर उठा 
रहा । कनफ्यूसियस का ही समकालीन चीन का दूसरा महात्मा लाझओोत्से था । 
लाओत्से (६०४-५१७ ई. पृ०) ने भी चीन के प्राचीन ग्रन्थों को अपनी शिक्षा 
का आधार बनाया, किन्तु जबकि कनपफ्यूसियस तो लोगों को यह कहता हुप्ा 
प्रतीत होता था कि उठो अपने आचरण, शप्राचार और व्यवहार को प्राचान 
आदर्शो के श्रनुतार वनाओ, तब लाझोत्से लोगों को यह कहता हुत्ना प्रतीत 
होता था कि छोड़ो, जीवन में खटपट की क्‍या श्रावश्यकता है, परेशानी की 
क्या प्रावश्यकता है, सृष्टि 'पथ' की तरह चलती रहती है, हजारों प्राणी 
इस पथ पर चलते हैं, किन्तु पथ उनको पकड़कर नहीं रखता। पंथ के इस 
नियम को यृष्टि के इस गुर को जो समझ गया वहीं ठीक है । इस सबका 
भाशय यही है कि मनुष्य भ्रपनी शक्ति पर विश्वास करके, प्रयत्न करके ही 
श्रसफल होता है। सफलता तो सृष्टि के प्रवाह में अपने श्रापको छोड़ देने 
से प्राप्त होती है; अभ्रपनी सफलता के लिए यदि तुमने दूसरों को परेशान 
किया, उत पर छविसा का प्रयोग किया तो इसका कोई स्थायी परिणाम नहीं 
निकलने वाला है | हिंसा (888728४ए॥६४8) पथ की अश्रकृति हा 
सृष्टि के नियम के विरुद्ध है । हिंपा की स्थापंना- कमी: नहीं हो सकती | ६ 


प्राचौत चांन का सर्स्कृति €१ 


शिक्षात्रों से चीव के मानस पर कुछ-कुछ वैराग्यमूलक श्रौर अकर्मण्यतापरक 
प्रभाव पड़ा । 


इन दो महात्माओं के बाद भी श्रनेक दूसरे महात्मा, विचारक, कवि 
भौर कलाकार चीन में पैदा हुए भौर चीन की संस्कृति को बनाने में उन्होंने 
योग दिया। प्राचीन ग्रन्थ 'यीचिन! और 'शी चित! (जिनका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है) के व्याख्याकार महात्मा कनफ्यूसियस और लाभ्रोत्से की 
शिक्षाश्रों के राष्ट्रव्यापी प्रभाव के फलस्वरूप जीवन के प्रति चीनी दृष्टिकोण 
धौर चीनी 'मानस' जैसा बना, उसका श्रपना ही एक व्यक्तित्व है। चीन 
में बुद्ध-धर्म भी श्राया, चीनवासियों ने उसे श्रपनाया भी, किन्तु उसको 
झपने रंग में रंग कर । बुद्ध धर्म का एक रूप है जो इच्छाप्रों के दमन की 
शिक्षा देता है और इस जीवन श्रौर संसार को महादुःख मूलक बतलाता है, 
किन्तु बुद्ध-धर्म का यह श्रग चीनी जीवन और मानस में नहीं घृल पाया । 
बुद्ध-घर्म की एक दूसरी श्राघारभूत मान्यता यह है कि सृष्टि में जो कुछ है वह 
क्षण-क्षण परिवर्तनशील है । बुद्ध धर्म की यह वात तो चीनी मानस में घुल 
गई--चीती मानस पहिले से ही श्रपने प्राचीन ग्रन्थ 'पीचिन! (8067 
०४४॥९2८४) की भावना के श्रनुसार जिसकी मान्यता यह थी कि परिवर्तन ही 
सुष्टि का नियम है, ऐसा बना हुआ था । फिर चीनी महात्मा कनफ्यूसियस के 
मतानुसार मनुष्य स्वभावतः ही श्रच्छा है भौर उसमें श्रच्छे गुण हैं, शिक्षा 
भ्ौर श्रनुशासन द्वारा इन गुणों को उभारने की श्रावश्यकता है । लगभग यही 
बात वृद्धधर्म में एक श्रन्य प्रकार से मान्य है. वह यह है कि प्रत्येक मानव में 
बुद्ध बनने के तत्व विद्यमात हैं, उन तत्वों का विकास होना चाहिये श्रौर 
बुद्ध स्थिति को प्राप्त होना चाहिए; श्रर्थात्‌ साधारण बुद्धधम के हे विचार 
का कनफ्यूसियस की शिक्षाओं की तरह यही प्रमाव पड़ा कि मनुष्यों में उचित 
हे गुणों का विकास हो, श्रतः यह बात भी चीनी मानस द्वारा श्रपना ली 
गई । 

इसके श्रतिरिक्त बौद्ध धर्म का चीन के साघारणजन पर दो और विशेष 
रूपों में प्रभाव पड़ा । जन-साधारण में एक तो यह विश्वास फैला कि ऊपर 
श्राकाश में एक दिव्यलोक होता है जहां पर 'भमिताभ' (बुद्ध) रहते हैं, दूसरा 
यह कि उस 'अ्रमिताभ' की पूजा होनी चाहिए जिससे मनुष्य भी उस दिव्यलोक 
की प्राप्ति कर सके । बौद्ध धर्म के इस रूप का प्रचलन चीन में होना वहां की 
परम्परा के अनुसार स्वाभाविक था, क्योंकि चीनी मानस श्रादिकाल से ही 
स्वर्ग पिता' की कल्पना करता श्राया था। एस प्रभाव से चीन में बौद्ध मंदिरों 
का, व्यक्तिगत पूजा का एवं बौद्ध मठों का जिनमें वौद्ध भिक्षु श्रौर भिक्षणियां 
रहती थीं, वहुत प्रचलन हुआ । कनफ्यूसियस, लाझ्ोत्से श्र बुद्ध--इनकी 
शिक्षायें चीनी निवासियों के लिए “उपदेश घ्रय' बन गई । इन सबके समन्वय से 
चीन में एक विशेष जीवन-हृष्टिकोश बना है । 


घोनी जीवन-दृष्टिकोश 


विश्व के श्रधिकतर लोगों की यह मान्यता रही है कि कोई परोक्ष चेतन 
सत्ता सृष्टि का परिचालन झौर नियन्त्रण करती रहती है कि ईएवर सृष्टि का 


६२ गानव की कहानी 


कर्त्ता है भौर वही देश, राष्ट्रों और व्यक्तियों का भाग्य विधाता । भारत में, 
पश्चिमी और मध्य एशिया के समस्त देशों में, प्रायः समस्त यूरोप, श्रमेरिका 
श्रौर भ्रास्ट्रे लिया में जहां हिन्दू, यहुदी ईसाई श्रीर इस्लाम जैसे श्रास्तिक धर्मों 
का प्रचार रहा है उपरोक्त मान्यता प्रधान रूप से रही है। किन्तु चीन के 
मानव में, वहां के दर्शन में, सामरान्यतया इन विचारों श्रौर मान्यताश्रों की 
प्रधानता कभी नहीं हो पाई, ये बातें वहां की जीवन दृष्टि में कमी गहराई 
से समा नहीं पाई । उन्होंने तो इस जीवन की भौर इसी दुनिया की प्रकुत या 
स्वाभाविक वास्तविकताओं को पहिचाता और उन्हीं के श्राधार पर परोक्ष 
सत्ता के भाव से निरपेक्ष उनका जीवन दृष्टिकोण बना। इस दृष्टिकोण में 
मानवीयता का भाव है, परोक्षत्व का नहीं; लॉकत्व का भाव है, परलोकत्व 
का नहीं | कनफ्यूसियस ने जन्म के पूर्व भौर जन्म के बाद की बातों को कमी 
सोचा ही नहीं भ्रौर त यह सोचा कि जीवनोत्तर भ्रात्मा जैसी कोई वस्तु होती 
है या लोकोत्तर परमात्मा जैसी कोई सत्ता । चीन की यही विशेषता रही है | 
सहज भाव से उसने जीवन को स्वीकार किया है । 


चीनी दृष्टिकोण सृष्टि को जैसी वह है वैसे ही स्वीकार कर लेता है; 
मानव-प्रकृति को मी जैसी वह है वेसी ही स्वीकार कर लेता है। प्राकृत 
मानव-वृत्तियों का दमन न करते हुए, प्रकृति की प्राकृत चाल का विरोध न 
करते हुए, चलते ही रहना जीवन का काम है। मानव-जीवन में इच्छायें हैं, 
आ्राकांक्षायें हैं, प्रेम भ्ौर भय है, सुख दुख भौर मृत्यु है। ये सब स्वाभाविक हैं, 
स्वाभाविक प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य को चलने की श्रावश्यकता नहीं । यदि 
उसने ऐसा किया तो वह जीवन के प्रवाह को भोर सृष्टि के प्रवाह को रोकेगा 
जो सम्मव ही नहीं, अतएव मनुष्य खाये मी, पीये भी, प्रेम भी करे, इच्छार्य 
भी रक्‍्खे और इस प्रकार मानव प्रकृति के साथ एक रस होकर रहे । मह सृष्टि 
है इसमें न तो बहुत ऊचे की श्राशा हो सकती है न बहुत तीचे की, एक 
तरफ स्वाभाविक मृत्यु है और इसरी तरफ कोई श्रमरता नहीं । न पर्स शांति 
और न पूर्ण आनन्द । इसलिए पथ के बीच में से होकर चलते रहो, जो कछ 
सामते श्राये उसके साथ ठीक ठोक व्यवहार करते हुए । मनुष्य मानों भादश 
और यथार्थ के बीच मेल रखता हुआ चले, मानवता का सार इसी ह है। 
जीवन में इस दृष्टिकोण में ए6 मन्यर गति है, न तो « कर्मण्यता की स्थिरता 
ओर ने भीपण कर्म की परेशानी, न तो साधारण मानवीय भूलों श्रोर चुराद्यों 
के प्रति रोष श्रौर त किन्‍हीं भ्रति उच्च नैतिक श्राचारों भौर गुणों के प्रति 
कोई विशेष प्रशंसात्मक भाव। ऐसा होने से कट्ठता नहीं श्रा पाती, माता 
मानव में सरल माधुर्य पुष्ट होता है, जीवन में तरल 80038 बनी रहती 
है । चीनी मानव का जीवन ऐसा बना हुआ है जि कोई विशेष मेमट 
नहीं । मानो चीनी मानव किसी दूसरे से कह रहा हो “भाई [| कोई बात तुम 
वर लागू की जाय श्र तुम को यदि वह श्रच्छी न लगे तो वही बी 
दस्तरों पर लागू करने का प्रयत्न क्यों करते हो ?...प्रे सहज गति से जीवन 
की चलने दो ।” इस वात की चिन्ता हुए बिना कि पूरों श्रानन्द मिलता हद 
या नहीं, आदर्श चैतिकता तक उठा जाता है या नहीं, चीनी मातव का हक 
सुख दुःख, गुण-प्रवगुण की राह होता हुआ अपनी स्वाभाविक गति से चलः 


प्राचीन चीन फी संस्कृति ६३ 


रहता है | भ्रकाल, मूख, महामारी की पीड़नायें आतो रहती हैं, किन्तु इन सब 
पीड़ाप्नों को चीनी लोग प्रसन्न चित्त मेलते जाते हैं--जीवन से प्रम करते 
जाते हैं भ्रोर सन्‍्तान वृद्धि वदस्तूर करते रहते हैं, नहीं तो सृष्टि खत्म नहीं हो 
जाय । 

यह है सन्‌ १६४६ के श्र्त तक का चीनी मानव | 
किन्तु, 


सब १६४० में चीन में एक नया मानव वुद्ध, स्वगें-देवता प्रौर भ्रमिताम 
के मन्दिरों को ध्वस्त करता हुआ, कनफ्यूसियस ओर लाओोत्से के शास्त्रों को 
जलाता हुआ, भादिकाल से चली श्राती हुई ध्राज तक की परम्पराओों को साफ 
करता हुआ उत्थित हुआ है । 


्। 


€ 


प्राचीन ग्रीस और उसकी सम्यता 
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प्राचीन युग (ईसा पूर्व लगमग १००० वर्ष से ईसा पश्चातू मध्य थुग 
तक) की दुनियां को हम दो मार्गों में बांठ सकते हैं । 


(१) पूर्वी द्वुनियाँ 


इसमें भारत भौर चीन का समावेश कर सकते हैं। भारत में वैदिक 
एवं चीन में चीनी सम्यता का विकास हुझ्ा | इन सम्यताओं की ग्रपनी ही 
विशेषतायें थीं, इनके श्रपने ही श्रादर्श थे । कई पुरातत्ववादी इन सम्यताओ्रों 
को पश्चिमी दुनियां की समस्त प्राचीन सभ्यताओं से पुरानी मानते हैं । 


(२) पश्चिमी दुनियां 


, इसमें सब भूमध्यसागरीय प्रदेश, अरब, एशियामाइनर, ईरान, मिस्र, 
प्रफ्रीका, यूरोप इत्यादि का समावेश कर सकते हैं ! पश्चिमी दुनियां में मिल्र, 
मभेसोपोटेमिया की प्राचीन सौर-पाषाणी सम्यताशों का उदय और विकास 
हुआ । सौर-पाषाणी विशेषताश्रों वाली सम्यता (कृषि, पशुपालन, विविध 
देव-देवी पूजा, मन्दिर, वेदी, भेंट, बलिदान, पुरोहित, पुजारी, मन्त्र, जादू- 
टोना, पुरोहित-राजा था देव-राजा) का ही प्रचलन समस्त भूसघ्यसागरीय 
प्रदेशों में यथा एशिया-माइनर, सीरिया, इजराइल, उत्तरी श्रफ्रीका, ग्रीस एवं 
फक्रीट के काष्णेय लोगों में हुआ । 


पश्चिमी दुनियां में सम्य मानव की यह प्रथम चहल पहल थी । ईसा 
पूर्व प्रायः ५-६ हजार वर्ण से प्रारम्भ होकर एक हजार वर्ण पूर्व तक यह चहल 
पहल होती रही । वहां का मानव देवी-देवताओं के भय से, पुरोह्ठितों के जादू 
टोने एवं पुजा की तानाविध विधियों से, कभी भी मुक्त नहीं हुम्मा । उसका 
मानस ज्ञान पूर्णो संस्कारों में जकड़ा रहा । अपने चारों श्रोर की प्रकृति का 
वह निर्मय, मुक्त चेतना से अवलोकन नहीं कर सका । वह यही समभता रहां 
कि राजा-पुरोहित, देवता-राजा ही इस दुनियां के सब कुछ थे | उसे यह 
कल्पना ही नहीं हो सकती थी कि जयत में मानव की एक स्वतन्त्र हस्ती है, 
झौर स्वयं मनचाहे समाज का निर्माण कर सकता है । 


प्राचीन ग्रीस और उसकी सम्यता ६श्‌ 


इस प्रकार की पश्चिमी दुनियां में श्रनुमानत: ई० परू० १००० में एक 
नितांत नई मानव-शक्ति का आगमन हुश्रा। इस मानव शक्ति ने मानव को 
मानस-मुक्ति, निर्ममता श्रौर सौन्दर्योपासना की अश्वूतपूर्व भावनायें दीं, श्र 
उस प्रसिद्ध प्रीक सम्यता का निर्माण किया जो कई श्र शों में आधुनिक यूरो- 
पीय सम्यता की श्राघार-शिला है। प्राचीन श्रीक सम्यत्ता के दाशेनिक, वैज्ञा- 
निक, गणितज्ञ, कवि, कलाकार, नास्यकार श्राज भी संसार के पुरुषों को 
प्रनुभराणित करते हैं। प्राचीन ग्रीस के मनुष्य के सुडौल, भव्य भ्रौर सौन्दर्यमय 
शरीर को देखकर (जिनका आभास हमे प्राचीन ग्रीक चित्रों श्रौर मूर्तियों से 
होता है) हमारा हृदय आनन्द से भर जाता है,-भऔर हम चाहने लग जाते 
हैं, काश | कि सब मनुष्यों का ऐसा ही सुडौल और सुन्दर शरीर होता; उन 
प्राचीन ग्रीक लोगों में सौन्दर्य और आनन्द की जो भावना थी वह हममें 
भी होती । 


ये कौन लोग थे ? 


वे कौन लोग थे जिन्होंने विज्ञान भ्रौर मानवीय सौंदर्य की भावना से 
परिपूर्णं इस सम्यता का विकास किया ? मध्य एशिया (प्राय: वह भू-माग 
जो पश्चिम में यूराल पव॑त से पूर्ण में श्रलटाई पर्गणत तक फैला हुआ है) पृथ्वी 
का वह भू-भाग रहा है, जहां से प्रागैेतिहासिक काल से लेकर इतिहास के 
मध्ययुग तक मनुष्यों के जत्ये के जत्थे भिन्न-भिन्न काल में पश्चिम में यूरोप की 
शझ्रोर, भौर दक्षिण में ईरान और भारत की श्रोर शक्तिशाली बाढ़ की तरह 
बढ़ते रहे हैं, ओर जिन जिन. देशों में वे घुसे हैं वहां बसते गये हैं । इतिहास 
के प्रारम्मिक काल में इन भू-भागों से जो लोग पश्चिम की श्रोर गये वे उस 
गौर-वरण, भूरे बाल, नीली श्रांखों श्रौर लम्बे कद वाले मनुष्य थे, जिनको 
हमने नोडिक श्राय प्रजाति के लोग कहकर निर्देशित किया है | ये लोग वर्ण, 
स्वभाव श्र संस्कार में सेमेटिक, मंगोलियन एवं नीग्रो जाति के लोगों सेः 
बिल्कुल भिन्न थे । इन्हीं नोडिक श्राये उपजाति के लोगों ने लगातार एक के 
बाद दूसरे कई प्रवाहों में काला सागर के उत्तर से होते हुए ग्रीस में प्रवेश 
किया । इन लोगों की कई समूहगत जातियों के-जैसे श्रायोनियन, डोरिक, 
इॉप्नोलिक, मैसेडोनियन, श्रेंसियन जातियों के कुण्ड के कुण्ड एक के बाद दूसरे, 
ग्रीस की तरफ श्राये और ग्रीस श्रौर उसके श्रासपास के दीपों में श्रौर. देशों में 
वस गये । ग्रीस, मुख्य में एथेन्स; स्पार्ट, थीबीज, ओलिपिया, कोरीन्थ, डेल्फी 
इत्यादि नगर बसाये, क्रीट एवं श्रन्य सैकड़ों द्वीपों में मपने उपनिवेश बसाये । 
पश्चिम में, वे सिसली द्वीप एवं इटली के दक्षिण भाग में फल गये, यहां तक 
कि फ्रोस के दक्षिणी तट पर भ्राज जो मारसेलज नगर है; उसकी भी स्थापना 
प्राचीन काल में इन ग्रीक लोगों ने की । दक्षिण इटली श्रौर सिसली के ये 
भाग 'ृहद्‌ ग्रीस” कहलाये | एशिया-माइनर में मी उन्होंने कई नगर और 
उपनिवेश बसाये जैसे-मिलेट्स, ऐफीसस इत्यादि । 

इन देशों में श्राने और वसले के पूर्व ये जातियां घुमक्कड़ चरवाहा 
जातियां थीं, जो नये चरवाहू भौर नई मूमि की तलाश में ग्रोस और संमीपस्थ 
देशों की ओर बढ़ प्राई' । बेलगाड़ियों में ये यात्रा करते थे और रास्ते में 
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कहीं भी कोई कृषि योग्य भूमि देखते थे, वहां कुछ दिन ठहर, खेती से श्र 
संग्रह कर, श्रागे बढ़ते जाते थे । झ्ार्यन परिवार की 'ग्रीक' भाषा ये बोलते थे, 
भो वहुत समुन्तत श्रीर मधुर थी भ्रौर जिसमें इन जातियों के गायक-कवि 
प्राचीन गाथायें गाया करते थे । जिस प्रकार हिन्दुशों के दो प्राचीन मंहाकाव्य 
'वाल्मीकि-रामायणश” एवं 'महाभारत' हैं, इसी प्रकार प्रीक लोगों के दो प्राचोन 
महाकाव्य थे, 'इलियड' एवं झोडेसियस'-जिनके रचयिता ग्रीस के एवं पश्चिमी 
दुनियां के सर्वे-प्रथम भ्रन्ध महाकवि होमर माने जाते हैं | ऐसा प्रनुमान है, 
कि इन ग्रीक लोगों के ग्रीस क्रीठ, इटली, एशिया-माइनर में बसने भ्रौर 
उपनिवेश बनाने के पूर्व हीं इन महाकाव्य की गाथायें प्रचलित थीं । 


ग्रीस भौर समीपस्थ देशों में जब ये लोग पाये, तब वहां के भ्रादि 
निवासी माझ्नोनियन (एक प्रकार की सौर पाषाणी) सम्यता वाले लोगों ऐ 
उन्हें टक्कर लेनी पड़ी-उनके नगर, मन्दिर, महल नष्ट भ्रष्ट कर दिये गये; 
लगभग ई, पू. १००० में क्रीट में नोसस का विशाल भब्य महल और मन्दिर 
भी नष्ट कर दिया गया । विजित लोगों को गुलाम बना लिया गया भ्रौर 
इत प्राचीन सम्यताशों के भ्रवशेषों पर एवं उनसे प्रमावित होकर इन नव- 
आगत्तुकों ने श्रपनी नई सम्यता का निर्माण किया । ईसा के पूर्व प्रायः ७वीं 
शताब्दी तक यूरोप में (ग्रीस, इटली, क्रीट इत्यादि में) प्र॒व॑स्थित भोर पाषाणी 
सम्यता के चिन्ह सब समाप्त हो छुके थे श्रौर नव प्मागन्तुक ग्रीक भायंनों 
द्वारा एक नई दुनिया बसाई जा घुकी थी । । 


पहले ये प्रीक लोग गांव बसाकर रहने लगे । घीरै-घीरे इन्होंने, समा- 
मवत, थियेटर, खेल मेंदान इत्यादि बनाये । ग्रीस में बसने की इन प्रारम्मिक 
काल की गाथायें ग्रीक जातियों के गायक कवि कविता रूप में गाया करते थे; 
ये ही संग्रहीत होकर उपरोक्त दो महाकाव्य बने, जिनमें ऐसा भनुमान है 
'इलियड' का प्रारम्मिक रूप ई. पु. १००० में गाया जाता था । 


शेतिहासिक विवरण 

विश्व में ग्रीक सम्यता की हलचल लगभग १००० वर्ष तक रही- 
प्राय: १००० ई. पृ. से ३० ई. पू, तक । सामाजिक-राजन॑तिक विशेषताशों 
के श्राघार पर इस काल का ऐतिहासिक युगों में विभाजन करें ठो वह निम्न 
ब्रकार हो सकता है-- 

(१) नगर-राज्य काल-(श्रनुमानतः १००० ई. पू. में पीरे-घीरे नगर 
राज्यों की स्थापना से प्रारम्म होकर ३३८ ई. पू. तक) इस काल में दो प्रमुख 
हलचल रही-- 

(7) ईरान के साथ युद्ध (४६०-४८० ई. पू.) 

(7) स्वतन्त्र श्रस्युदय (४७६ से ३३८ ई. पू.) जिसमें भी सबसे 
अधिक गौरवपूर्णा काल रहा नगर-राज्य एथेन्स में पंरीकलीज का काल 
(४६१०४३० ई. पू.) 

(२) प्रीक साम्राज्य काल (३३८-१४६ ई. पू.) 
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(३) टठोनमी ग्रीक राजाशों के भ्रधीन मित्न में ग्रीक सम्पता और 
संस्कृति की परम्परा (३२२३-३० ई, पृ.) 

नगर-राज्य फाल 

(पनुसानतः १००० ई, पृ. से ३३८ ई. पृ. तक) 


मिस्र श्र बेवीलोन के विषय में हम पढ़ चुके हैं--वहां पहले तो 
छोटे-छोटे राज्य स्थापित हुए, किन्तु कालान्तर में वे नगर राज्य किसी एक 
श्रपेक्षाकत अधिक शक्तिशाली नगर राज्य के भ्राधीत होते गये-एवं इस प्रकार 
वहां साम्राज्यों की स्थापना हुई । मिस्र शौर बेबीलोन उन प्रारम्मिक युगों की 
दृष्टि से तो बड़े-बड़े साम्राज्य ही थे। इसी प्रकार बाद में ईरान में भ्रार्यों 
का साम्राज्य स्थापित हुआ था। किन्तु ग्रीस में श्रगवेक शताब्दियों तक ऐसा 
नहीं हो सका । उनकी बहुत विकसित स्थिति होते हुए भी वहां साम्राज्य 
स्थापित नहीं हो सके, इसके कई कारण हो सकते हैं;-पहला तो भौगोलिक 
कारण ही था-ग्रीस छोटे-छोटे टापुओ्रों का बना देश है, मुख्य भूमि भी 
सामुद्रिक खाड़ियों से बहुत कटी फटी है, भौर स्थान-स्थान पर पहाड़ हैं 
जो मुख्य भूमि को कई स्वाभाविक छोटे-छोटे मार्गों में विमक्त किए हुए हैं । 
प्रतः जिस-जिस भाग में जो 'नगर राज्य! स्थापित हो गया उसके लिए दूसरे 
नगर राज्यों से पृथक रहना सरल था | दूसरा इन लोगों में श्रपत्ती ही समूह- 
गत जाति के प्रति श्रौर श्रपने ही नगर राज्य के प्रति आंसक्ति का माव 
इतना जबरदस्त था कि साधारणतया वे अपने नगर राज्य की स्वतन्त्र स्थिति 
बनाये रखने में ही गौरव श्रतुमव .करते थे, उसकी स्वतन्त्रता के लिए लड़ने को 
हर समय उद्यत रहते थे | अपने नगर राज्य के प्रति देश-मक्ति का भाव बहुत 
प्रवल था । 


इस प्रकार कई नगर राज्यों का विकास जैसे एथेन्स, स्पार्टा, 
कोरिय, भ्रोलिम्पिया, डेल्फी इत्यादि; एवं अनेक बी दो टापु्रों पर बसे 
प्रनेक दूसरे नगर राज्य । इनमें सबसे वर्ड नगर-राज्य एथेन्स और स्पार्टा थे । 
प्रोलिम्पिया नगर राज्य वही था, जहां ई. पू ७७६ में प्रथम श्रोलिम्पियन 
खेल प्रारम्म हुए, जिनकी प्रथा अब भी प्रचलित है । भ्रनुमान लगाया जाता है 
कि एथेन्स की जनसंख्या प्राय: २॥।-३ लाख होगी। श्रन्य तगर राज्यों की जन- 
संख्या ५० हजार या इससे कम ही रहती थो | सर्वप्रथम जब ये नगर राज्य 
बने, उस्त समय तो वहां का राज्य राजा के ही भ्राघीन रहा । यह राजा, मिस्र 
झ्ौर बेबीलोन के प्राचीन पुरोहित या देवता-राजाओं' की तरह नहीं था। राजा 
की पदवी में किसी भी प्रकार की घामिक भ वता नहीं होती थी । इन राजाश्रों 
की स्थिति, तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक विचारों पर श्राघारित थी । 
नोडिक श्रार्यों के विशिष्ट परिवार हुआझ्आा करते थे । इन विशिष्ट परिवारों का 
या किसी एक प्रमुख परिवार का नेता ही राजा होता था। राजा को सलाह 
देने वाली विशिष्ट परिवारों के प्रमुख श्रादरमियों की एक सलाहकार समिति 
होती थी । घीरे धीरे राजतंत्रीय-शासन प्रणाली के वाद ग्रीक नगर राज्यों में 
कुलीनतन्त्रीय शासन-प्रणाली का विकास हुआ । इस प्रणाली के मनुसार उच्च 
वर्ग के विशिष्ट परिवारों के कुछ वड़े लोग ही शासन करते थे । इसके बाद 
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वहां के नगर-राज्यों में प्राय: निरंकुश एकतन्त्रीय राज्य प्रणाली का प्रयत्न 
हुआ । किसी एक विशिष्ट परिवार का शक्तिशाली पुरुष उच्च वर्ग के लोगों के 
विरुद्ध साधारण लोगों को सहायता से सब शक्ति श्रपने हाथों में केन्द्रित कर 
लेता था किन्तु यह भावश्यक नहीं या कि वह ऋरता भर निरंकुशता से राज्य 
फरे। निरंकुश एकतंत्र के बाद जनतंत्रीय शासन-प्रणाली का विकास हुग्रा । 
प्राय: ई. पू. पांचवीं छठी शताब्दियों में ग्रीस के नगर राज्यों में जनतन्वात्मक 
प्रणाली का प्रसार था । 


॥ ये जनतन्त्रात्मक राज्य छोटे-छोटे होते थे | श्राज की तरह बड़े -बड़े 
जनतन्‍्त्रात्मके राज्य नहीं जिनका शासन सब लोग नहीं, किन्तु कुछ प्रतिनिधि 
लोग चलाते हैं। उन दिनों गुलाम और नौकर वर्ग को छोड़कर राज्य के सभी 
लोग राज कार्य में एवं कानून इत्यादि बनाने में सीधा भाग लेते थे | यहां तक 
कि राज्य के बड़े बड़े कर्मचारियों की नियुक्ति भी चुनाव द्वारा होती थी । 


इन छोटे छोटे राज्यों में अपने प्रपने राज्य के प्रति इतनी संकीर्णं 
श्रासक्ति की भावना होती थी कि इन राज्यों में प्रायः हर समय-वेमनस्य वना 
रहता था और विध्वंत्कारी गृह-बुद्ध चलते रहते थे । कमी कभी छोटे छोटे 
नगर-राज्य श्रपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कायम रखते हुए, किसी बड़े राज्य के 
साथ मित्रता का गठबन्धन कर लेते थे श्रौर सामूहिक रक्षा के लिए उस बड़ 
राज्य को या तो सैनिक श्रौर हथियार देते रहते थे, या कुछ घन | ईसा पूर्व 
पांचवीं शताब्दी में एथेन्स के नगर राज्य के साथ कई अन्य छोटे छोटे नगर 
राज्य जुड़ गये थे श्रौर इस प्रकार एक दृष्टि से एथेन्स एक साम्राज्य सा बत 
गया था । 


इरान के साथ पुद्ध (ई० पु० ४६०--४८० ) 


इसी काल में श्रर्थात्‌ ई० पु० पांचवीं शताब्दी में ईरान में एक ही 
महा-साम्राज्य स्थापित था--और इस साम्राज्य का सम्राट था प्रसिद्ध दारा । 
सम्राट दारा का साम्राज्य पच्छिम में एशिया-माइनर से पूर्ण में मारत की 
सीमा सिन्ध नदी तक प्रसारित था। इस साझआज्य में, एशिया-माइनर, मेसो- 
पोटेमिया, सीरिया, ईरान, भ्राधुनिक श्रफयानिस्तान एवं प्राचीन मिद्र समाहित 
थे | दारा ने एशिया-माइनर में स्थित ग्रीक नगरों भोर उपनिवेशों को तो 
जीत लिया था, श्रव उसकी महत्वाकांक्षा ग्रीक को जीतने की थी | फल-त्वहप 
कई इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुए। ग्रीस में तो छोटे-छोटे नगर राज्य थे, मो 
वे सव अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ते थे श्लौर लड़ाई में विना किसी भेद 
भाव के बूढों भ्ौर स्त्रियों को छोड़कर सभी नागरिक भाग लेते थे | संनिक 
शिक्षा सव नवयुवकों के लिए पनिवाय थी। दूसरी तरफ ईराव एक वहुं 
विशाल साम्राज्य था। ग्रीक राज्यों की प्रपेक्षा भ्नेक गुणा उसकी सेंनिक 
शक्ति थी । किन्तु इस साम्राज्य की सेना के सभी सैनिक भिन्न मिश्न 8, 
एकत्र किये हुए गुलाम ये, जो पैसे के बदले में लड़ते थे, लड़ाई से उनका के 
रामात्मक सम्बन्ध नहीं था 


पहिला प्रसिद्ध युद्ध ई० पू० ४६० में एवेल्स के निकट मैराथन तासऊ 


प्राचीन ग्रीस प्रौर उसकी सभ्यता 6६६ 


स्थान पर हुआ्ला । एथेन्स-वासी ईरानी साम्राज्य की विशालता से डरे हुए थे 
उन्होंने ग्रीक शक्तिशाली राज्य स्पार्द से सहायता मांगी किन्तु उनकी सहा- 
यता आने के पूर्व ही ईरान की सेना परास्त हुई। उसके कुछ ही वर्ष बाद 
सम्नाट दारा को मृत्यु हो गई । दारा के बाद उसका पुत्र क्षीरीज सम्राट 
बना । उसने ग्रीस विजय करने की ठानी | एक विशाल स्थल और जल सेना 
लेकर वह भ्रीस पर चढ़ आया । उसका सामना करने के लिए सब ग्रीक राज्य 
एक हो गये | ईरानी सेना जल थल दोनों रास्ते से भ्रागे बढ़ रही थी । थल 
पर ग्रीक लोगों को पीछे हटना पड़ रहा था । आखिर थ्र्मोपली नामक स्थान 
पर उन्होंने मोर्चा डाला | थ्र्मोपली एक बहुत ही सकड़ी जगह है, यहां पर एक 
तरफ तो समुद्र है, और दूसरी श्लोर ऊंचे पहाड़। इस सकड़ रास्ते पर से 
हीकर दुश्मन को श्रागे बढ़ना पड़ता था । इस मोर्चे की रक्षा ग्रीक वीर लीओो- 
नीडास कर रहा था । उसके साथ केवल ३०० स्पार्टन सैतिक भौर ११०० 
अन्य ग्रीक सनिक तैनात थे--बढ़ती हुई ईरानी फौजों को जहां तक हो सके 
रोकने के लिए। थर्मोपली के संकड़े द्वार पर एक ग्रीक सैनिक लड़ता लड़ता 
मरता जाता था--उसके मरते ही हा ग्रीक सैनिक उसका स्थान ग्रहण कर 
लेता था । इस प्रकार एक एक करके लीभोनीडास सहित सभी १४०० भ्रीक 
सैनिक काम प्राये--वे श्रपते देश की स्वतन्धता के लिए लड़ते लड़ते मर गए, 
किन्तु शर्मोपली श्रौर श्रपना नाम इतिहास में प्रसिद्ध कर गये | ई० पूृ० ४२० 
की यह घटना है। ईरानी थ्र्मोपली से श्राये एयेन्स की ओर बढ़े, ग्रीक 
लोग एथेन्स खाली करके जहाजी बेड़ों से ग्रीक द्वीपों में चले गये । ईरानी 
सेनायें बढ़ती रही । उन्होंने एथेन्‍्स को जला दिया और वे दूसरे ग्रीक नगरों 
को परास्त करते हुए श्रागे बढ़ो । थल पर तो इस प्रकार ग्रीक लोगों की परा- 
जय हो रही थी किन्तु जल में उधर ग्रीक बेड़ा श्रमी डटा हुआ था । जब ईरानी 
जहाज ग्रीस की ओर वढ़कर अाने चलगे थे तो दुर्माग्य से भयंकर तूफान के 
कारण बहुत से तो प्रारम्म में ही विनष्ट हो गये थे । इधर ग्रीक बेड़े का भी 
वे मुश्नावला नहीं कर सके । सलामिस नामक स्थान पर ईरानियों की भयंकर 
पराजय हुई । क्षीरीज इस पराजय से बहुत निराश हुआ | श्रपत्ती सेन। को 
ग्रीस की मुल्य भूमि पर छोड़कर वह तो श्रपने देश ईरान को लौट गया। 
ईं० पू० ४७६ में मुख्य भूमि पर भी प्लातीया के युद्ध में ईरानी सेनाश्रों की 
पराजय हुई श्र उन्हें लौट जाना पड़ा। ग्रीक के सव नगर राज्य स्वतस्त्र 
हुए भौर प्रत्येक क्षेत्र में ग्रीत की भ्रदूभुत्त उन्नति का काल प्रारम्म हुआ । 


स्वतन्त्र प्रध्युदय का युग (ई० पु० ४७६ से ३३८ तक; प्रायः १५० वर्ष) 


थर्मोपली के युद्ध के बाद एथेन्स नगर ईरानी सैनिकों द्वारा जला 
दिया गया था । सलामिस श्रौर प्लातिया के युद्धों में ईरान के सम्राट की 
पराजय के बाद फिर से यह नगर बसाया गया । लोगों की मावना के श्रनुसार 
यहां का शासन जनतंत्रवादी था। जनतबीय राष्ट्रसमा का सबसे प्रमुख 
पेरीवलीज था । पेरीक्लीज (४६१-४३० ई० पु०) महान्‌ संगठनकर्त्ता भौर 
कुशल श सक था । उसका मस्तिष्क श्रीर हृदय उदार था | कला और जीवन 
में सौन्दर्य देखने वाली उसकी दुष्टि थी । एशिया माइनर में ग्रीक उपनिवेश 
मिलेरस में एक रमणी थी, जिसका नाम ऐसपेसिया था । यही स्त्री पेरीक्लीज 


१६०० मानव की कहानी 


के जीवन की भ्रे रक बनी । उसकी प्रेरणा से पेरीक्लीज के लगभग ३० वर्ष के 
नेतृत्व कक में एथेन्स की प्रभूतपूर्ण उश्नति हुई;--प्रत्येक दिशा में और प्रत्येक 
तेत्र में--क्या कला, क्‍या साहित्य, क्या दर्शन, क्या विज्ञान और कया व्यापार । 
अतेक साहित्यकार, इतिहासकार, दाशंनिक, मूतिकार और कलाकार एयेन्स में 
एकत्र हुए । एथेन्स को सचमुच उन्होंने सुन्दर नगर बना दिया भौर उप्त कला 
साहित्य श्रौर दर्शन की रचना की जो ढाई हजार वर्ष के बाद भ्राजमी 
मानव को आनन्द की श्रनुभूति करवा रहे हैं श्लौर उसकी प्रेरणा का स्रोत 
बने हुए हैं। नगर राज्यों का पुराना वैमतस्थ जो ईरान के श्राक्रमणों के 
सामने भ्रुला दिया गया था, फिर से उमरने लगा । विशेषतः स्पार्टा और 
एथेन्स के बीच गृह युद्ध होने लगे । एयेन्स और स्पार्टा के दीच श्रनेक युद्ध 
रह पेलीपोशियन यूद्ध कहते हैं. भ्ोौर जितने समस्त ग्रीस को छिन्न 
मनन, क्षीणा श्ौर उत्पीड़ित कर दिया। श्रनेक वर्षों तक ये यद्ध होते रहें, 
किन्तु भ्राश्चय यह है कि इन यूडों के होते हुए भी ग्रीस की प्रात्मा की 
प्रभिव्यक्ति-- कला, साहित्य भ्ौर दर्शन की सुन्दर रचनाओं में होती रही । 
कल्पना की जाती है-यदि ग्रीस के उन सुन्दर स्वतन्त्र लोगों में परस्पर ये गृह 
युद्ध नहीं होते तो ओर भी कितने अधिक साहित्य, दर्शन भौर कला फा उत्तरा- 
घिकारी श्राज क। मानव समाज होता । 


खैर [| इन युद्धों से ग्रीस के समस्त राज्य क्षीण हो ही रहे थे, कि 
इसी भ्र॒र्ते में उत्तर में मेसोडोनिया प्रान्त में किसी एक प्रन्थ ग्रीक जाति के 
लोगों की शक्ति का विक्रास हो रहा था । ई० पु० ३५९ में फिलिप नाम का 
व्यक्ति प्रीस में मेसीडो निया प्रदेश का राजा बना । फिलिप बस्तुतः एक महाव 
राजा था-बहुत कुशल, बुद्धिशाली, योजनाश्रों का रचयिता और उनको पु 
करते वाला एक वीर योद्धा, बौर यद्ध क्षेत्र में एक कुशल नेता । ग्रीक 
इतिहासकार हिरोडोटस भौर आझ्ाईसोक्रट्स से, जिन्होंने समृद्धशाली ईरान 
साम्राज्य पर और उस समय की परिचित समस्त दुनिया पर भ्रीक ग्र।धिपत्य 
के स्वप्म देखे थे, फिलिप परिचित था। उसने उक्त इतिहासकारों की 
रचनाओं से प्रेरणा ली। उस काल के प्रसिद्ध दाशेनिक भ्ररस्तु को उसने 
अ्रपना मित्र और अपने पुत्र अ्रलक्षेन्द्र (सिकन्दर महान) का गुरु नियुक्त किया । 
युद्ध कला में सुशिक्षित एक विशाल सेना का निर्माण किया गया । इतिहास में 
सर्व प्रथम “घुड़सवार फौज” की रचना की गई; इसके पूर्व या तो (29258 फोौजें 
थीं, या धोड़ों से परिचालित रथों में यूद्ध होता था, या कुछ हाथियों पर सवाद 
होकर । अलत्षेन्द्र को इन सब यद्ध विद्याश्रों में निपुण किया गया ्रौर इस 
योग्य बनाया गया कि वह किसी भी साम्राज्य का भार कुशलतापूवक समात 
सके । 


यह तैयारी करके फिलिप श्रपती योजनाप्रों के भ्नुमार सपने विश्व- 
विजय के स्वप्न को प्रा करने के लिये श्रागे वढ़ा । सबसे पहला ता यही काम 
था कि समस्त प्रीस एक शासन के श्राधीन हो । इतिहातकार धाइमाक ट+ 
एवं भ्रत्य कुछ ग्रीक लोग यह चाहते मी थे कि समस्त ग्रीस के ३8 
मिलकर एक विशाल प्रौर शक्तिशाली राज्य बने । एयेन्स भौर एयेन्ध दे 


प्राचीन ग्रीस और उप्तकी सम्यता १०९ 


नगर-राज्य इसके विरोध में थे। कई वर्षों तक भगड़ा चलता रहा किन्‍्त 
फिलिप की सैन्य शक्ति के सामने सत्रकों कुकना पड़ा श्रौर प्त्त में केरोनिया 
के युद्ध में एथेन्स की पराजय के वाद ई० प्‌ृ० ३३८ में सब राज्यों ने फिलिप 
की श्राधीनता स्वीकार की; भौर समस्त ग्रीस एक राज्य बना + उसने 
विश्व-विजय यात्रा प्रारम्म ही को थी कि ई० पू० ३३६ में उसकी प्रथम स्त्री 
झ्ोलीमपीयास के पड्यन्त्र से उसका फत्ल हुआ । एक प्राकांक्षा मरे जीवन का 
अन्त हुआ | मानव इतिहास का रचना में मानव हृदय की ईर्ष्या, दे ष, क्रोध 
एवं भ्रन्य भावनाओं का कम महत्व नहीं । फिलिप की मृत्यु के बाद उसका 
पुत्र श्रलचेन्द्र मेसीडोनिया का राजा बना। उस समय उसकी प्राय केवल 
२० वर्ष की थी । 


पग्रोक साम्राज्य काल 
(३० पृ० ३३८ से लगभग १५० ई० पू०) 


पिता का भ्रधुरा काम पुत्र भ्रलक्षेनद्र (सिकन्दर) ने पूरा करने की 
ठानी । इसके लिए उसको शिक्षा द्वारा तैयार भी किया गया था । विश्व-विजय 
करने को वह निकला । एक शिक्षित शस्त्र-प्‌ ण॑ सेना उसके साथ थी श्रौर 
एक तीज विजय लिप्सा | सामने पड़ा था विशाल फारस का साम्राज्य जो 
मिस्र, एशिया-माइनर, सीरिया, फारस श्रौर श्रफगानिस्तान तक फैला हुआ 
था । मानव इतिहास में इतने विशाल क्षेत्र में युद्ध, विजय और पराजय की 
यह पहली घटना थी । 


प्रलक्षेन्द्र एक साहसपूर्णा हृदय श्रौर विजय-प्राकांक्षा की दूर तक लगी 
एक दृष्टि लेकर निकला । विशाल साम्राज्य फारस का शक्तिशाली मुकाबला 
हुआ । किन्तु उसकी “घुड़सवार फौज” के सामने, सब कुछ पदाकान्त होता 
गया--एशिया-माइनर, सीरिया, मिस्र, ईरान-पार्थीया, वेक्ट्रिया श्रौर मारत 
में सिन्धु तट प्रदेश जहां वीर पोरुष से उसका मुकावला हुझा । ईं० पू० ३४४ 
में यह विजय यात्रा प्रारम्भ हुई और ई० पू० ३३४ तक ग्रीस से लेकर पूर्व में 
अफगानिस्तान तक और दक्षिण में मिस्र तक एक विशाल साम्राज्य भ्रलक्षेंद्र 
फे श्रघीन हो गया । इस विजय यात्रा में श्रनेक नगर उसने भ्रपने नाम से 
घसायेः- मिस्र में प्रलक्षन्द्रिया नगर, वन्दरगाह भ्रलक्षन्द्रिया श्रौर मध्य 
एशिया में कंधार | इतना विशाल साम्राज्य श्रलक्षेन्द्र के श्रपीन हुआ, किन्तु 
चह इस साम्राज्य को एक वनाये रखने के लिए, एक सूध्त में बांघे रखने के 
लिए, कोई योजना नहीं घष्ट रहा था, कुछ सद्भूठन नहीं वना रहा था। मानो 
वह अपने व्यक्तिगत गौरव से फूला ही नहीं समाता हो । इतिहासकारों का मत 
है कि वास्तव में उसमें घमण्ड की भावना प्रा गई थी। वह तो सिन्धु के भी 
पार प्मस्त मारतत को पदाक्रान्त करने की सोचता होगा । किन्तु उसके सिपा- 
हियों ने श्लागे बढ़ने से इन्कार कर दिया था, श्रौर वेवत उसे वापिस लौटना 
पड़ा था। श्रपनी धापिसी यात्रा में वह मेसोपोटेमिया के प्राचीन नगर बेवीलोन 
में ठहरा हुश्मा था, जहां ई० पूृ० ३२३ में जब उसकी प्राय, केवल ३२ वर्ष 
की थी, उसकी मृत्य्‌, हो गई । उस श्राचीन दुनियां में इन श्रभूतपूर्व विजयों 
के क्वारण ही इतिहासकारों ने प्रलक्षेन्द्र को महाव्‌' फहा है | मानव इतिहास 
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में यह पहला श्रवसर था जब किसी पाश्चात्य यूरोपीय शक्ति ने पर्वीय देशों 
को जीतकर वहां श्रपना साम्राज्य स्थापित किया | इसमें सन्देह नहीं कि पूर्वी 
एवं पश्चिमी देशों में यथा, भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेश, सीरिया, ईरान, बरव, 
भारत, मित्र और मेस्तोपोटेमिया में सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध पहिले 
पै ही ल्‍्थापित थे; कित्तु उपय्‌ क्त ग्रीक विजय से यह सम्बन्ध भ्रौर भो 
घनिष्ठ हो गया था यहां तक कि कई इतिहासकारों ने इसे “पूर्ण ओर पश्चिम 
का विवाह बन्चन” कहा है । ' 


ग्रलत्षेन्द्र की मृत्य के तुरन्त बाद ही, वह विशाल साम्राज्य जिसका 
उसने अपनी विजयों से निर्माण किया था, एक खिलौने की तरह गिर कर हट 
गया । साम्राज्य के तीन प्रमुख खण्ड हू ए-- ;$ ः 


(१) ईरान और भ्रफगानिल्‍्तान का भाग जिसमें श्रलत्षेन्द्र के एक 
प्रसिद्ध जनरल. सेल्यूकस ने आधिपत्य जमाया; (२) मित्र, जिसमें एक दूसरे 
जनरल टोलमी ते; श्रौर (३) ग्रीप और मेसीडोनिया, जिसमें एक तीपरे 
बनरल ऐण्टीगोरस ने ग्राधिपत्य स्थापित किया । इन मांगों में ग्रीक राज्य की 
परम्परा कुछ शताव्दियों तक चलकर समाप्त हो गई । 


(१) भ्रफगानिस्तात भर ईरान प्रदेशों में ई० पू० प्रथम शताब्दी तक 
प्रीक लोगों का शासन रहा । इस काल में ग्रीक लोगों का मारत से बहुत 
निकट सांस्कृतिक सम्पर्क रहा । कला, साहित्य, जीवन-विंचारधारा का 
परस्पर खूब श्रादान-प्रदात हुआ्मा ।ई० १.० प्रथम शताब्दी के वाद मध्य- 
एशिया से पाथियान लोग ग्राये; फिर आदि ईरानी जिन्होंने सब ६३७ ई० 
तक राज्य क्रिया; फिर अरबी मुसलमान श्राये; फिर १ श्वों सदी में तुक, 
फिर मंभोल, फिर शिया मुसलमान शाह जिनके श्रधीन भ्राज ईराव है। प्रफ- 
गानिस्तान प्रथक श्रफगानी राज्य बना । 


(२) मित्र में ३११३ से ३० ई० पृ० तक ग्रीक टोलमी राजाओं का 
राज्य रहा और वहीं से ग्रीक संस्कृति का प्रकाश तीन शताब्दियों तक चारा 
ग्रोर विकीएं होता रहा । इन ग्रीक टोलमी राजाग्रों के राज्य काल 
प्रलत्ेन्द्रियः नगर में जो मिस्र की राजघानी रहा, ज्ञान-विज्ञान, दशन श्रौर 
व्यापार की खूब उन्नति हुई | वैज्ञानिक श्रध्ययन, भ्रन्वेपरा की जो परम्परा 
एथेन्स में भ्ररस्तू ने प्रारम्म की थी, वह अलक्षेन्द्रिया में खूब बढ़ी । सम्य समाज 
की, राज दरबार की, शासन की मापा पुरानी मिस्री की जगह ग्रीक बनी, 
पहां तक कि इन ई० धृ्‌० दूसरी ठदीसरी घताब्दियों में:जों यहुदी लोग मिस्र 
में बसे हुए थे उन्हें भी अपनी बाइवल का श्रदुवाद ग्रीक भाषा में करना पड़ा,। 
प्रीक राजा टोलमी प्रथम (३२३-२८३ ई० १०) ने पअलत्तेन्द्रिया -मे से 
महान्‌ म्यूजियम (श्रजायवघर) की स्थापना की ।_यह स्थूजियम एक ट 
पे विद्वान लोगों का विद्यालय था जहां प्नेक वैज्ञानिक, 0 2000 ः 
प्राकर ठहरते थे, श्रध्ययत्त करते थे श्र मानव हक वृद्धि 32 । हे म 
तन्न यूकलीड ([ लगभग ३०० ई० पू० ) जिसकी ज्य ह्र्म (हारी कर _ 

जन्म १६० ई० पु०) जिसने आकाश के नक्षता ढ 


पढ़ते हैं; हिप्पारकस ( हब 5 
व्क्शा बनाया था; वैज्ञानिक्ष श्रार्शमीडीच (२८७-२१२ ई० पृ०) निधका 
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ध्रार्शमीडीस सिद्धान्त प्रचलित है; डा० हिरोफिलस (चौथी से तीसरी शताब्दी 
४० पृ०) जिसने वैद्यक ज्ञानवर्धन के लिए श्रनेक भ्रादमियों के शरीरों की 
घी राफाड़ी की, इत्यादि विद्वान इसी अलक्षेन्द्रिया में ही पनपे थे । म्यूजियम के 
साथ-साथ एक महान पुस्तकालय की सी स्थापना की गई थी । यहां श्रनेक 
हस्तलिखित पुस्तकों का विशाल संग्रह था श्रौर साथ ही ताथ हस्तलिखित 
पुस्तकों की नकल करने के लिए, जिससे उनका प्रचार हो, श्रनेक नकल करने 
वाले काम पर लगे हुए थे। पुस्तकालय में ७ लाख पुस्तकों का संग्रह था । 
उस प्राचीन युग के दो महान पण्डित एरिस्टोफंन्स एवं एरिस्टारकस हुए जिसके 
प्रीक कवि होमर श्रौर भ्रन्य कवियों की कृतियों पर विषद्‌ साष्य उपलब्ध है । 
ई. पृ. दूसरी शताब्दी में उक्त पुस्तकालय के भ्रध्यक्ष थे। अधिकतर पुस्तकें 
पेपीरस पर काली स्याही से लिखी हुई थीं । ई० पुृ० २६० में टोलमी द्वितीय 
ने प्लत्तेन्द्रिया में एक प्रकाश स्तम्म बनवाया था जो जहाजों का पथ प्रदर्शन 
करता था। यह इतना भव्य श्रौर विशाल था कि “प्राचीन युगों” के “सप्त 
प्राश्चर्यों” में इसकी भी गणना की जाती थी । 


इस प्रकार ग्रीक लोगों के राज्यकाल में मिस्र देश के भ्रलक्षेन्द्रिया में 
ज्ञान भ्रौर विद्या की उन्नति कई शताब्दियों तकहोती रही, किन्तु 
प्राचीन मिश्र के देवी-देवताम्रों, पुजा, पुजारी ओर रहस्यमय जादूटोनों का 
प्रभाव प्रीक लोगों के मुक्त मानस भौर बुद्धि पर हो रहा था, यहां तक कि 
प्रीक श्रौर मिन्न के देवी-देवताश्रों को मिलाकर कुछ नये देवताश्रों 
की कल्पना भी कर ली गई थी । धीरे-धीरे ग्रीक परम्परा समाप्त होती जा 
रही थी | ग्रीक दुनियां का प्रन्तिम क्षण वह था जब ३० ई. पृ. में प्रीक-मिस्र 
की स्वसुन्दरयी रानी क्लीभोपेट्रा ने रोमन विजेता के हाथों में पड़ने के 
पहले ही एक विप॑ले सर्प से भ्रपने श्रापको कटवाकर श्रपने प्राणों का श्रन्त कर 
लिया था । फिर तो विजयी रोमन श्राये, जो ६५६ ई. तक वहां राज्य करते 
रहे; फिर भ्ररबी मुसलमान श्राये जो भ्राज तक वहां रहते हुए धौर शासन 
करते हुए चले श्रा रहे हैं । 


(३) श्रलक्षेन्द्र के बाद ग्रीस में प्रायः दूसरी शताब्दी के मध्य तक 
ग्रीक शासकों की परम्परा चलती रही; १४६ ई. पू. में रोमन लोग भ्रा गये । 
सन्‌ १४५३ तक ग्रीस पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक भ्रद्ध बता रहा। किन्तु 
जब से रोमन श्राये तभी से उस सम्यता का, जो एक स्वतन्त्र, निर्भय सौंदर्य 
फी भावना लेकर उदय होने लगी थी, श्रन्त हो गया । ग्रीक भाषा चलती 
रही । ग्रीक कला, साहित्य श्र दर्शन जिनका विकास ई. पू. ५-६ शताब्दी 
से प्रायः ई. पू. २ री शताब्दी तक हो पाया था, समय-समय पर यूरोप के 
मानस को प्रभावित करते रहे और आज भी प्रभावित कर रहे हैं, किन्तु वह 
प्राचीन ग्रीक मानव और उसकी परम्परा विनिष्ट हो गई। मध्य युग में ग्रीक- 
यासी ईसाई हो चुके थे । १४५३ ई. में तुक॑ लोगों ने ग्रीस पर विजय प्राप्त 
की झौर तव से १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक वहां तुर्क लोगों का राज्य 
रहा | फिर सन १८२१ मेग्रीस में स्वतन्त्रता के लिए क्रांति हुई | इस 
स्वतन्ध्रता युद्ध में ग्रे ट-ब्रिठेन के प्रसिद्ध कवि बायरन लड़े थे । अनेक वर्षों तक 
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युद्ध होते रहे | सत्‌ १८३२ ई. में ग्रीस एक स्वतन्त्र राज्य घोषित किया 
गया और उसके पश्चात्‌ उसकी श्राघुनिक स्थिति बनी । आज वहां की भाषा 
प्राचीन ग्रीक भाषा से मिलतो-जुलती सी श्राघुनिक डोरिक ग्रीक माषा है । 


ग्रीक सामाजिक जीवन 


* ये नोडिक झ्रारय लोग जब उन प्रदेशों में रहते थे, (यथा मध्य एशिया, 
यूराल पव॑त के दक्षिणी-प्रदेश) जहां से धीरे घीरे बढ़ते हुए प्रनेक वर्षों में 
बाल्कन प्रायद्वीप में होते हुए ग्रीस में श्राये, तभी इनके समूहों में प्राय: दो वर्गों 
के लोग ये । एक उच्च वर्ग श्रौर दूसरा साधारण वर्ग। दोनों वर्गों में कोई 
विशेष भेद नहीं था | यह वर्ग भेद भारत की तरह जाति भेद नहीं था, किन्तु 
परम्परा से ही कुछ परिवारों के लोग इन लोगों के समूहगत जीवन में कुछ 
विशेष प्रतिष्ठित होंगे । किसी विशेष प्रतिष्ठित परिवार का नेता ही इन लोगों 
के सम्पूर्णा समह का नेतृत्व करता था । दूसरी जातियों से युद्ध के प्तमय युद्ध 
करने में और शांति के समय शान्ति स्थापना किये रखने में इस प्रकार का 
नेता ही राजा कहा जाने लगा था। बैलगाड़ियों में यात्रा करते हुए राह में 
जहां उपजाऊ भूमि मिली, वहां ठहर कर एक फसल तक खेती करके और 
फिर श्रागे बढ़ते हुए, राह में भपने जातोय गायक-कवियों के गीतों को सुनते 

ए, ये ग्रीस में बढ़ चले ग्राये । ग्रीस में वहां के श्रादि निवासियों से (काप्ऐेय 
लोगों से) अनेक युद्ध हुए, उनको परास्त किया भौर अपना गुलाम बनाया। 
इन गुलामों को खेती करने एवं श्रन्य मजदूरी के कामों में जैसे मवन बनाना, 
घरेलू कामकाज करना इत्यादि में लगाया | इस प्रकार ग्रीस में बसने के बाद 
ग्रीस के मानव समाज में तीन वर्ग हो गये थे । घीरे धीरे गुलाम वर्ग में स्वयं 
ग्रीक जाति के वे लोग भी सम्मिलित किये जाने लगे जो ग्रीक जातियों या ग्रीक 
नगर राज्यों के वीच युद्धों में वन्दी बना लिये जाते थे । 


राजनैतिक संगठन 


पश्चिमी दुनिया के इतिहास में, ई. पृ. श्रनुमानतः ७-८वीं शताब्दी में 
सर्वप्रथम हम मानव को धर्म और पौराणिक भावनाओं से मुक्त यह साचता 
प्रा पाते हैं कि समाज में श्राखिर किस प्रकार का राजनैतिक पंगठन होता 
चाहिये। ग्रीक सम्यता के पूर्व तीन प्राचीन सम्यताओं में यथा मित्र, 
मेसोपोटेमिया भर क्रीट में -अपने 'पुरोहित-राजाग्रों' श्रथवा देव-राजाओं से 
सिश्न किसी भी प्रकार के राजनैतिक संगठन की कल्पना तक होता संमव नहीं 
था । सर्वप्रथम ग्रीक लोगों की मुक्त वुद्धि के लिए ही पा यह संमव हो सका । 
ईसा के लगभग एक सहस्त्राव्दि पूर्व जब ग्रीक जातियों ने ग्रीक में पदापंण 
किया, उस्त समय तो वे समूहगत जातियाँ ऊपर वर्शित अपने नेता के के दद्‌ 
नेतृत्व में संगठित होकर रहती होंगी । वही नेता फिर “राजा बना। ग्रीक मे 
प्रीक लोगों के श्राते के पूर्व जो नगर बसे हुए थे, वे ग्रीक लोगो में प्राय: 
विध्वंस कर दिये थे | उन विध्वस्त है ग्रवशेपों पर या कह ग्राससाम, 
पहले गांव बसे श्रोौर फिर धीरे घीरे पे का विकास हुसा । का ४ 
पेता ही इत नगरों का राजा बना | फिर धीरेबीरे प्रनुनव एवं क्र वु। 


प्राचीन ग्रोत श्रौर उसकी सम्यता १०१ 


फलस्वरूप राजनैतिक-संगठन में विकास होने लगा | पहले राजतन्त्र को जगह 
कुली नतन्त्र श्राया, फिर कुलीनतन्त्र की जगह निरंक्रुश तन्त्र श्र्थात्‌ विशिष्ट या 
साधारण वर्ग में से ही कोई एक विशेष शक्तिशाली पुरुष सब भ्रघिक्रार अपने 
हाथों में केन्द्रित कर लेता था और दूभरे लोगों की राय के बिता स्वेच्छा से 
राज्य करता था, चाहे वह राज्य लोगों की मलाई के लिए ही हो | फिर घीरे 
घीरे जनतसन्त्रात्मक प्रणाली का विकास हुश्ना। समस्त ग्रीस में भिन्न मिन्त नगर- 
राज्य थे । यह आवश्यक नहीं कि इन सभी राज्यों में उपरोक्त कम से 
राजनैतिक संगठन का विकास हुआझ्ना, किन्तु सामान्यतयां विकास का क्रम इसी 
प्रकार रहा | ऐसी भी स्थिति थी कि कई प्रणालियों के राज्य एक ही काल 
में उपस्थित हों-किसी राज्य में राजतन्त्र हो, किसी में कुलीनतन्त्र श्रौर किसी 
में जनतन्त्र । ग्रीस के दो प्रसिद्ध एवं विशाल नगर राज्यों में यथा एथेन्स श्रौर 
स्पार्टा में तो लगातार भंगड़ा ही इस बात का चलता रहता था कि एथेन्स तो 
जनतन्त्र का प्रबल समर्थक था और स्पार्ल राजतन्त्र का, किन्तु अधिकत्तर 
राज्यों में जनतन्त्र का ही प्रचलन था। राजनीतिक शभ्ौर नागरिक शास्त्रों की 
रचता होने लगी थी--जिनमें प्लेटो का “रिपब्लिक” भ्रौर प्ररस्तू का 
“पोलिटिक्स” ग्रन्थ प्रसिद्ध है; इतका अ्रध्ययन भाज भी होता है। 


गुलामों को छोड़कर भ्रन्य सब लोग “राज्य' के नागरिक माने जाते थे 
प्भी नागरिक शासन कार में भाग लेते थे । प्रत्येक राज्य में एक “समामवन” 
(आार्गो) होता था, जहां समी नागरिक सावेजनिक मामलों पर विचार करने 
के लिये, राज्य की विधियों (कानून) को बनाने के लिए एकत्र होते थे, उच्च 
कोटि के उच्चस्तर पर वाद विवाद होते थे । कई महाद्‌ प्रतिमाशाली वक्ताओं 
का उदय हुप्ना था जिनमें डेमोस्थतीज का नाम इतिहास प्रसिद्ध है । बड़े बड़े 
प्रश्नों श्रौर समस्याश्रों का सब लोगों की प्रनुमति से निर्णय होता था। प्राय: 
सभी नागरिक महाद्‌ नागरिकता की भावता से धोत-प्रोत होते थे और श्रपने 
भगर-राज्य' के लिये प्राण त्यौछावर करने को उद्यत रहते थे । नागरिकता 
के भ्रषिकारों से श्राभूषित होने के पूर्व सबको निम्न "नागरिकता की प्रतिज्ञा” 
लेनी पड़ती थी:--"हम किसी मी कायरतापूर्णा या दोषपूर्णों कार्य से श्रपने इस 
नगर पर लांछन नहीं भाते देंगे, त कभी श्रपने सैनिक साथियों को युद्ध ज्षेत्र 
में श्रकेला छोड़ेंगे । हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आदशों के लिये भ्रौर 
नगर की पवित्र वस्तुओं के लिये लड़ गे । नगर के तियम हमारे लिये श्रादरणीय 
होगे श्रौर हम उनका पालन करेंगे; भौर इन नियमों के प्रति श्रादर का भाव 
प्रेरित करेंगे, उन लोगों में, जिनमें जरा भी भुकाव होगा इन नियमों की अव- 
हेलना करने की ओर या उनको मंग करने की शोर । लोगों में नागरिकता 
की भावना दीद्ध करने के लिये हम निरन्तर प्रयत्त करते रहेंगे। इस प्रकार 
हम अ्रपने नगर को जैसा यह हमें मिला था उसके समान ही नहीं वरव्‌ उससे 
महानतर, उच्चतर श्र सुन्दरतर स्थिति में छोड़ जायेंगे ।! 


समाज में स्त्रियों की स्थिति 


स्त्रियों का कार्यक्षेत्र गृह था, जहां वे हक ऊन की कताई, एवं 
कपड़े बुनने में व्यस्त रहती थीं। सार्वजनिक समारोहों में वे माग नहीं लेती 


१०६ मातव की कहानी 


थीं, किन्तु सब धामिक समांरोहों में उपस्थित रहती थीं। उस युग में परदे का 
प्रचलन नहीं था । प्ूरुषों में बहु-विवाह का निषेध नहीं था; यद्यपि पुरुष प्राय; 
एक ही विवाह करते थे । विशेष प्रतिभाशाली स्त्रियों के लिये विकास की 
सुविधायें स्थात्‌ अवश्य थीं। यह इससे मालुम होता है कि उन लोगों में सेफो 
नामक एक महाद्‌ कवयित्री थी जिसका समाज में बहुत श्रादर था । समाज में 
एक पति या पत्नित्व का भाव संस्कारित नहीं हो पाया था । पच्छिमी दुनिया 
में यह भाव ईसाई मत के साथ साथ श्राया। ग्रीक सामाजिक जीवन में 
प्रफुल्लता की भावना प्रधान थी; संकुचितता प्रनंसंगिक भकुश उनके स्वभाव 
में ही नहीं था--भ्रतः विवाह के पूर्व स्त्री-पुर्ष के मिलन में श्रपेक्षाकृत 
स्वतन्त्रता थी । ; 


काम पर्धा 


लोगों का मुख्य घन्धा कृषि और पशु-पालन ही था । विशेष घन- 
प्मुदाय इसी काम में व्यस्त रहता था। कुछ लोग दस्तकारी के कामों में जैसे 
भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, शस्त्र बनाना, जहाज बनाना एवं जहाजरानी 
करना, इनमें व्यस्त रहते थे भोर कुछ व्यापार तथा दुकानदारी में । समाज के 
वयोवद्ध विशिष्ट जन शिक्षां एव देव पूजा के काम में व्यस्त रहते थे | समाज 
में भारतीय श्राश्रम व्यवस्था से मिलती-जुलती भी एक व्यवस्था प्रचलित थी । 
सव नवयुवकों को सैनिक शिक्षा प्राप्त कर, युद्ध के श्रवसरों पर श्रनिवारयंत: 
पुद्ध में लड़ना पड़ता था । प्रौढ़ हो जाने पर ये ही लोग शासन का काम करते 
थे जैसे राष्ट्र समा में वाद-विवाद करता, नियम बनाना, न्यायालय चलाना 
इत्यादि । वृद्ध हो नाने पर शिक्षक या पुजारी का काम करते थे । 


शिक्षा 


झाजकल जिस प्रकार जन साघारण के लिये जगह जगह विद्यालयों का 
प्रसार हो रहा है ऐसा उस युग में ग्रीस में मी जहां जनतन्प्रात्मक शासत 
था विद्यालयों का सामान्यतया प्रचलन नहीं था; बड़े वड़ो दाह्ठनिक भौर 
विशिष्ट जन जि-हूँ गुरु कह सकते हैं, श्रपने विद्यालय (8०४०५7८5$) खोले 
कर बैठ जाते थे, जहां प्राय: उच्च वर्ग के लोगों के दष्चे श्रौर युवक शिक्षा 
पाने के लिए प्राते थे। हां, प्रारम्मिक शिक्षा के लिए राज्य की ओर से 
प्रवश्य कुछ विद्यालय थे । शिक्षा का भ्रादर्श उच्च था झ्रौर 238 में यह वात 
सर्गमान्य थी कि मानव का सर्वतोन्मुखी विकास होना चाहिये, मानसिक एंगे 
शारीरिक भी । सुन्दर मन, सुन्दर घछरीर में ही रह सकता है । इसलिये 
शरीर के सुन्दर और सामज्जस्यपूर्णो विकास पर खूब जार दिया जावा था । 
शारीरिक विकास के लिए अनेक खेल और व्यायाम प्रचलित थे। जे ह्स्किस 
फेंकना, भाला फेंकना, जँवैलिन फेंकना, ए्ड्सवारी करना, तीर _ घलाना 
इत्यादि । हर एक चौथे वर्ष के वाद प्रसिद्ध झोलम्पिया के पहाड़ पर हा प्रौर 
व्यायाम की प्रतियोगिता होती थी, जिसमें सव नगर-राज्यों के युवक हिंल्‍सा 
त्ेते थे भौर जिसके लिए युवक लोग बड़ी बड़ी तेयारा करक ट्रये ये 
यह याद होगा कि पधोनम्पिया के खेलों का प्रचलन ई० प्‌ृ० ४७६ मे प्रवाद 


प्राचीन ग्रीस भ्ौर उसकी सभ्यता १०७ 


भ्राज से २॥ हजार वर्ष से भी अधिक पहले हुआ था। यह एक विशाल 
राष्ट्रीय समारोह माना जाता था। बस्तुतः समस्त ग्रीक जीवन ही क्रीड़ामय था । 
इन समारोहों के श्रवसर पर सर्वदेशोय संधि घोधित कर दी जाती थी जिससे 
सब राज्यों के तागरिक निर्मय, निःसंकोच कीड़ाओं में सम्मिलित हो सकें । 
यद्यपि प्राधुनिक काल की तरह विद्यालयों गौर लिखित पुस्तकों के जरिये 
शिक्षा का प्रचार नहीं था किन्तु कुछ साधत अवश्य उपस्थित थे, जिनसे सर्वे 
साधारण का, सब नागरिकों का. मानसिक विकास होता रहता था और 
समाज की उच्च से उच्च सांस्कृतिक हलचल में उनका सक्रिय श्रौर सुहृदयत।- 
पूर्ण भाग रहता था। राष्ट्रीय थियेटरों एगं॑ मंदिरों में घामिक समारोहों 
के श्रवसर पर ताटकों का भ्रसमिनय होता रहता था; नगर की 'ऐक्लेजिया' 
“राष्ट्र समा” में बड़े बड़े विद्वानों और वक्‍ताग्रों के साथ सीधी बातचीत बहस 
प्रौर विचार विनिमय चलता रहता था | दार्शनिकों की ऐकरेडेमीज (विद्या 
लयों) में सुक्रात, प्लेठो, भ्रस्तृू. एपीक्यूरस जैसे महाव्‌ विचारकों के 
साथ सृष्टि एवं जीवन सम्बन्धी प्रश्नों प्र, दंनिक राजनैतिक एबं सांस्कृतिक 
समस्याप्रों पर मुक्त बुद्धि श्रौर हृदय से प्रश्नोत्तर एवं वाद-विवाद होते थे । 
वे ही किसान, व्यापारी, शिल्पी जो दित मर शअ्रपना काम करते थे, संध्या 
समय उपरोक्त महान्‌ दाशंनिकों से बातचीत करते थे। ग्रीक जन के लिए 
केवल राजनैतिक डेमोक्रेसी ही नहीं किन्तु सांस्कृतिक डेमोक्र सी भी थी । सारे 
समाज का मानस स्तर ऊंचा था। 


फला कौशल 


ग्रीक कला (स्थापत्य, मूर्ति, चित्र एवं संगीतकला ) प्रागंतिहासिक काल 
में प्रारम्भ होकर, होमर काल (ई० पू० ५००) में एगं तदनन्तर कई शताब्दियों 
में विकसित श्ौर परिषुष्ट होती हुईं, ईसा पूर्ण पांचवीं शत्ती में पेरीक्लीज के 
समय में भ्रपत्ती आरमोत्कर्ष पर पहुची और फिर कई शताब्दियों तक बसको 
परम्परा अलती रही । ग्रीक कला में सौन्दर्य के श्रनत्त गैमव के दर्शन होते हैं, 
उसमें हमें ग्रीक कलाकार एवं ग्रीक जाति की श्रात्मा की भलक मिलती है 
भौर यह शअ्रनुभव होता है कि सचमुच वह झात्मा मुक्त, सुप्स्कारित और 
सौन्दर्यमयों थी । 


स्यापत्य कला 


प्रसिद्ध नगर एथेन्स के श्रभ्पृदय काल में जब पेरीकलीज वहां का 
शासक था--एक्रोपोलिस (एन्येस की पहाड़ी) का श्रद्भुत श्ृद्धार किया 
गया । “डायोनिसस” देव का मन्दिर, श्रन्य अनेक देवों के मन्दिर एवं 
भवन एक्रोपोलिस (पहाड़ी) पर निमित किये गये | इस सुखद सौंदर्य का 
निर्माता था महाद्ु कलाकार फिडियास जन्म ५०० ई० पू०। तव तक 
संगमरमर का पता लग छुका था। मिट्टी, चूना, पत्यर के अतिरिक्त संग- 
मरमर के महाव्‌ सुद्दर किले, द्वारऔर ऊँचे भवन बनाये गये 
इनकी निर्माण कला बहुत विकसित थी । इसकी मुख्य विशेषता थी, स्तम्मं 
की एक निश्चित ढंग से सज्जित पंक्तियों पर भवन का निर्माण करना । इस 


कक मानव की कहाती 


पद्धति से अनेक देशों की स्थापत्य कला प्रभावित हुई थी । ईसा पूर्ण एवं उत्तर 
काल के भारत में गंधार प्रदेश में बौद्ध मन्दिरों के निर्माण में यह प्रभाव हष्टि- 
गोचर होता है | मध्ययुग में जंनी भौर फ्रांस में, एवं इज्ूलेंड में तो आधुनिक 
यूग तक उक्त पद्धति का स्पष्ट प्रभाव है । इस कला में क्षि्ांकन भौर नक्काशी 
का इतना महत्व नहीं, जितना एक विशिष्ट समरसता एवं सुखद दृष्टव्यता का 
है । प्राचीन ग्रीस का कोई भी भवन या मन्दिर श्राज पूर्ण रूप में नहीं मिलता 
है। प्राप्य अवशेषों से, पुस्तकों के चित्रों से एगं रोमन प्रतिकृतियों से केवल 
उनकी कल्पना की जाती है। ये मन्दिर और भवन केवल एसथेन्स में ही नहीं 
किन्तु भ्रीस के प्रन्य नगरों में स्थान-स्थान पर बिखरे हुए हैं। एशिया-माइनर 
के प्रीक-मसगर और वन्दरगाह एफीसीयस में अद्भुत एक भव्य मन्दिर बनाया 
गया था, चंद्रदेवी (डियाना) का ई० पूृ० ३०० में; प्राचीनकालीन दुनिया 
के “सप्त-प्राश्वर्यों” में इसकी गणना थी । दुर्माग्यवश ३६२ ई० में गोथ लोगों 
ने इसको विध्वंस कर दिया। इसके भ्रतिरिक्त कई मन्दिर थे जंसे--सिसली 
में देव तेषचूप का प्राचीन मन्दिर, कोरिन्थ का विशाल मन्दिर इत्मादि। 
ऐपिडारस में यूनानी विशाल थिय्रेटर के अवशेष, जिसमें हजारों दर्शकों के 
बठने के लिए प्रशस्त गैलरी बनी हुई है, भव मी अच्छी हालत में मौजूद है! 
प्राचीन ग्रीस के प्रत्येक मवन या देवालय में वहां के मानव को सुरुचिपूर्णाता 
भौर सौंदर्य-प्रियता वरवस अपने श्राप बोल देती है । 


पूर्ति-कला 


सौंदर्य एवं समीवता--ये गुण वहां की मूति-कला को प्रमरत्व 
प्रदान करते हैं। ग्रीक मर्तियां प्रीक देव या देवियों की एवं दाएंनिक, कवि 
पा योद्धाश्रों की हैं। ये एक प्रकार के नरम प्रस्तर या संगमरमर था धाठु 
की वनी हैं! घातु की मूर्तियां कम मिलती हैं । ग्रीक देवताओं के राजा ज्पूर्त 
(रोमन जूपीटर ) की मू्ति प्राचीन दुनिया की एक श्रदुभुत वस्तु मानी जाती 
थी। यह मूति प्रव नही है। प्राचीन साहित्य से ही इसका पता लगा हैं। 
स्वर्ण भौर हाथीदांत की बनी ६० फीट ऊंची श्रति विशाल प्रोर प्रभाव- 
शाली यह मूर्ति थी; मानो अपने भादेशों से सृष्टि का संच लन कर रही हो । 
इसके प्रतिरिक्त भ्रदूभुत सौंदर्यमयी ग्रीक देव 'एफ्रोडाइटी' (रोमन ४ वीनस) 
धर्थात “सौंदर्य की देवी” की मूर्ति; एवं श्रत्य देवी देवताओं की मूर्तियों का 
वर्णात मिलता है। रोहइस दीप में ई० पू० २८० में कॉस्य घातु का हु 
विशाल “सूयंदेव” की मृति का निर्माण किया गया था। यह मूर्ति १०० फीट 
ची थी । यह प्राचीन युग का एक “थ्राइच्य” मानी जाती थी । ग्रीक देवी 
देवताओं के सम्बन्ध में कल्पना यही थी कि वे देवी देवता वस्तुतः मानव दे 
घारी ही माने जाते ये प्राचीन मिस्र, मेसोपोटेमिया या मारत ठतेक देवी 
देवताओं की तरह उतकी सूरत श्रजीब ढंग की प्रमानवीय नहा होती थी । 
वैसा संडौल झौर सौन्दर्यपूर्णा ग्रीक मानव था, वैसा ही उत्का टैंढ पा ५४. 
भी; भर इन मानव देवघारी देवी देवताओं की मानवीय श्र श्रौर 538 
दाली मूर्तियों में इतने पूर्ण और अदनृत सौंदर्य के दर्शन होठ है; जिसकी है 
का सौंदर्य संसार में प्रन्यक्ष नहीं मिद्ता, न खित्रों में न मूर्तियों में | एसा ८ 


प्राचीन प्रीस श्लौर उसकी सम्यता - १०६ 


उल्लेख श्ाता है कि इन सफेद सूर्तियों में रंग की काई भी दी जाती थी । 
यदि रंग की भाई वाली कोई मूर्ति मिल पाती तो सचमुच यह भौर भी एक 
सुखद प्राएचर्य की वस्तु होती । 


देवी देवताओं की मृतियों के अतिरिक्त कालान्‍्तर में वास्तविक जीवन 
की सांकियां भी मूर्तियों के रूप में श्रकित होने लगी थीं जैसे एक रथवान 
रथ हांक रहा है, एक खिलाड़ी डिसकस फौक रहा है। उस मूर्ति में जिसमें 
कि खिलाड़ी को डिसकस फँकता हुआ दिखलाया गया है-स्वस्थ शरीर की 
पेशी-पेशी स्पष्ट दिखलाई देतो है। वह स्वस्थ सौंदर्य का एक श्रदुभुत 
प्रतीक है । 


ये प्राचीन ग्रीक मूर्तियां अपने मूल रूप में तो विरली ही मिलती हैं । 
प्रधिकतर उनकी रोमन प्रतिकृतियां ही मिलती हैं। प्नतएवं प्राचीन श्रीक और 
रोमत मूर्तिकला मिल-जुल सी गई है । 


चित्र एवं संगीत-कला 


उस समय के मिट्टी एवं संगमरमर के पत्थर के षतेनों पर एवं भवनों 
फी भित्तियों पर चित्रकला के कुछ नमूने मिलते हैं । चित्रकला के भ्रोर भी 
प्रालेख उस युग के साहित्य में मिलते हैं--किन्तु उस युग का कोई वस्तविक 
चित्र उपलब्ध नहीं होता । घारणा है कि ग्रीस में संगीत-कला का मी उत्तक्ष 
हुआ था। उनकी पौराणिफ कथाओं में महाल्‌ संगीतज्ञ आरफ्यूज का जिक्र 
ब्लाता है जो श्रपने लायर (एक वाद्य-यन्त्र) के माघुयें से केवल मानव फो ही 
नहीं, वरचर प्रकृति को आनन्द विभोर कर देता था । 


यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि ग्रीक जीवन कलामय था श्रौर 
प्रीक कला जीवनमय ) एक शभ्रद्भुत उदात्तता एवं उल्लास, जीवन में एक मुक्त 
भाव और सौंदय के प्रति प्रभित्चि--ये ग्रीक जीवन के तत्व थे--ग्रीक कला 
के तत्व भी । 


घर 


जिस कला की हम बात कर रहे हैं, मानो ईसा पूर्ण ६ठी ७वीं शताब्दी, 
उसमें यह याद रखना चाहिए कि प्रभी तक ईसाई और इस्लाम घमम का तो 
जन्म भी नहीं हुआ यथा, यहूदियों की हलचल इजराहइल प्रदेश में होने लगी थी, 
किन्तु एकेश्वरवाद का रूप श्रभी स्तर नहीं हो पाया था। पूर्ग में भारत में 
ई० पू० ६ठी शताब्दी मे बुद्ध का श्रागमन काल था भ्रौर वहां घीरे-धीरे वौद्ध 
धर्म का प्रसार होने लगा था; चीन में स्वर्गवासी पूर्णजों और श्रादिकालीन 
ऐवी देवताओं की पूजा के साथ-साथ कनफ्यूसियस के नैतिकतापरक विचारों 
का प्रभाव फंलने लगा था। 

प्राचीन ग्रीक लोगों के घर्में का रूप बहुदेववादी स्‍झ्लोर मू्ति-पृजक था, 


संसा मानव की भ्रादिकालीन जातियों में पाया जाता है । इन लोगों का 3 
घड्टा ऐवत्ता ज्यूस था जिसका रोमन नाम जूपीटर हुश्ना ! ज्यूस सब देवताश्र 


११० मानव की कहानी 


का राजा माना जाता था। अन्य कुछ देवता ये थे--ईरीस (युद्ध का देवता; 
रोमन नाम॑ मार्स) ; ईरोस' (प्रम का देवता; रोमन नाम क्यूपिड), एपोलो 
(सूर्य देवता) । प्रमुख देवियां थीं-पेलास एथिनी (ज्ञान की देवी, रोमन 
नाम माइनरवा); एफ्ोडायटी (सौंदयें की देवी; रोमन नाम वीनस) ; डीमीटर 
(अन्न की देवी; रोमन नाम सीरीज) इत्य[दि | इन सभी देवताओं का स्थान 
प्रीस में स्थित ओलोम्पिस पर्गत समझा जाता था। ग्रीक लोगों के नगरों में 
इन देवी देवताओं के भव्य देवालय होते थे, देवालय में मुति के सामने एक 
बेदी बनी हुई होती थी, जिस पर भेंट चढ़ाई जाती थी । वर्ष में ऋतुओं के 
प्रनुसतार विशेष पूजा और घामिक समारोह होते थे जिनमें सब स्त्री, पुरुष 
प्रानन्द से सम्मिलित होते थे । 


किन्तु यह धर्म श्रारम्मिककालीत बहुदेववादी श्रौर मूर्तिपृजक होते 
हुए भी, मिस्र और मेसोपोटेसिया के इसी प्रक।/र के भ्रादिकालीन धर्मों से 
मुलतः भिन्न था । मत्र श्रौर मेश्तोपोटेमिया के मानव में श्रपने देवी देवताग्रों 
के प्रति मय श्र शंका का माव था, वह उनसे डरता था कि कहीं देवता 
उसका श्रनिष्ट नहीं कर दें; झौर पुजारी, पुरोहित लोगों का इतना महत्व 
था मानो देवता द्वारा प्रनिष्ट करवाना न करवाना उन्हीं लोगों के हाथ में है। 
मित्र में तो फेरो (राजा) ही देवता समझा जाता था भौर मैसतोपोटेमिया में 
पुरोहित हीं राजा होता था। किन्तु ये ग्रीक लोग एक भिन्न जलवायु, एक 
मिन्न युग, एक मिन्न सानस के लोग थे, मानों इस संसार में ग्रातव का प्रथम 
दौर तो प्राचीन मित्र, सुमेर इत्यादि प्रदेशों में हो चुका था श्रौर भ्रव मानव 
फा यह द्वितीय दौर प्रारम्म हुआ था; प्राचीन सौर-पापाणी सम्यता के 
प्रवशेषों पर एक भिन्न सम्यता का उद्भव हो रहा था। इनके धर्म के ब्ाधार 
फुछ नये तत्व थे; भय और शंका नहीं किन्तु निर्भवता, प्रेम झौर मैँश्री; मय 
के मारे मानस का कुन्द श्रोर कुण्ठित हो जाना नहीं किन्तु दैनिक जीवन में 
मैत्री श्रौर सहयोग से मानस का खिल जाना बौर प्रसन्न होता। गे लोगों 
के देवता स्वयं ग्रीक मानवों से भिन्न नहीं थे, देवता भी वैसे ही खाते-पीते रहते 
थे, प्रेम और हे प करते थे, विवाह झोर युद्ध करते थे जैसे स्वयं ग्रीक लोग, 
देवता भी वँसे ही सुडौल श्रौर सुन्दर थे जैसे ग्रीक मानव स्वय। ग्रीक 
लोग देवताप्रों के श्रस्तित्व के विपय में कोई बहुत विन्तित नहीं थे। ठीक 
हैकि देवताओं के अ्रस्तित्व में एक स्यूलसा विश्वास बना हुश्आा 7५ 
किन्तु ग्रीक साहित्य में देवता मानवीय भावों भौर वृत्तियों को हे अभिश्यक्त 
करने के लिए प्रतीक रूप में मी प्रयुक्त हुए हैं, मानों ग्रीक कवि ने केसी मतों 
वैज्ञानिक श्रावेश्यकता से प्रेरित होकर प्रपती कल्पना से देवताप्रों का रचना 
कर ली हो | 

ग्रीक धर्म हमेशा राज्य के श्राघीन था, अर्थात्‌ सव 
राज्य था; ग्रीक समाज घमंहूढ़ (7॥०0९:8॥0 | 
($०८ण७) था । ग्रीस में घामिक परम्परा ऐड्रिक 
एर्ग विज्ञान की प्रगति में बाधक नहीं थी, वल्कि स्वतस्त दाता 
एम कलात्मक रचना देवी ग्रुण ही समर ज.ठ थे। इसीलिए : वाह 
हि सीत के देवता एपोलों एवं सौंद की एफ्रोडाइडी को कल्सता दा 
प्रौर संगीत के देवता एपोलोी एड सौंदर्य की देवा एफ्राद 


विरि धर्म नहीं शिव 
नहीं हिन्‍तु लौडिक 
उल्तति, नैतिक विकास 
उंनिक विचार 
उन्होंते कला 
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धी और इस कल्पना को वे अपने जीवन श्ौर झपनी रचनाओं में ध्राकार 
रूप भी दे पाये थे । 


भाषा श्ौर साहित्य 


जब ईसा से लगमग एक हजार व से भी पूर्व नोडिक श्रायं लोग 
उत्तर पूर्व से ग्रीस में श्राये थे, तव उनमें केवल एक बोली जाने वाली (जिसका 
कोई लिखित रूप नहीं बना था) माषा का प्रचलन था। यह भाषा श्रार्यन 
परिवार की ग्रीक भाषा थी । भाषा वास्तव में समुन्नत श्रौर मघुर थी । इसमें 
ग्रीक गायक कवि (बार्डस) मधुर-मघुर एवं वीरतापूर्ण गीत गाया करते थे । 
जब ये लोग इधर आये श्नौर ग्रांस, एशिया-माइनर, दक्षिण इटली, क्रीट एवं 
प्रत्य द्वीपों में फैले तब वे फीनीसीयन लोगों में प्रचलित एक लिखित माषा के 
सम्पर्क में श्राये । फीनीसीयन लोगों ने प्रपनी भाषा की लिपि प्राचीन मिस्र से 
सीखी थी । ग्रीक लोगों ने इसी फीनीसीयन लिपि का श्रोर भी श्रधिक विकास 
किया, उसमें व्यंजन श्रक्षर तो पहिले से ही थे कि-तु स्वर श्रक्षर नहीं थे । 
प्रीक लोगों ने स्वर ग्रक्षरों का ल्‍्वयं प्राविष्कार किया श्रौर इस प्रकार श्रपनी 
ही ग्रीक भाषा का एक लिखित रूप तैयार किया | श्नुमानतः एक हजार व 
ईसा पूर्व तक ग्रीक लिपि तैयार हो छुकी होगी । 
ग्रीस देश, ग्रीक माषा का सर्वप्रथम महाकवि-केवल ग्रीस का ही नही 
किन्तु समस्त पश्चिमी दुनिया का श्रादि कवि-होमर माना जाता है । ब्नीक 
भाषा के दो प्राचीन महाकाव्य मिलते हैं, एक “इलियड” ()॥90) श्रौर दूसरा 
“ग्रोडेसियस” (009556८४॥$) । इन दोनों महाकाव्यों में मानव मावनाश्रों, 
इच्छाओं, महत्वाकांक्षाग्रों, श्रान्तरिक प्रे रणाओं झौर भ्रन्तद्व नयों की एवं तत्का- 
लीन सामाजिक जीवन और सामाजिक भावनाओं की सुन्दर प्रभिव्यक्ति है ! 
“इलियड” की वस्तु कथा का सारांश इस प्रकार है-श्रीक नगर स्पार्टा का 
राजा मीनीलास था | उसकी रानी थी हैलन जो उस युग की दुनिया में सर्वो- 
परि सौन्दर्यमयी रमणी समझी जाती थी | एशिया-माइनर में स्थित तत्कालीन 
ट्रोय नगरी का राजा पेरिस किसी कार्यवश स्पार्टा श्राया। वहां उसने हेलन 
को देखा प्रौर उसे अ्रपने राज्य में मगा ले गया। ग्रीक वीरों श्रौर द्रीय के 
ट्रोजन वीरों में युद्ध हुआ । हैलन को वापिस ग्रीस ले आया गया । कुछ-कुछ 
प्रशों में यह गाथा हिन्दुओं के श्रादि कवि वाल्मीकि के ग्रादि महाकाव्य 
“रामायण” की गाया से मिलती है । दूसरे महाकाव्य “भोडेसियस” में ओडे- 
सियस (यूलीसीस) नामक वीर योद्धा औौर महाप्राण मानव के भ्राश्व्यंजनक 
भौर साहसपूर्णं कार्यों का वणं त है । इन महाकाव्यों के रचना काल के सम्वन्ध 
में कुछ विद्वानों की एक राय तो यह है कि महाकवि होमर द्वारा इनकी रघना 
ई० पृू० ६५० के पहिले हो छुकी थी और उसी समय इनका लिखित रूप भी 
प्रचलित हो गया था । कुछ भ्न्य विद्वानों का मत है कि ये दो महाकाव्य किसी 
एक विशेष कवि की रघना नहीं हैं, वरत्‌ कई कवियों की हैं। भिन्न-भिन्न 
समयों पर पदों की रचना होती रही, उनका पाठ कंठस्थ हो होकर कई पीढ़ियों 
तक चलता रहा, प्राखिर जब लिखने के साघन भ्रस्तुत या तव ये कवितायें 
लिपिवद्ध की जाकर संगृहीत कर ली गईं, उसी रूप मे जिसमें प्राज ये प्रचलित 


(१२ मानव की कहानी 


हैं। होमर के पश्चात ई० पू० नवीं शताब्दी में एक दूसरा महाकवि हुपरा 
जिपका नाम हिसिओड (छ«आं००) था और जिसने नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण 
प्रथम कवितायें लिखीं। इसके वाद तो एथेन्स के अम्युदय काल में ईसा पूर्व 
चीयी पांचवी शताविदयों में ग्रीत में अनेक कवियों, ताट्यकारों, झआलोचकों एवं 
गद्य साहित्यकरारों का भ्रमृतपूर्त आ्रात्रिर्मात हुआ। भवेक दुखान्त नाटकों की एवं 
सुखांत नाटकों की एवं भावपूर्ण गीतिकाव्यों की रचनायें हुई | दुखान्त नाटककारों 
में सोफोकलीज (४९६६-४० ६ ई० प्‌०), ऐश्चीलीज (५२५--४५६ ई० पु० ), यूरो- 
पीडीज (४८५०-४० ६ ई० पु०) के नाम और सुखान्त नाटककारों में ए रीस्टोफेंस 
(४४८-३८० ई० पू०) का नाम उल्लेखनीय है। गीतिकाव्यों के लिए कब- 
यित्री सेफो (लगभग ७ वीं शताब्दी ई० पू०) का नाम प्रप्तिद्ध है। इतिहास« 
कारों में हिरोडोट्स (४८०-४२५) ई० पृ०) और शथ्यूसीडाईडीज (४६०- 
४०० ई० पू०। प्रसिद्ध हैं। राजनीति और दर्शन शास्त्र में प्लेटो (४२७-३६० 
६० पृ०) श्रौर भ्ररस्तु (३८४४-३२२ ई० पू०) के ग्रत्य महान ओर प्रप्तिद हैं 
जो आज भी राजनीति, साहित्यालोचन श्रौर दर्शनशास्त्र विषयों के बाबारमृत 

ग्रन्थ माने जाते हैं। इस प्रकार प्राचीन ग्रीस में शब्द श्रौर वाणी का भ्रपूर् 
प्रभ्युदय हुआ । उन ग्रादि मनीषियों की वाणी का सौन्दर्य और माधुयय हजाएों 
वर्षों के बाद आज भी मानव हृदय को आलोडित कर देता है। ऐप्ी पूरे 
प्राणोत्ते जक श्रौर श्रानन्‍्ददायिती वाणी और साहित्य का कम से कम पश्चिमी 
दुनिया में पहले कमी भी संचार नहीं हुआ था । इसमें प्रीक आत्मा की महानता 
प्रच्छन्त है । 
दर्शन भौर विज्ञान 

घामिक परम्परायें श्रौर विश्वास तो पहिले से ही सुनिश्चित से होते 

हैं। इद सुनिश्चितबद्ध परम्पराग्रों और विश्वासों से मानस विमुवत होकर 
जब जीवन और सृष्टि के विषय में स्वतन्त्र चिन्तन करने लगता है तमी दर्शन 
का उदय होता है । प्राचीन मिस्र और मेश्ोपोटेमसिया के काप्णंय मानव प्रपनी 
चेतना को विमुक्त कर सृष्टि, प्रकृति श्रीर जीवन के विषय में निर्मय ग्रौर 
स्वतस्त्र प्राय: कुछ अधिक नहीं सोच पाये थे, स्यात्‌ उनमें श्रमी तक यह 
गहन चेतना जाग्रत ही नहीं हो पाई थी कि वे इन सब्र विषयों पर स्वतन्त 
चिन्तन और विवेचना करने लगते, स्यात्‌ इन बातों ने प्रमी तक उनकी 
चेतना को परेशान भी नहीं किया था, किन्तु ये बातें ग्रीक लोगों को युड 
पे ही परेशात करने लगी थीं । महानतम ग्रोक दाशनिक श्रस्तू का आग- 
प्रन तो ई० प॒० चौयी शताब्दी के प्रारम्म में हुम्ना था किल्तु प्रीक दर्मन 
की परम्परा इससे कई शताद्दियों पूर्व ही आ्रारम्म हो बी, थी ्रौर तल- 
प्ञान सम्बन्धी कई विचारवारायें प्रवाहित हो इकी थीं। सूधध्ट ४ 2 
विभिन्‍तता में एकता ढूढने की ओर चित्तन होते लगा था, सृप्टि हा अर 
कारण जानने के प्रयत्न होते लगे थे । सबसे पहिले प्राए भूतवेशानिक है कआ 
जल के बाद वायु तत्व में ही दृष्टि का कारण दूढते थे. कर प्रा 20005 
दार्शनिक जिनमें पाइथागोरस का नाम उल्लेखवीय हैं, जिन्हँ 2 बह 
पदि कोई एक सामान्य तत्व मिला तो वह पसंस्यवा थीं, संत्या का प्राद हें 


डी साटध्टि का ग्रादिकारतग मे आादिदाब 
गाक्” ही (१), अतएब "एक" ही वृष्ठि का झाँदि झारय 40 


प्राचीन ग्रीस और उसकी सम्यता शश्शे 


है । फिर इलियाटिक्स श्राए जो उस “एक” को ही ईश्वर की संज्ञा देते थे 
धौर कहते थे यह “एक” चेतना बुद्धि तत्व हैं, जो स्वयं स्थित है, द्वन्द्वात्मक 
प्याय से वे इस “एक” की सत्ता सिद्ध करते थे । फिर भ्रन्य दार्शनिक आये जो 
“सृष्टि की रचना” और “हमारे ज्ञान का झ्राघार क्‍या है/--इन वातों को 
विवेचना करते थे। “सृष्टि रचना” के विषय में दाशंनिक श्ननाक्षागोरस कहता 
था, “एक भ्रनन्त बुद्धि (चेतना) बहुरूप श्रनन्त भूतद्रव्य को सुब्यवस्थित किये 
हुए है । दाशेनिक एम्पीडोब्लीज कहता था, "प्र म ही एक सृजनकारी शक्ति 
है--पृष्टि की रचना प्रेम के आधार पर हुंई है ।” ज्ञान के भ्राघार के विषय 
में हीराक्लीटस का मत मौतिकवादी था; वह इन्द्रियजन्य ज्ञान को ही वास्त- 
विक ज्ञान का श्राघार मानता था । इन्द्रियों के प्रवेशद्वार द्वारा ही सृष्टि का 
सही ज्ञान प्राप्त होता है । दार्शनिक परमीनाइडीज श्रध्यात्मवादी था, उसका 
मत यही था कि सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह 
इन्द्रियद्वार रुद्ध करके केवल सूक्ष्म मावनाओ्रों भ्रर्थात्‌ श्रात्मचिंतन में अ्रपता 
ध्यान केन्द्रित करे । कुछ दाशेनिक इन्द्रियों भ्रौर भ्रन्तरदृष्टि दोनों को ज्ञान का 
साधन मानते थे । फिर कुछ दाशेनिक श्राये जो श्रपने भ्रापको सोफिस्ट कहते 
थे । उनकी यह धारणा थी कि अ्रन्तिम तथ्य या तत्व की कोई पहिचान नहीं 
कर सकता, सत्य तो केवल सापेक्षिक है, एक बात भी ठीक हो सकती है 
दूसरी भी; झ्तएवं वक्तृत्व शक्ति से, वाद-विवाद और तक से वह राय या 
बात मनवा लेनी चाहिये जो प्तमाज में व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी हो । दृष्य 
प्रकृति ग्रौर सृष्टि को समभने के जिए मानव के ये प्रथम प्रयास थे । 


फिर ग्रीस के मानसिक ज्षेत्र में पदार्पण होता है सुक्रात (४६६-३६६ 
६० पू०) का जो एक पत्थर के कारीगर का पुत्र था, किन्तु जो बना महात्मा 
सुक्तात । उसने परस्पर विनिमय द्वारा भौर बातचीत द्वारा श्रस॒त्य भौर प्रशुद्ध 
बात को खोल देने और सत्य भौर शुद्ध बात को हूंढ़ निकालने का भ्रपना ही 
एक ढंग निकाला । श्रधिक परिश्रम से वाह्य संसार, दृश्य प्रकृति को हू ढ़ते- 
हू ढ़ते उसे यह भनुमव होने लगा कि इस दृश्य संसार के वास्तविक तथ्य भोर 
प्रन्तिम सत्य को पा लेना श्रसम्भव है, भ्रतएव उसका ध्यान अन्तरसृष्टि, मन 
की दुनियां की ओर गया श्र वहां उसे नैतिक सत्यों की भनुभूति हुई भोर 
उसमे यह घोषणा की कि बाहर की थ्रोर देखने से नहीं किन्तु भ्रन्तर की शोर 
भांकने से सत्य मिल सकता है। “अपने आपको पहिचानों” उसकी शिक्षा का 
मूल मंत्र बना; श्रौर ज्ञान और नैतिकता को उसने एक ही वस्तु माना । 
जो भ्रच्छा है वही ज्ञानी है जो ज्ञानी है वही श्रच्छा है। जो ज्ञानी है वह 
बुरा काम कर ही नहीं सकता; बुराई श्रज्ञान का थोतक है। जैसे कोई 
प्रादमी डरपोक है तो इसका यह श्रर्थ हुआ कि उसे मृत्यु और जीवन का 
सच्या ज्ञान नहीं है । नैतिकता ही वास्तविक जीवन का भ्राधार है । उसका 
दर्शन इस दुनिया में विशाल नैतिक शक्ति की रचना कर सकता है। उसके 
सत्य के शोध भर भ्रसत्य के निषेध के ढंग से कुछ लोग ऐसे चिड़ गये थे कि 
उस पर युवकों के दिमाग विगाड़ने का इल्जाम लगाया गया भोर फलस्वरूप 
उसे विष का प्याला पीना पड़ा (३६६ ई० पू०) । किन्तु श्रपनी मृत्यु के पीछे 
अपने भनुयायियों में वह छोड़ गया एक महाव प्रतिमाशाली व्यक्ति, जिसका 
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त्ताम प्लेटों [अफलातुत ४२७-३४७ ई० पू०] था । प्लेटो का मस्तिष्क सच- 
मुखर एक विश्वूति थी जो युग-यूग में मानव को चकित करती रही है ओर 
करती रहेगी । ज्ञान का ऐसा कोई ज्ञेत्र नहीं जो उसने अधूरा, छोड़ा हो-- 
क्या दर्शन, क्या राजतीति, क्या स्मालोचना, क्या शिक्षा । सब में उसका एक 
ही उह श्य धा-- सत्य की खोज”। दाशेनिक ज्षेत्र में उसे सृष्टि का सत्य 
(रहस्य) मिला--माव में; वस्तु में नहीं । वस्तु है किन्तु अवास्तविक । वस्तु 
तो भाव का प्रतिब्रिम्ब मात्र है। भाव स्थायी श्रौर वास्तविक है। विज्ञात का 
सम्बन्ध भावों (मातस रूपों) से है जो स्थायी हैं, वस्तुश्रीं से नहीं जो कि भावों 
की केवल भ्रपूण वकल मात्र या प्रतिधिम्ब हैं । इप्के आ्रागे बढ़ कर प्लेटो 
जिसका झुकाव श्रव्यक्त की ओर है, सब सावों का. साधारणीकरण करके, 
एक साधारण मात्र तक पहुंचता है, जिसे वह 'ईश्वर' की संज्ञा देता है। जिस 
प्रकार दृश्य वस्तुओं (सृष्टि) के परे भाव हैँ, उसी प्रकार भावों के परे 'ईपवर' 
है । ईएबर परम भाव, परम वुद्धि, परम श्रानन्द, परम सोन्द्य है, वही सव 
सृष्टि का “आ्रादि कारण” है। उद्देश्य है सत्य” तक पहुंचना, किन्तु यदि ये 

दृश्य बस्तुयें भावों की सच्ची भौर पूर्ण नकल नहीं हैं तो हम सत्य तक पहुंचे 
कसे ? वह इस प्रकार--मानव देह (दृश्य वस्तु) से परिवेष्ठित एक तत्व है, 
“प्रात्मा” | यह तत्व” ईश्वरीयलोक, “सौन्दर्य श्रौर श्रानन्दमय” लोक से प्रव- 
तरित होकर दृश्य संसार (मानव देह) में श्राता है, श्रतः उसे मव्यलोक की 
स्मृति होती है, जहां से वह भवतरित होता है। ज्ानैन्द्रियों द्वारा हमें इस 
दृश्य सृष्टि की, वस्तुप्नों की भ्रनुभुवियां होती हैं; ये भ्रनुभूतियां झात्मा की 
स्मृति को जागृत कर देती हैं, यह स्मृति “भाव या /प्रमभाव” ईश्वर की 
होती है । वह लगाव जो शरीर में स्थित आत्मा, अर्थात मातवात्मा को ईगबर 
(परम भाव) से जोड़े रखता है, प्रेम है। दृश्य सृष्टि के परे “परमभाव , 
ईश्वरलोक है । इस 'परम भाव' या ईश्वरलोक की प्रामा सौन्दर्य है। मात्मा 
इस सौन्दर्य के लिये तड़फड़ाती रहे, यही प्रेम है; श्र्थात्‌ मानवात्मा में सोस्दर्य 
की उत्कट इच्छा ही प्र॑म है। इस. सौन्दर्य की (परम भाव की, भामा की ) एक 
ऋलक भी मिल जाने से प्रात्मा को आनन्द की अनुभूति भूति होती है,-उसे सत्म को 
प्राप्ति होती है । ये प्लेटो के दाशेनिक विचार हैं जिनसे उसने अपनी पात्मा 
को सन्तोष दिया एवं मन ही शंकाओं भौर इन्द्ों को हटा कर पपने भ्रन्तर में 
सामंजस्य स्थापित किया ! 


व्लैटो के वाद आरा ग्रस्तू (३८४-३२३ ई पू०) | शर्त प्लेट 
का महाद्‌ चेला था और सिकरदर महान का गुए। ४ 38 ५ 
गुर से कम प्रतिमाशाली नहीं । ग्रीय में जो कुछ ज्ञान नाडार हैं, रे 
कुछ जानते को है उसकी परिणति प्लेटो और श्ररस्तु में आकर हो 280 ह् । 
प्रसस्तू था तो प्लेटो का चेला, किन्तु उम्तने गुर की तमाम विचार पद्धति के 
ही बदल डाला । प्लेो जहां ग्राद्श और माव की वात करता कह हक 
इस्ती सृष्टि की वास्तविकता श्र इसी दृष्टि (प्रकृति) के नियमों करे ता ट 
से ज्ञान का आबार इढ़ा "आत्मा की स्मृति”, नाव (आध्यात्म) सा यु 
ते ज्ञाव का आधार है ढा जानेन्द्रियों के प्रत्यक्ष बतुमवीं मे रथ ०2% हे 
भेद हुआ बौर जहां प्लेटों ने तो एक आध्यात्म संसार की रवता के हह 
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प्रसस्तू ने विज्ञान संसार की नींव डाली । प्रत: अरस्तू भौतिक विज्ञान का 
पिता कहलाया । वह दुनिया जो जादू छोना, देव पुजारी, तिराबार पफ्परा, 
भय एवं अज्ञानांधकार से भरी थी, उनमें अरस्तु ने बृढ़ता से विज्ञान के प्रकाश 
की किरणों फकी, भ्रौर वह रास्ता आलोकित किया जिससे मनृष्य स्वयं इस 
प्रकृति और समाज में श्रन्वेषण करके, प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को खोलता' 
चला जाय । 


प्लेटो के उपरोक्त दार्शनिक विचार पढ़कर यह नहीं मान लेना चाहिये 
कि वह वो केवल “आ्राध्यात्म लोक” का मातव था। सामाजिक श्रौर राज- 
नेतिक ज्षेत्र में परम्परा से ऊपर उठा हुआ वह निडर, एक स्वतन्त्र विचारक 
था। उसने अपने प्रन्थ “रिपब्लिक” में एक श्रादर्श समाज संगठन की कल्पना 
की है; अ्रपनी दुसरी पुस्तक “लॉज” में उसने बतलाया है कि एक नागरिक को 
किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये । उसने स्पष्ट बतलाया हैँ कि समाज 
प्रौर सामाजिक संगठन का निर्माण कोई भ्रहृश्य शक्ति नहीं; प्लेटो के “भाव 
लोक” का ईश्वर भी इसमें दखल करने नहीं शभाता । हां, चुकि यह संसार 
“भावों” की श्रपूर्णा नकल है, इसलिए इसमें बुराई स्वाभाविक है, किन्तु मानव 
के पास बुद्धि भौर स्वतन्त्र “इच्छा शक्ति” है, भ्रतएव बुद्धि से प्रच्छाई भोर 
बुराई को पहिचान सकता है श्रौर श्रपनी “इच्छा” से वह इनमें से किसी एक 
को भी चुन सकता है। प्लेटो ने कहा है-“शासन का स्वरूप मानव चरित्र के 
प्रनुरूप होता है। राज्यों का निर्माण शिलाग्ों और पेड़ों से नहीं हुआ करता, 
बह होता है नागरिक के चरित्रों से, जिससे प्रत्येक वस्तु को स्वरूप मिलता 
है ।” मानव समाज को सम्बोधित कर प्लेटो ने स्पष्ट शब्दों में कहा है-“जिन 
सामाजिक एवं राजनैतिक बुराईयों के कारण आप इस समय कष्ट उठा रहे 
हैं उनमें से श्रघिकांण का निराकरण भाप ही के हाथों में है। प्रवल इच्छा- 
शक्ति श्रौर साहस के द्वारा श्राप उन्हें दूर कर सकते हैं। यदि भाप विधार 
करें श्रौर श्रपने विचारों के अनुसार कार्य करें तो भाप श्रव से कहीं भ्रधिक 
धच्छी श्रौर सुखद रीति से जीवनयापतर कर सकते हैं। श्रापको श्रपनी शक्ति 
का ज्ञान नहीं है ।” भ्ररस्तू इस बात को मानता था किन्तु वह यह भी जानता 
था कि प्लेटो के उपदेशानुसार अपने भाग्य को वश में करने के पहिले मानव 
समाज को श्रघिक ज्ञान भर अ्रधिक निश्चित ज्ञान की भ्रावश्यकता है। श्रत- 
एव भ्ररस्तू ने ऋमपूर्वक उस ज्ञान की एकत्र करना भारम्म किया जिसे भ्राज- 
फल हम विज्ञान कहते हैं। सैंबड़ों उसके विद्यार्थी ग्रीस भौर एशिया में फैले 
हुए थे, उसकी 'प्राकृतिक विज्ञान के इतिहास” के लिए मसाला एवं तथ्य एकत्र 
करने को । उसके निर्देशन में उसके चेलों ने भिन्न-भिन्न देशों के १५८ संवि- 
धानों (शासन विधियों) का विश्लेपण और श्रध्ययत किया था इस प्रकार 
भौतिक विज्ञान भौर सामाजिक विज्ञान की नींव पड़ी । 


प्ांस्क्ृतिक देन 

प्रकृति के श्रष्ययन, भन्वेषण एवं समाज के श्रध्ययन श्रन्वेयण की जो 
नींव, श्राज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहिले भ्रस्तू ने डाली थी, उसकी 
कितनी भ्रद्भुत परम्परा चल निकली झ्यौर भाज उत्तका क्‍या फल हमारे सामने 
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है, हम स्पष्ट देख रहे हैं-- प्रकृति श्रौर समाज विषयक श्रनेक रहस्य जो मानव 
को विदित नहीं थे, श्राज स्पष्ट विदित हैं । दिन प्रति-दिन प्राकृतिक 
विज्ञान हमारे सामने संसार का भेद खोलता चला जा रहा है । भाज प्रकृति 
मानव की सहचरी है । मानव समाज की विकास-विधि को समभने लगा है, 
इतिहास की गति को पहचानने लगा है + 


ग्रीक मानव ने जहां निर्भय नि:शद्धु हो एक वेज्ञातिक भ्रन्वेषक की 
इृष्टि से समाज और प्रकृति को देखना प्रारम्म किया या वहां उसने सौंदये की 
भावना को भी श्रात्ससात किया था | जगत उनके लिए सौन्‍्दयँ-स्थली थी, 
ओर जीवन विस्मय और आनन्द की अ्नुमूति । दिल खोलकर वे यहां खेले 
थे--कलात्मक रचना करने में, नये विचार हूढने में, जीवित रहने में उन्हें 
झानन्द श्राता था ! श्रपनी इन्हीं विशेषताओं ऐ ग्रीक संस्कृति भ्रखिल मानव 
जाति की प्रगति में सहायक बनी | 


१० 
प्राचीन रोम और उसकी सम्यता 


[47९टाएपप' 70एशए ४० एप ८टगरएए व 


सूमिका 


प्रीस में ग्रोक भायंनों की जब चहल-पहल शुरू हुई उसके कुछ 
शताब्दियों बाद यूरोप के एक प्रन्य भाग में (इटली, रोम में ) एक तीसरी चहल- 
पहल प्रारम्भ हुई; यह रोमन श्रार्यों की चहल-पहल थी जो ग्रीक साम्राज्य 
झ्रौर ग्रीक सम्यता के पतन के बाद कई शताब्दियों तक चलती रही, श्रौर 
जिसने रोम भोौर रोमन सम्यता की छाप मानव इतिहास पर श्रद्धित की । 
वास्तव में आधुनिक यूरोप में जो कुछ है, उसमें बहुत कुछ तो ग्रीक भ्रौर 
रोमत सम्यताओं की देन है। 


'राजनतिक घिवरण 


प्राचीन रोमन इतिहास को हम तीन कार्लों में विभक्त कर सकते हैं । 

१. प्रारम्मिक स्थापना काल-- (अ्रनुमानतः १००० ई० पु० से ५१० 
ई० पू० तक) 

२. जनतन्त्र काल-- (५१० ई० पू० से २७ ई० पू० तक) 

हे. सीजर (सम्राट) काल--(ई० पु० २७ से ई० सब्‌ ४७० तक) 


प्रारश्मिक स्थापना काल (१००० ई० पु० से ५१० ई० पु० तक) 


ग्रायं लोगों का ऐसा हो एक प्रवाह जो ग्रीस में आकर मिल गया था, 
ई० पृ० १००० में इटली की त्तरफ भी श्राया । इटली में इस श्रार्यत लोगों कै 
प्राने के पहिले भूमध्यसागरीय उपजाति के काण्णेंय (काले गोरे) लोग बसे 
हुए थे जिनका वर्शान कई बारआ चुका है। ये श्रार्य लोग आये, इन्होंने 
प्रादि निवासी काष्णेय लोगों को हराया, परस्पर श्रनेक विवाह भी हुए पश्रोर 
प्रारम्म में मुख्यतया वे इटली के उत्तर और मध्य मांग में बस गये । ये लोग 
जो उत्तर पूर्व से इठली में ग्राकर बसे, प्रन्‍्य ग्रार्यों की तरह गोर वो के 
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लम्बे श्रादमी थे, साहसी और मुक्त स्वभाव वाले । ये परम्परागत अपने जातीय 
देवताञों की पूजा कियां करते थे, इनका मुख्य देवता जुपीठर था और मुर्य 
पेशा पशुपालन श्रौर कृषि | श्रार्य भाषा परिवार की लेडिन मापा का इनमें 
विकास हुआ । इस भाषा के लिखित रूप का विकास भ्र्थात्‌ लेटिन लिपि का 
विकास धीरे-धीरे इन्होंने ग्रीक लिपि से ही शायद किया होगा। जिस लेटिनद 
लिपि का इन्होंने विकास किया, वह लिपि प्राज यूरोप की प्रमुख प्रचलित 
भाषा्रों में यथा फ्रेंच, ४ गलिश, जमेन, इटालियन, रशियन इत्यादि में प्रघलित 
है, बल्कि फ्रॉंच, इटालियन श्रौर स्पेनिश मापायें तो लेटिन का ही विकत्तित 
स्वरूप हैं । ग्रीक लोगों की तरह ही इनके समाज में दो वर्ग के लोग थे, पहला 
उच्च वर्ग जिसमें बहुत धनी भर परम्परागत उच्च परिवार के लोग होते थे। 
इटली में बसमे के वाद इस वर्ग के लोग पेटरिसियन कहलाये । दूसरे साधा- 
रण वर्ग के लोग होते थे जो प्लेवियन कहलाते थे । किसी उच्च परिवार का 
नेता ही युद्ध में भौर दुसरे बड़े-बड़े सामूहिक कार्यों में नेतृत्व करता था भौर 
वही राजा कहलाता था। - 


इटली में आने के बाद इनकी कई बस्तियां बसीं। कई नगर और 
गांवों का विकास हुआ । 


शोम 


इटली में इन लोगों के कार्यक्षेत्र का केन्द्र प्रसिद्ध रोम नगर था। 
रोम कब श्रौर कैसे वसा ? एक पौराणिक कथा है-प्रसिद्ध ग्रीक कवि होमर 
के महाकाव्य में बशित द्रोय के युद्ध में द्ोय के लोगों भ्र्यात्‌ ट्रोजन लोगा पी 
तरफ से प्रसिद्ध ट्रोजन वीर ईनीज लड रहा था--ट्रोजन लोगों की द्वार 
बाद ईनीज द्वोय से मिकल पड़ा, कहीं एक नया साम्राज्य वनात्र की हे 
में । श्रन्त में वह इटालिया (इृठली) प्रदेश में उतरा जहां की राजकुमारी 
उसने विवाह किया--इस विवाह से उत्पन्न पुश्न ईनीज सिलवियस ने यम 
नगर की स्थापना की । एक दूसरी दन्त कथा है जिसके श्रनुसार 82208 
भाइयों रोमूलो और रीमस ने ई० पू० ७५३ में रोम नगर का 2 रा 
जो कुछ हो, ऐतिहासिक तथ्य तो इतना है कि टाईवर नदी में, जी द्ता ् 
पश्चिमी किनारे में गिरती है, एक जगह फीर्ड (छिछ्लासा भाग ) _प्रात है । 
इस फोर्ड पर व्यापारी लोग वस्तु विनिमय के लिए एकत्र हुआ के रत बना 


हर ०८ 5 सभ्य एट्रयूसक्ल गा 
इन नवागंतुक श्रार्यन लोगों के श्रतिरिक्त एक दूसरी सम्य एट्रइ आडियां ४ 
के व्यापारी भी एकत्र होते थे। इस फोर्ड वे पास छोटीडीटा पा 
जिन पर पीरे-घीरे वस्तियां वस गई, वे वस्तियां घीरेन्चीरे विकतित 


विर्भाव प्रतृमाव 
गई--झौर कालान्तर से विकसित रोम नगर का प्रा हुआ। ग्रतुता 


है ७५३ ई० पृ० से भी पहिले रोम नगर वस चुका था| हु रोम नगर हर 
नदी के दक्षिण किनारे पर था-“इघर लेटिन लोगों ै वस्तियां वर 5228 
थीं। टाईवर नदी के दूसरे किनारे पर एवं उसके 2023 कट 2 2 
जाति के लोग बसे हुए थे-उनका व्यापार भा पर्याप्त विकसित बा-प्रार 


ऋई जहाजें चलती धीं-उठतके पास कई जहाजी बेड़े भी ये । 


प्राचीन रोम और उसकी सम्यता ११६ 


ऐसा अनुमान होता है कि पहिले तो रोम पर श्रार्मन (लेटिन) 
राजाओं का राज्य हुआ किन्तु टाईवर नदी के उत्तरी किमारे पर एट्रयूस्कन 
राजाप्ों की शक्ति बढ़ी-चढ़ी थी । एट्रयूस्कन लोग स्यातत काले गोरे जाति के 
वे ही लोग थे जो पहले ग्रीस में बसे हुए थे, किन्तु ग्रीक लोगों के उधर भ्रा 
जाने से ये लोग इटली में श्राकर बस गये थे । इन लोगों की स्थिति लेटिन 
आंच लोगों से कहीं श्रघिक सम्प थी; लेटित श्राय्यंत्र लोग तो श्रभी-प्रभी 
पिराई की भूमि में से निकल कर घूमते हुए आकर बसे ही ये--संगठित सम्यता 
का उन्हें विशेष ज्ञान नहीं था । एट्रयूस्कन लोगों से ही उन्होंने स्थापत्य, चित्र- 
कारी श्र व्यापार की कला सीखी । ऐट्रयूस्कन श्र लेटिन लोगों में श्रनेक 
वर्षों तक लडाइयां, झगड़े होते रहे, श्रन्त में ईसा पुर्वे छठी शताब्दी में एट्रयूस्कन 
राजाशों को वहां से हटना पड़ा भौर रोम पर लेटिन आय॑ लोगों का ( जिन्हें|प्रव 
हम रोमन लोग कहूँगे) भ्राधिपत्य हुआ भ्रौर रोमन राजा वहां शासन करने लगा। 


रोमन राजा प्राचीन मिस्र श्ौर बेबीलोत के राजापों की तरह एका- 
घिपत्य शासनाधिकारी नहीं होते थे और न उनको मिस्र के राजाओं की तरह 
देवता और सुमेर भ्रौर बेबीलोन के राजाश्रों की तरह पुरोहित माना जाता 
था। वास्तव में राज्य का उत्तरदायित्व भर राज्य के बहुत से श्रधिकार एक 
संगठत के हाथ में (हते थे जिसको 'सीनेट' कहते थे । राजा स्वयं पेट्रिसियन 
वर्ग (उच्च वर्ग) के लोगों में से सीमेट के सदस्य चुना करता था श्र उस 
सीमैट की राय के श्रनुसार राजा को चलना पड़ता था । राज्य के बड़े-बड़े 
मामलों में सीनेट के सदस्य श्रापस में बहस और विचार विनिमय करके ही 
किसी निर्णय पर पहुंचते थे । ऐसा संगठन कि राजा ही सीनेट के सदस्यों की 
नियुक्ति करे बहुत दिनों तक नहीं चल सका, भ्रन्‍्त में राजाप्रों के शासन का 
खातभा किया गया शर ५१० ई० पु० में रोमन लोगों ने श्रपते शासन के लिए 
गरराज्य की स्थापना की । 


गणराज्य फाल 
(५१० ई० पू० से २७ ई० पु०) 


लगभग ५१० ई० पु० में जव रोमन गणराज्य की स्थापना हुई उस 
समय केवल रोमनगर भ्ौर मध्य इटली में ही रोमत लोग फैले हुए थे ओर 
वहीं उनका राज्य था । टाईवर वदी के उत्तर से लेकर ०5 इटलो के उत्तर 
में पो नदी तक ऐट्रयूस्कन लोग बसे हुए थे श्रौर उनका राज्य था इटली के 
दक्षिण में जिसे इटली की ऐडी कहते हैं प्नौर सिसली द्वीप के पूर्वी भागों में 
प्रीक लोग बसे हुए थे । भूमध्यसागर को पार कर प्रफ्रीका में भुमध्यसागर के 
किनारे महाव्‌ कारथेज नगर वसा हुआ था। यह वही नगर था जो ई० पु० 
८०० में सेमेटिक उपजाति के फिनीशियन लोगों ने बसाया था। कारथज 
नगर पच्छिमी दुनिया का एक बहुत विशाल व्यापारिक केन्द्र था श्रौर अनुमान 
है कि जब रोम में रोम गणराज्य की स्थापना हुई उस समय इसकी श्रावादी 
लगभग तीन लाख थी। इस कारथेज के रहने वाले कारथेजियन लोगों बा 
कारथेज के आसपास उत्तरी अफ्रीका में और सिसली द्वीप के पच्छिमी भागों में 
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एवं भूमध्यत्तागर के अन्य कई द्वीपों में ग्रधिकार था | यह ॒ तो रोम गणराज्य 
के पड़ोसियों की राजनैतिक स्थिति थी | ५१० ई० पृ० में रोमन गणराज्य 
की स्थापना हुई, यह वही काल था जव पूर्वी दुनियां अर्थात्‌ चीन में महात्मा 
कमनफ्यूसियस अ्रपना संदेश चीनियों को सुना रहा था, मारत में महात्मा बुद्ध 
की शिक्षाश्रों का प्रचार हो रहा था, मित्न और वेबीलोन अपने पतन के प्रन्तिम 
दिनों में णे और पच्छिमी एशिया-माइनर से लेकर पूव॑ में सिन्च नदी तक 
ईरानी सम्राट दारा का महान्‌ विशाल सम्नाज्य स्थापित था । ग्रीस में प्रीक 
बायन लोग स्थापित हो चुके थे भौर स्वतन्त्र अपनी सम्यता का विकास कर 
रहे थो । यह थी शेप दुनियां की हालत जब रोम में गणराज्य का विकास हो 
रहा था । शेष दुनियां की और रोम के पड़ौसियों की चर्चा यहां इसलिए को 
गई है कि हम इस वात को अच्छी तरह समभ लें कि उस समय रोम में मान- 
वीय समाज के संगठन की सर्वंथा एक नई प्रणाली ' गणराज्य प्रणाली” का 
विकास किया जा रहा था । माना मारत में उस युग में कहीं कहीं गणराज्य 
स्थापित थे किन्तु वे बहुत सीमित भर छोटे छोटे थे भौर श्रपने प्रासपास के 
राज्यों में उनका सामाजिक संगठन की प्रणाली की दृष्टि से कोई विश्वेष प्रमाव 
नहीं था । मात्रा ग्रीस में मी गणराज्य प्रणाली का प्रचलन था किन्तु उनके 
गणराज्य भी छोटे छोटे नगर राज्यों में ही सीमित थे । इन दो उदाहरणा 
को छोड़ कर प्राय: शेष दुनियां में जहां कहीं भी रोज्य था, वहाँ राजा या 
सम्राट का 'एक-तन्त्रीय” शासन ही चलता था । कहीं मी किसी एक ऐसे 
विशाल गरा्राज्य की स्थापना नहीं हुई धी, जिसमें विशाल भू-माग, कई देश 
एवं कई भिन्न-भिन्न जातियां सम्मिलत हों | ऐसे गणराज्य का विकात्त, गण- 
राज्य का इतने विशाल ज्रेत्र में प्रयोग, दुनियां में सबसे पहले रोम में, राम 
लोगों द्वारा ही प्रारम्म हुआ | 


रोमन गणराज्य (रोमन रिपब्लिक) की व्यवस्था जानने के पहिते, 
यह जान लेना उचित होगा कि इस गणराज्य का विस्तार कहां-कह्ा तक 
हो गया था । 

इस समय रोम के इदंगिद तीन शक्तियाँ थीं, जिनसे रोम को निप- 
ठना था । के 

(१) उत्तर में ज॑सा हम उल्लेख कर भ्राये हैं, ऐट्रयूस्कन लोग थे | किन्तु 
इनकी शक्ति का छ्वास किया गॉल लोगों ने । ये गॉल नाडिक प्रार्यन जाति के 
सोग थे जो फ्रान्स इत्यादि देशों में वस गये थे प्रौर जन-संख्या बहने 7? 
उत्तर-पच्छिम श्नौर उत्तर से इन दक्षिणी प्रदेशों में भा रहे थे | प्रात्मत 
को पार कर समस्त उत्तर इटली को उसने ध्वस्त कर दिया प्ौर राज्या प्रोर 
नयरों को रौंदते हुए ये एक वार रोम तक बढ़ पाये । 


रोम नगर पर इन्होंने भ्रधिकार मी कर लिया, किन्तु रोम का पद दिया 
पर स्थित ये रोमन किले को नहीं ले पाये । इसी बीच में, कहते दे इतट है 
में वीमारी फैल गई भोौर रोमन लोगों ने इनको घन आदि देकर वापिस रा 
दिया-भौर वे उत्तर की भोर चले गये । उत्तर में बहुत दूर तक रामर 
राज्य का वित्वार हो गया । तदुपरान्त कोई छुटपुट हमर 4 करत रहे हूंगि, 


प्राचीन रोम ध्रौर उसकी सम्यता १२१ 


किन्तु रोमन गणराज्य पर उनका कोई विशेष प्रमाव नहीं रहा । 


(२) दक्षिण में 'मेगना ग्रीसोया' (वृहत्तर ग्रीस) था । जब से रोम 
नगर और भ्रासपास की भूमि में रोमन गणराज्य स्थापित हुम्रा था, तब से 
भ्रव तक कई शताब्दियां बीत चुकी थीं-पू्व में श्रलत्तेद्न (सिकन्दर) महाव्‌ का 
साम्राज्य भी स्थापित हो चुका था-उसकी मृत्यु भी हो चुकी थी, प्रौर उसका 
साम्राज्य कई भागों में विभक्त भी हो गया था | इस समय ग्रीस के उत्तरी 
पच्छिमी प्रदेश ऐपीरस में पीरहस तामक ग्रीक राजा का राज्य थां-समस्त 
इटली और सिसली को जीत कर अपने राज्य में मिला लेने की उसकी महत्वा- 
कांक्षा थी। प्रतएव अपनी सुपंगठित सेना श्रोर जहाजी बेड़े को लेकर वह 
इटली की ओर बढ़ श्राया । रोमन लोगों को इस बात का बहुत भग्न था कि 
कहीं प्रलछोन्द्र की तरह ग्रीक लोग पच्छिम में भी उतको परास्त कर श्रपना 
साम्राज्य स्थापित न कर लें । इस समय कार्थेज (जिसका वर्णन ऊपर श्रा 
चुका है) के पास वहुत जबरदस्त जहाजी बेड़ा था-रोमन लोगों को कार्थेज से 
इतना भय नहीं था जितना ग्रीक साम्राज्य के विस्तार से, श्रतएवं वे कार्थे- 
जियन लोगों से मिल गये । यद्यपि कई युद्धों में राजा पीरहस की विजय हुई 
किन्तु प्रन्त में २७४ ई० पू० में, इटली में साम्राज्य स्थापित करमे का सब 
विचार छोड़ कर उसे लौट जाना पड़ा । इटली के दक्षिण भाग-इटली की 
ऐडी-में जो ग्रीक राज्य थे, वे भी समाप्त हुए-और ठेठ दक्षिण तक रोमन 
गणराज्य का विस्तार हो गया । सिस्तली कार्थजियन लोगों के हाथ लगा । 


(३) अब अ्रफ़ीका श्रौर सिसली में कार्थेजियत लोग रहे । ग्रीक लोगों 
के भ्राक्रमणों के सामने तो रोमन और कार्थेजियन एक हो गये थे, किन्तु श्रव 
ग्रीक लोगों के लौट जाने के बाद दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया । दोनों 
जातियां महत्वाकांक्षी थीं। रोमन लोग अभी नये-तये आये थे---उनमें नया 
साहस एवं नया जीवन था-उघर कार्थेज क्रो अपनी जल-सेना और जहाणी 
वेड़े पर विश्वास था-कई शताब्दियों से श्रखिल भूमध्यसागर पर उनके जहानों 
का दबदबा था। याद रखना चाहिये कि कार्थेज भी ग्रीक गणराज्यों की तरह 
एक गरणराज्य था । 

दोनों शक्तियों में टक्कर हुई--१०० वर्षों से भी अभ्रधिक हे तक, 
बोच-वीच में सन्धि श्रौर शान्ति के कुछ वर्षों को छोड़कर, इन लोगों में युद्ध 
होते रहे | इतिहास में ये युद्ध 'प्यूनिक युद्ध/ के नाम से प्रसिद्ध हैं। मुख्यतया 
तीन प्यूनिक युद्ध हुए-- 


पहला प्यूनिक युद्ध (६४-१४१ ई. पृ.) 


लगभग २४ वर्ष तक ये युद्ध होते रहे | बहुत विनाशकारी श्लौर भयंकर 
ये युद्ध थे। श्रग्नीगंटम नामक स्थान पर लम्बे काल तक युद्ध होता रहा,--पुद्ध 
काल में प्लेग की बीमारी फैल गई, श्रतएव युद्ध में जो सेनिक मरे वे तो मरे 
ही, वीमारी से भी अनेक सैनिक मर गये । श्रनुमान है रोमन लोगों की क्षति ३० 
हजार तक पहुच गई थी । इस थल युद्ध में तो रोमनों की विजय हुई (२६१ 
ई. प्‌.) किन्तु कार्थेज के शक्तिशाली जहाजी बेडे के सामने उतका ठहरना कठिन 
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था। फिर भी रोमन लोगों ने जहाजी यूद्ध में एक नये ढंग का प्राविष्कार किदा- 
उन्होंने एक भूला या पुल सा बताया जो एक मस्तूल के सहारे एक पुल्लो द्वारा 
ऊपर टंगा रहता था झौर ज्योंही दुश्मन के जहाज नजदीक प्राते थे पृल्ली से 
घह भूला नीचे कर दिया जाता था भर उसमें बैठे सैनिक दुश्मन के जहाज में 
उतर जाते थे। इस श्राविष्कार से रोमन लोगों को सामुद्रिक युद्ध में बहुत 
मदद मिल्ली । ई. पू. २५६ में इकोनोमस नामक स्थान पर एक बड़ा युद्ध हुआ । 
इस युद्ध में ७७०० से ८०० तक बड़े-बड़े जहाज लड़ रहे थे । कुछ इतिहास- 
फारों का मत है कि प्राचीनकाल का यह सबसे बड़ा जहाजी युद्ध था । यद्यपि 
कार्थेजियन लोगों का बेड़ा रोमन लोगों के बेड़े से वहुत ग्रधिक बड़ा था किन्तु 
उपरोक्त श्राविष्कार की मदद से श्रन्त में रोमत लोगों की विजय हुई। कार्थे- 
जियन लोगों को संधि करमी पड़ी । इस विजय के फलस्वरूप समस्त सिमली 
पर रोमन लोगों का प्रधिकार स्थापित हुआझ्ला और कुछ इतिहासकार लिखते 
हैं कि कार्थेजियन लोगों को ३२०० टेलेन्ट्स (७ लाख ८९ हजार पॉड) 
रोमन लोगों को युद्ध का हरजाना देना पड़ा । इसके दाद २२ वर्ष तड़ 
शान्ति रही । 


दूसरा प्यूनिक युद्ध (२१६-२०२ ई. पू.) 


१७ वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा | इस समय स्पेन में कार्घेजियन लोगों का 
राज्य था। इतिहास प्रसिद्ध जनरल हेनीवाल कार्थेजियन सेनाओं का सेवापति 
था | स्पेन से बढ़ता हुआ वह इटली में घुस भ्राया भ्रोर भ्रनेक रोमन नगरो का 
विध्वंस कर उसने मिट्टी में मिला दिया | १४ वर्ष तक उसने इृटली में मार- 
काट मचाई रवखी भोर इस तरह बढ़ता हुप्ना वह इटली के दक्षिण तक्र भरा 
पहुंचा । जहां कहीं भी वह जाता था कोई भी रोमन जनरल उमके सामने 
नहीं ठहर पाता था । किप्तु रोमन सीनेट (वह संगठन जिसके हाथ में सब 
शासनाधिकार रहते थे, जो युद्ध बाल में युद्ध का संचालन करती थी, प्रोर 
शांति के समय सब राज्य-कार्य संचालन फरती ही थी) झौर रोमन जतरतों 
मे हिम्मत नहीं हारी-वे डठे रहे । एक रोमन जनरल था सीधिओं, इसने रोमन 
सीनेट को यह सुझाया कि सीनेट यह भ्रनुमति दे दे कि सोधा दृश्मनों वी 
राजधानी कार्थेज पर जाकर हमला कर दिया जाय-इस प्रस्ताव पर सीनेट 
के सदस्यों में बहुत वहस हुई--किस्तु भ्राखिर सीनेट ने श्रपनी भनुमाति दे दी । 
धादेश मिलने पर सीपिशो स्वयं कार्थेदियन लोगों की राडयानी कायज पर 
प्तीधा हमला करने के लिये बढ़ गया । कार्येजियन जनरल हानियाल भी इटसी 
है कार्यज की रक्षा करने के लिए वहां पहुच गया । वकार्येज के विकट $. 9: 
२०२ में क्रामा नामक स्थान पर समंकर बुद्ध हु्ना । हेदीवाल की हार हूँई 
प्रौर रोमन लोगों की विजय । दनीवाल इस उण्य से कि बढ़ रोमन सो 
के हाथ नहीं पड़े कुछ काल तक इधर डघर भागा फिरा और प्रत्द में दम 
नहर खाकर आत्महत्या कर ली। 

इस युद्ध में स्पेन रोमन लोगों के प्रधिकार में झाया श्र 
झतिपूति के रूप में कार्येजियन न गों को १० हजार टेलेम्टम 
पंडी रोमन लोगों डो देने पड़े । 


नह 
गे मड़ाटद: 


(है शाड 
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शचौीच रोम और उसको सम्यताः 





है ऐे5 पति (४०६४) 
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तीसरा प्यूनिक युद्ध (१४६ ई. पु.) 

उपरोक्त मामा के युद्ध के बाद लगभग ५६ वर्ष तक शान्ति रही, किन्तु 
रोमन लोग शान्ति से नहीं रह सके भौर ई० पृ० १४६ में उन्होंने कार्येज नगर 
पर हमला कर दिया । समस्त नगर जलाकर भस्म कर दिया और ऐसा भ्रनु- 
मान है कि कार्थेन की लगमग ५ लाख आवादी में से ६० हजार मनुष्य जीवित 
रहे । इन जीवित बचे कार्थेजियनों को गुलाम बनाकर रोम भेज दिया गया। 
इसी वर्ष पूव॑ में ग्रीस के प्रसिद्ध नगर कोरिथ को भी ध्वस्त किया गया और 
ग्रीस के शेष द्वीप और राज्य, रोमन राज्य में मिला लिये गये । वास्तव में ग्रीस 
मुख्य, मिश्र के टोलमी और एशियाई मागों के सेल्यूकिड ग्रीक शासकों में परस्पर 
बेमनतस्थ था-इस स्थिति से लाम उठाकर ही रोमन लोग सरलता से प्रीक 
राज्यों पर श्रपना श्रधिकार जमा सके । रोम राज्य का इतना दबदवा था कि 
एशिया-माइनर के ग्रीक राज्य 'परगामम” ने अपने भ्रापको खुशी से रोमन 
साम्राज्य को समपित कर दिया | अ्रनेक ग्रीक लोगों को गुलाम बना लिया 
गया-किन्तु साथ ही साथ ग्रीक संस्कृति झौर साहित्य का प्रभाव रोमन जीवन 
और रहन-सदहृदन पर पड़ा । उपरोक्त प्यूनिक युद्धों के बाद रोमन राज्य का 
विस्तार पच्छिम में स्पेन से लेकर पूर्व में एशिया-माइनर तक था । पृष्ठ 
१२३ पर मानचित्र देखिए । 


रोमन रिपब्लिफ में शासन प्रणाली ध्रोर सामाजिक जीवन 


रोप्र रिपब्लिक के सबसे अधिक समृद्धि काल में, दुनियां के निम्न भाग 
सम्मिलित थे | इटली तो था ही और पच्चछिम में थे स्पेन श्लौर गाल (फ्रांस) । 
पर्द में थे ग्रीस और एशिया-माइनर और दक्षिण में कार्थेज भौर भूमध्यसागर 
तट के कुछ अन्य भूमाग,-भौर मित्र भी । यूरोप में इस राज्य की सीमा राइन 
नदी तक थी । राइन नदी के उत्तर में असम्य हुण, गोथ, फ्रेंक और ट्यूटन 
लोग इधर उधर फिर रहे थे किन्तु श्रमी तक वे कोई संगठित राज्य स्थापित 
नहीं कर पाये थे । दक्षिण श्रफ़ीका स्वथा श्रज्ञात देश था, भारत श्रौर _धीन 
बहुत दूर पड़ते थे इसलिए रोमन लोगों में श्रौर रोम के गा श्राघीन देशों में यह 
धारणा सी वन गई थी कि मानो विश्व में रोमन लोगों ने एक विश्व राज्य 
स्थापित कर लिया है। वास्तव में बात यह है कि उस काल में साधारण 
लोगों को, यहां तक कि शासकों को भी मूगोल का बहुत कम ज्ञानथा। प्रात 
पाठशाला के एक साधारण विद्यार्थी का भूगोल का ज्ञान उस युग के पंडितों से 
कहीं श्रधिक है । 


इस विशाल राज्य का केन्द्र रोम था श्रोर इसका संचालन करने के 
लिये समस्त प्रधिकार दो निर्वाचित व्यक्तियों में निहित थे जो न्यायाधीश या 
सलाहकार कौंसलूम कहलाते थे । इन दो कौंसल्स का चुनाव रोम में 8३ 
लोगों की संसद करती थी जिसे कोमीटीया कहते थे । पहले तो वोट दें गन 
अधिकार केवल उच्च वर्ग के पेट्रिसियन_ लोगों को 238: किन्तु 24 88 रे 
हुन्द के वाद साधएरण वर्ग के लोगों को अर्थात प्लेवियर को भ॑ 2 82 
अधिकार मिल गया था। ज्यों-ज्यों इटली में रोमत राज्य बढ़ा त्या- 


अर 


इटली के सब लोगों को (केवल गुलामों को छोड़कर ) रोमत नागरिक घोषित 
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मी जाप्राज्य 





:ज़ु शमनसाम्राज्य 


कर दिया गया, जिसका प्र था कि वे भी रोमन संसद के सदस्य हैं प्रौर 
कौंसल्स के निर्वाचन में अपना मत दे सकते हैं। सबब साधारण की इस संसद 
की श्रनुमति से ही राज्य के सब नियम कानून बनते थे भौर उसकी अनुमति 
के भनुसार ही भहत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय होता था; किन्तु धीरे-धीरे ये 
सब भ्रधिकार सीनेट में निहित हो गये थे । इटली के बाहर रोम के श्राघीन 
जितने राज्य थे वे सन एक तरह से रोमन रिपब्लिक के प्रान्त सम णाते 
थे श्रोर उन प्रान्तों को शासन करने के लिए रोमन सीनेट द्वारा शासक नियुक्त 
किये जाते थे । उन प्रान्तों को शासन का पूर्ण श्रधिकार इस सीनेट द्वारा 
नियुक्त शासकों को होता था । इन शासकों को स्रीनेट के प्रति उत्तरदायी होना 
पढ़ता था। 


सीनेट रोमन गणतन्त्र के विधान को एक मुख्य केस्द्रीय संस्था थी। 
इसके सदस्यों की नियुक्ति उपरोक्त दो निर्चाचित कौंसल्स के द्वारा होती थी । 
पहिले तो केवल पेट्रिसियन लोगों में से सीनेट्स की नियुक्ति की जाती थी 
परन्तु बाद में प्लेबियन लोगों में से भी सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति होने 
लगी । राज्य कार्य के लिए जितने भी मजिस्ट्रेट या भफप्तर होते थे वे सब 
लोग ससद द्वारा निर्वाचित किये जाते थे श्रौर ये अफसर या मजिस्ट्रेट सीनेट 
के भी सदस्य होते थे । प्रीमेट के ये सदस्य प्रायः वे ही लोग होते थे जो 
समाज में प्रपनी कुशलता, राजनीतिज्ञता या वक्‍तृत्व शक्ति से अपना स्थान 
बना लेते थे । साघारण॒त: ३०० से लेकर ५०० तक इसके सदस्य होते थे । 
सीनेट उस काल के श्रनुभवी राजनीतिज्ञ, कुशल मजिस्ट्रेट लोगों की एक 
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पंस्था थी--धनिक जमीदार लोग मी इसके सदस्य नियुक्त होते थे । रोम के 
फोरम (मध्य वाजार) में सीनेट-गृह बना हुआ था, वहीं सीनेट की बैठकें 
होती थीं । इस प्रकार हम देखते हैं कि रोम की गराराज्य प्रणाली में सर्वोपरि 
तो थे दो कौंसल्स जो एक वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाते थे और जिनमें 
वैधानिक दृष्टि से राजकीय सब अधिकार निहित थे | सबसे नीचे थी नागरिकों 
की संसद जो कौंसल्स का और मजिस्ट्रेट और शासक अफसरों का तिर्वाचत 
करती थी । इन दोनों के बीच में एक कड़ी की भांति थी सीनेट, जिसका 
पहत्व एक दृष्टि से हम इतना मान सकते हैं जितना कि आज के प्रजातन्त्र 
राज्यों में एक सा्वेभोम-सत्ता युक्त पालियामेंट का। वास्तव में स्थिति भी 
पही थी कि सब राज्य कार्य, राज्य की नीति का निर्माण, युद्ध और शान्ति 
एवं राजकीय अन्य सब महत्वपूर्ण बातों का संचालन सीनेट ही करती थी 
जहां राजनीतिज्ञों, बड़े-बड़े प्रभावशाली वक्ताओं की बहस के बाद ही प्रश्तों 
का निर्णय होता था । इस विधान में इतना लचीलापन प्रवश्य था कि विशेष 
संकट की स्थिति में सीमेट, कौंसल्स इत्यादि को स्थगित करके सब राज्य- 
पा पा कार्येघ्ंचालन किसी योग्य डिक्टेटर की नियुक्ति करके, उसके हाथों में 
पाप दे । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव इतिहास में यह सर्वप्रथम प्रयात था 
जब एक विशाल भूभाग में विशाल मानव समाज की व्यवस्था गणराज्य प्रणाली 
प्रौर सिद्धांतों पर सगठित हुई हो । उस युग में अर्थात्‌ ई. प्‌. काल में तो इसे 
एक विश्व-राज्य मान लिया गया था । कई शताब्दियों से रिपब्लिक की 
स्थिति बने रहने से गणराज्य सिद्धांतों एवं नियमों की एक सुदृढ़ परम्परा सी 
वन गई थी। किन्तु इससे यह धारणा नहीं बना लेती चाहिए कि रोमन 
रिपड्लिक की हम श्राधुनिक सुविकसित और सुसंगठित जनतन्त्र प्रणाली से 
तुलना कर सकते हैं । 

वेसे तो कौंसल्स के निर्वाचन में एवं श्रधिकारियों के निर्वाचन में 
मतदान का अ्रधिकार समस्त रोमन नागरिकों को था--जों समस्त इटली में 
फैले हुए थे, किन्तु मतदान का कार्य केवल रोम में होता था। मतदान के 
लिये लोग या टो फोरम (समा-मवन) में एकत्र हो जाते थे या बाड़ों में; 
पा सनिकों की ड्रिल के लिये लम्बे चौड़े मैदान बने हुये थे वहां। मतदान 
क्षी निश्चित तारीख के १७ दिन पूर्व सन्देशवाहक देश के भिन्न मिन्न कोर्नों 
में एलान कर आते थे--किन्तु सबके लिए यह सम्मव नहीं था कि वे मतदान 
के लिये या किस्ती भी राजकोय प्रश्व पर अपनी राय प्रगठ करने के लिये 
रोम में आ पहुंचे । इस श्रइ्वन को दूर करने के लिये श्ावुनिक काले में 
प्रतिनिधित्व प्रणाली का विकास हुम्ना, किन्तु उस युग में वे इस ढंग की 
कल्पना नहीं कर सके । केन्द्रीय रोमन राज्य के श्रावीन दूरस्थ प्रान्यों के 
लोगों के मतदान या राजकीय प्रश्नों पर अनुमति का कोई प्रर्न ही नहीं 
उठता था। 


जितने भी राजकीय प्रश्न होते थे, उनके विपय में लोगों क्री जानकारी 
प्रायः नहीं के वरावर होती यी, क्योंकि उस युग में व तो शिक्षा का प्रयाद 
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था, न प्माचार प्रसार फे लिये कोई साधन। यद्यपि चीन में छपाई का 
आविष्कार हो चुका था--किन्तु रोमन लोग श्रभी इससे भ्रनभिन्न थे । 


प्रतिनिधित्व-प्रणाली, शिक्षा श्रीर समाचार प्रसार के प्रभाव में गण- 
राज्य का वह स्वरूप नहीं बन सकता था--जो आज बन चुका है । 


सामाजिक जीवन 


रोमन समाज में दो वर्ग के लोग थे--पहला उच्च वर्ग । उप्न्य 
वर्ग के लोग पेट्री सबन कहलाते थे। परम्परा से प्रतिप्ठित परिवार, 
घनिक लोग, वड़ो-वर्ड़ मूमिपति श्रादि इस चर्ग में माने जाते थे। दूसरे 
साधारण वर्ग के ज्ञोग प्लवियत कहलाते श-जों गरीब होते थे और 
मुख्यतया खेती भ्रौर मजदूरी करते थे । ज्यों-ज्यों रोम फे राज्य फो सीमायें 
बढ़ती गयीं प्रौर रोमन लोग अन्य जातियों पर विजय प्राप्त करने लगे, रोमन 
राज्य में एक तीसरा वर्ग भी उत्पन्न हो गया। यह वर्ग गुलामों का था; 
गुलाम वही विजित लोग होते थे. जिनको दूसरी जातियों के साथ युद्ध के 
श्वसरों पर पकड़ लिया जाता था । वे ग्रुलाम बड़े -बड़ें जमींदार और धनिकों 
फे हाथ मेँ भ्राते थे जो रोमन सीनेट के सदस्य होते थे | ये धती भौर जमींदार 
लोग गुलाम लोगों पे श्रपने खेतों पर खेती करवाते झे, घर की सव चाकरी 
फरवाते थे श्रौर तमाम मजदूरी का काम करवाते थे । इनके साथ मनचाहा 
निर्दयता का व्यवहार किया जाता था, इनको मारा पीठा जाता था श्रीर 
ध्यापारिक वस्तु की तरह वे बेचे भी जाते थे । इन्हीं गुलाम लोगों की मजदूरी 
से बड़े-वड़ो विशाल भवन भौर मन्दिर खड़े होते थे । 


मन समाज में विवाह और स्त्रियों के भ्रधिफार 


समाज में विचाह का निम्न ढंग प्रचलित था। यदि पुरुष श्रौर स्त्री 
में विवाह के खयाल से योन सम्बन्ध स्थापित हो जाता था तो स्त्री 
प्ररप के घर चली जाती थी श्रौर वे दोनों पति पत्तनि को तरह मान्य होते 
पे। इस विवाह में किसी भी प्रकार की रस्म पश्रदा करने की ग्रावश्यकता 
नहीं घी। यदि लड़की का पिता घाहृता त्तो प्रपगी लड़की को कुछ दहेज 
दे सकता था, वह दहेज पति का घन समझा जाता था। इसको छोड़कर पति 
प्रौर पत्नि फा घन स्वतन्त्र होता था, यहां तक कि पत्नी श्रपने पत्ति को 
प्रपने घन फा दान भी नहीं कर राफती थी। सम्बन्ध विच्छेद (तलाक) 
घ्वतन्त्र था। पति या पत्नी में से कोई मी जब चाहे एक दूसरे का परित्याग 


फर सकते थे । 


रोमन फानून 

रोप्न संसद द्वारा समय-समय पर इस उदं श्य से नियम बनाये गये 
थे कि खेती के लिए प्लेवियन (साधारण वर्ग) लोगों को सामूहिफ भूमि मिले, 
प्रमुक वर्ग भूमि से श्रधिक भूमि कोई नागरिक न रख सके, भूमिगत कर्ज 
माफ कर दिये णाय॑ इत्यादि; पिन्‍्तु जो कुछ मी नियम बनते थे थे लिसे नहीं,.. 
नाते पे, प्रतएव पेद्रिसियन लोग (उच्च वर्ग के लोग) जो श्रधिकतर कै 


ध्र्८ मानव की कहानी 


के सदस्य होते थे मनचाहे ढंग से जिसमें उनका स्वार्थ साधन हो उन नियमों 
का उपयोग कर लेते थे ग्रतएव्र एक आन्दोलन चला कि रोम के जितने भो 
कानून हैं वे लिख लिये जायें । अन्त में ४५० ई० पू० में प्राचीन अलिखित 
कानूनों के आघार पर कुछ कानून बनाये गये जो १२ विभागों में विभक्त थे । ये 
कानून १२ पद्टियां कहलाते थे । बहुत श्रशों तक ये ही १३ पट्टियां रोमन 
कानून के श्राधार माने जाते हैं। ये बारह पट्टियां श्रपने ग्रादि रूप में नहीं 
मिलती हैं किन्तु ऐसे उल्लेख अवश्य मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि प्रतिद्ध 
सीनेटर सिसरो (ई० ५० प्रयम शताब्दी) के जमाने में प्रत्येक युवक को इन 
बारह कानूतों, इन १३ कानून कीं पट्टियों को कंठस्थ करना पड़ता था। श्राज 
इन कानूनों का जो रूप संग्रहीत है वह भिन्‍नत भिन्‍न पुस्तकों में उल्लिखित 
संकेतों श्ौर उद्धरणों से प्राप्त किया गया है। ये कानूत परिवार में पिता पुत्र 
के सम्बन्ध, परिवार में घन का वितरण, नागरिकता, विवाह श्लौर तलाक 
इत्यादि बातों से सम्बन्धित हैं ॥ इन १२ पट्टियों के बाद भी रोमन कानून का 
विकास होता रहा | मिन्‍न-मिन्‍न काल में मजिस्ट्रेटों के जो आदेश होते थे, 
सम्राटों के जो आदेश होते ये एवं लोगों की संसद द्वारा जो कानन पास होते थे 
वे सब संग्रहीत होते जाते थे । श्रन्त में ईसा की छठो शताब्दी में रोमन सम्राट 
जस्टिनियन ने उस काल से पूर्ण के सब रोमन काननों का संग्रह कराया, 
उनका विधिवत वर्गीकरण कराया और उनका एक सारांश तैयार करवाया जो 
“जस्टिनियन कानून” कहलाता है । इ गलैण्ड को छोड़कर यूरोप के प्रन्य सभी 
देशों में जितने मी कानून श्राज प्रचलित हैं उनका आधार उपरोक्त “जस्टि- 
नियन कानून” ही है । ढाई अशों में तो इगरलण्ड के कागूनों पर भी रोमन 
कानूनों का प्रमाव है| प्राचीन रोमन सम्यता की दुतियां को सबसे बड़ देंत 
उपरोक्त विधिवत्‌ विभाजित और संहितावद्ध कानून ही है। दूसरे किसी 
प्राचीव देश में कानूनों का इतना सुसंगठित और सुविकसित रूप नहीं 
मिलता और ने न्यायाधीशों झ्लौर न्यायालयों की इतती सुख्दर व्यवस्था 
मिलती है । 


घन्घे 


विशाल जन समुदाय का मुख्य काम तो कृषि ही था। जिम तरह मे 
भाज इटली प्र गूर, प्रञ्जीर, नारंगी, जैतून इत्यादि फलों का देश है ऐसा 
रोमन राज्य काल के प्रारम्म में नहीं या, किन्तु घीरे-चीरे इन चीजों की भी 
पैदावार होने लगी थी । कृषि के साथ साथ पगु पालन जैसे गाय, बैल, घोड़ा 
भेड़, बकरी इत्यादि के पालन का काम भी होता था। भेड़ा का ऊन श्ञ 
कपड़े बुते जाते थे । लोहा, टिन, चांदी, सोना इत्यादि की जहां खाने होती यीं 
उनकी खूदाई की जाती थी । लोहा विशेषकर स्पेन, दक्षिणी फ्राँ्, डे गतण्ड, 
वाल्कन प्रायद्वीप का बह माग जो आजकल रूमानिया कद्लाता है श्रीर उत्तर 
अफ्रीका में; सोता मुख्यतया स्पेन में; संगमरमर इटली, एशिया-माइनर शोर 
ग्रफ़ीका में पाया जाता था । शिल्प श्र हस्त उद्योग में कुनल लाग संगमरमर 
के सुन्दर भवन श्रौर मूर्तियां, लोदे के हलियार और चांदी और, सोते के 
प्रानूषण और मुद्रायें बनाते थे । व्यापार ग्रौर युद्ध के लिए बढ़ खड़े जहाद 
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भी बनाये जाते थे जो पतवार और पाल से चलते थे । व्यापार बहुत उन्नत 
स्थिति में था । पूर्वीय देशों (भारत श्रोर चीन) से जवाहरात, रेशम, पिच 
और मछांले जहाजों में भरकर प्ररबं देश तक प्राते ये; वहां से वे .ऊंटों के 
काफिलों पर लद कर मिल्न औद सीरोय देश तक पहुचते थे और वहां से फिर 
जहाजों में लदकर वे रोम पहु चते थे । पश्दिमी दुनियां में व्यापार शुह-शुरू 
में केवल वस्तुओं की श्रदला-बंददी से होता था किन्तु दाद में सिक्‍क्रों का 
प्रचलन हो चुका था, जिससे व्यापार बहुत सरलता से होने लगा था, यद्यपि 
समाज में कुछ बुराइयाँ भा यई थी। 


व्यापारिक भा्ण 


. मिस्र में अलकजेल्डरिया, काला सागर पर वीजेन्टाइन, छ्षफ्रीका में 
कार्थज, स्पेन में नोवाकार्थंगो, इटली में जेनाश्रा प्र ओसटिया ये सत्र बन्दर- 
गाह थे जो परस्पर जहाजों द्वारा जुड़े हुए थे। रामत लोगों ते, ज्यों-ज्यों 
उनका .राज्य-विस्तार हुआ बड़ी बड़ी सड़कें इस प्रकार बनवाई कि उनके 
राज्य का कोई भी ऐडा प्रान्त नही था जिनका सड़कों द्वारा रोम से सम्बन्ध 
तहों१ 
रोमन लोसों फा घन श्रौर मोचन 


शक चोगों की तरह रोमत लोग भो देववादी और मतति पृजफ थें। 
7 बदन के पूर्व प्राचीन काल से अ्रनेक जातिगत देवताओं को पञा 
“नें उड्लद या । इटली में बनने के बाद प्रौर ग्रीक लोगों के मम्पर्क 
काल हे बात गब्रीक लोगों के श्रनेक देवता भी इन लोगों के देवताग्ों से 
पड पत्र ये, और ऐसा प्रतीत होने लगा था कवि इनके देवता गौर देवियों 


जन 
हि 
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ञ्य 
ः लोगों के देवता भौर देवियों में कोई श्रन्तर नहीं है। इनके 
कोई अन्तर नहीं है। इनके मुझ्य देवता जूपीटर थे जिनका 
अत दान ज्दूस था। इसके अतिरिक्त मास युद्ध का देवता था, अ्रपोलो संगोत 
ला की देवता था, वल्कन भ्ररित का देवता था, वीनस सौंदये की देवी 


माइनरवा ज्ञान की देवी थी; मकंरी देवताग्रों का संदेश दाहक एक 
द्ट्खट ० पे 7 का 
खट देवता था | हके एक चाल 





थे 
| 
न्न्च 
40 


_.__ ईल देवताओं स सुन्दर-सुन्दर मूर्तियों का निर्माण हुला था जो मन्दिरों 
£ स्थापित थीं। मन्दिर के लिए भी कलापुर्णा और विशाल भवन निर्माण 
किये गये थे । ढिन्दू इत देही देवलाश्रों के प्रति प्राचीत मिस्र भर सुमेर की 
तरह रोमन लोगों रू झादस में कोई- भय अथवा रहस्य की भावना नहीं थी 
प्रौरन ये लोग किसी शयक् में देवत्व की भावना का झ्रारोप करते थे जैसा 
प्राचीन मिस्र 3 द्वावा था । हां, दौमन साम्राज्य काल में -जब रिपव्लिक के 
उाद सम्नादों का शासन प्रारम्म हो गया था-तो प्राचीन मिश्न की तरह 
का सन्ना्टों की भी भृत्रियां बनने लग गई थीं; वे मन्दिरों में स्थापित होती 
४ हे देवताश्ों की तरह उनकी | पूजा होती थी । प्रत्येक रोमन के लिए 
रे पट है गया था कि वह मन्दिर में सम्राट की मूर्ति के सामने सादर 


(३० मानव की कहानी 


किन्तु इस सब के पीछे “ठाठ वाट” और सम्राटों में आत्म-पुजा कर- 
वाने की भावना थी-न कि सचमुच किसी घामिक विश्वास से प्रेरित होकर 
लोग सम्ना्ों की मूर्तियों के सामने नमन करते हों । सच वात तो यह है कि 
रोमन लोगों के जीवन का केन्द्र-उनके व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन का 
केन्द्र धर्म और देवी-देवता नहीं थे-देवी देवताओं की मान्यता, उनके मन्दिर 
श्रौर पूजा, तो ठीक है, एक रूढ़िगत तरीके से चलते रहते थे, जब कि उनके 
जीवन का शअ्रसली केन्द्र तो थी राजनीति-उनका जनतन्त्र, जनतन्त्र के प्रति 
उनकी कर्तव्य मावना,-जनतन्त्र के कानून और सामाजिक जीवन में प्रनुशासन 
भर संगठन । इसमें सन्‍्देह नहीं कि शताब्दियों के गुजरते गुजरते ज्यों ज्यों 
समाज के लोगों में घोर झ्राथिक विपमता पैदा होने लगी थी प्रौर ज्यों ज्यों 
पेट्रिसियन वर्ग के धनी श्रीौर अधिकारी लोगों के जीवन में केकल यही उद्देश्य 
शेष रह गया था कि कैसे उनके घन और पद में वृद्धि होती रहे भ्रौर सुरक्षित 
उनकी स्थिति बनी रहे-त्यों त्यों राज्य में ग्रनुशासन और कर्त्तव्य मावना लुप्त 
होती गई थी-तव भी यदि रोमन लोगों को उनकी समुन्नत दशा में देखा जाय 
तो उनकी विशेषता राज्य के प्रति कर्त्तव्य मावना, राज्य संगठन भ्रौर अनुशासन 
में ही मिलेगी । 


सनोरंजन 


रोमन लोगों के मनोरंजन का मुख्य सांघन ग्लेडियेटर खेल थे । ग्लेडि- 
येटर वे गुलाम लोग होते थे जिनको विशेषकर ऐसे तमाशों के लिए सिखा 
कर तैयार किया जाता था। इनका शरीर खूब मजबूत बनाया जाता था 
प्रौर कई हथियारों से खेलना इनको सिखाया जाता था । इन तमाशों के 
लिए श्र भन्‍्य खेलों के लिए जैसे घुड़दोइ-रथदौड़ इत्यादि, रोमन लोगों ने 
घड़े वड़ थियेटर श्लौर श्रम्फीथियेटर बनाये थे जहां पर एक साथ हजारों 
(४०-५० हजार) दर्शकों के बैठने के लिए पक्की गेलेरी बनी होती थी। इन 
प्रम्फ्री यियिटर के बीच में विशाल ग्रखाड़ा बना हुआ होता था जहां ग्लेड्येटर 
लोग खेल करते थे । दो खिलाड़ियों को हथियार देकर श्लौर उनके चेहरों को 
तरह तरह के अजीव नकाव से सजा कर श्रखाई में लड़ने के लिए छोड़ दिया 
जाता था । कभी कभी सँकड़ो खिलाड़ी एक साथ छोड़ दिये जाते थे | उनको 
लड़ते रहना पड़ता था जव तक कि दो में से एक मर नहीं जाता | कमी कभी 
खिलाड़ियों से लड़ने के लिए जंगली जानवरों को छोड़ दिया जाता था जसे 
शेर, भेडिया, रीद्ध इत्यादि | यदि कोई भी खिलाडी ग्रखाड़े में थाने के लिए 
प्रानाकानी करता था तो उसे हंटरों से पीट कर ओर गर्म लोहे से दाग कर 
जबरदस्ती अखाड़े में लाया जाता था | ये तमाम खेल बहुत ही ग्रमम्व प्रौर 
ऋर होते थे, किन्तु रोमत लोग इन्हीं से खुग होते श्र | ग्रीस के 23 
चेलों की प्रतियोगिता की तरह रोमन लागों में कोई प्रतियोगिता नहीं 
होती थी । 
विज्ञान 

विज्ञान के चेत्र में रोमन लोगों की कोई मौलिक दपलब्धरि नहीं है, 
तथापि ग्रोह प्रभाव के अन्तगंत वेज्ञानिक परम्परा बन्द्र कमा नहीं ट्रुई । 
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का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्डर प्लिनी था जिसने अपने “प्राकृ- 
कह में प्रकृति सम्बन्धी कुछ तथ्यों का निरूपण किया। दूपरा 
भहान्‌ वैज्ञानिक टोलमी था जो गणितज्ञ श्रौर भूगोल वेत्ता भी था। उप्तने 
यूनानियों द्वारा निर्मित विश्व के भौगोलिक मानचित्र को सुघार कर एक 
दूसरा मानचित्र बनाया था। एक श्रन्य विद्वान एग्रिप ने भी रोमन माज़ाज्य 
के समस्त प्रदेशों का भ्रमण कर तत्कालीन दुनियां का [अपनी कल्पना क्के 
अनुसार) एक मानचित्र बनाया था। सेनेका (ई०प० ३-६५ ई० )दार्णनिक भौर 
वज्ञानिक दोनों था, उसने प्रपने ग्रन्थों में ज्योतिष, भूगभंविज्ञान तथा खगोल 
विद्या के सिद्धास्तों का विश्लेषण किया । गेलन (१३०-२०० ई०)जाति से ग्रीक 
किन्तु रोम-साम्राज्य का नागरिक, उस युग का महानतम (2 हर 
उसकी रुपाति दूर दूर तक फैली हुई थी। विज्ञान श्लौर गणित के ज्षेत्र में कोई 
महात्‌ मौलिक उपलब्धि नहीं होते हुए भी रोमन सम्यता ने अपनी ध्यावहारिक 
प्रतिमा के बल पर श्रतेक इजीनियर उत्पन्न फिये थे जिन्होंने विशाल भवनों, 
एम्फीवियेटरों, सड़कों श्रौर पुलों का निर्माण किया । इस उद्देयय से कि सम्पूर्ण 
राज्य के मुख्य मुख्य नगरों में परस्पर सम्पर्क दना रहें और सब नगर रोभ से 
जुड़ हुए हों । रिपच्लिक काल में बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण किया गया । 
सम पश्रचम में स्पेत तक झौर पूर्व में भ्रीस तक सड़कों से जुड़ा हुआ था 38 
एक विशेष कोशल का काम था, नररों में ठस्डे जल कः प्रबन्ध । इजो 
नें विशाल नालियां बनाई थीं-जिनमें पहाड़ों का ठंडा जल एकत्र भौर प्रवाहित 
होकर नगरों तक पहुंचता था | 


फ्तला 


रोमन लोगों की स्थापत्य श्रौर मूतिकला प्रायः प्रीक स्थापत्य प्रौर 
भूतिकला से भिन्न नहीं है । इन लोयों द्वारा निर्मित मन्दिर शोर देवताग्रों 
की मूर्तियां बहुत अण तक ग्रीक मब्दिरों और मूर्तियों की नकल है । यहां तक 
कि प्रीक कला का विशेष ज्ञान हमको इन रोमन मूर्तियों से ही होता है। शारी- 


रिक गठन भ्रौर सौंदर्य का भान इन लोगों कफो उतना ही था जितना ग्रोक 


लोगों को, चाहे यह उनकी नकल से हो | यही हाल चित्रकला का भी है। 
इस प्रकार रोमन कला चा 


| हे प्रनुकरण मान्न रही हो किन्तु फिर भी उसस्रें परि- 
चत्तन हुए; और बुछ कुछ स्वत्तनत्न विकास भी । इस कला में वास्तविकता 
का पुठ भ्रधिक है, उपयोगिता पर विशेष ध्यान है, सौम्यता भ्रौर सुन्दरता 
पर कम । रोमन लोगों ने ज्वालामुखी से निकली हुई मिट्टी, पत्थर और ई'टों 
को मिलाकर एक नई चीज तैयार की-'कंक्रीट' । इसी का प्रयोग थे अपने मवनों 
के निर्माण में करते थे । इसी क्री सहायता से दे निराधार गुम्बद तथा मेहराब 
बनाते थे | ऐसा माहूम होता है कि रोमन शिल्पकारों ने ग्रीक, यूट्रास्कन तथा 
भूमध्यप्तागरीय केला के मूल तत्वों को मिला जुला कर एक नवीन बास्तुशैलो 
का विकाप्त किया था | प्र।चीन पोम्पे नगर जो कि ज्वालामुखी लावा से दव 
गया था पुरातत्ववेत्ताओं ने खोदकर निकाला है। नगरी के मग्नावशेषों पे 
रोमन मदनों की विशालता और महानता का पता लगता है। प्राचीन रोम को 
सबसे बड़ी रत सरकस मैक्रसमस” थी जिसमें दो लाख २४ हजार व्यक्ति 

एक साथ दंठ सकते थे | उप्त युग का सर्व सुन्दर मम्दिर पैन्थियन मन्दिर था। . 
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रोमत लोगों ने खेले तमाशों के लिए अनेक अ्रम्फोथियेदर बनवाये थे-ये बहुत 
विज्ञाल होते थे, हजारों दर्शक्षों के उठने के लिए अखाड़े के चारों ग्रोर गैलरी 
बनी हुई होती थी । रोम में ऐसा ही एक विशाल कोलोसियम था जिसके 
अवशेष आज भी मिलते हैँ । इसका निर्माण ई सं. छ० में हुप्रा था। 
८७ हजार दर्शक इसमें एक साथ वेठ सकते थे ।. इसकी सत्रतते विलक्षण बात 
सिमटने-फलने वाली एक छुव थी जो घूप के समय समस्त कोलेजियम (क्रीड़ा- 
स्वली) पर छा जाती थी। तो प्राचीन रोम में सर्वाधिक महत्व की और 
प्राएव्य की मी, तीन वत्तुर्यें हुई-पैन्यियन, सरकस मैक्रसमस प्रोर 
कोलोसियम । 


रोमन मूतिकला मानववाद की मू्तिकला थी ) प्लास्टर, संगमरमर 
और कांसे में मनुष्यों की सजीव शोर सुन्दर मूर्तियां निमित की जाती थीं । 
गणतंत्र काल की जूुलियस सोजर, एन्‍्टोनी एवं ग्रन्य व्यक्तियों की कांसे का 
मूर्तियां सजीवता औौर वास्तविकता लिए हुए हैं । मारकस श्ोरेलियय को एक 
प्रतिमा मूतिकला का श्रोष्ठ नमूना है। चित्रकला के नमूने पोम्पे की दोवारों 
पर सुरक्षित हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि मैदानों के दृश्यों श्रौर प्राकृतिक 
सौन्दर्य के चित्रण में चित्रकार बहुत छुघल ये। ईसा की लगमग दूसरी 
शताब्दी तक प्राचीन रोमन कला का ह्वास हो चुका था ) 


साहित्य भ्रोर दर्शन 


ग्रीक जाति का तो इतिहास ही ग्रीक माया के महाकवि होमर के 
महाकाव्य से प्रारम्म होता है, दिन्तु रोपन इतिहास का प्रारम्मिक काल 
चाहे हम एक हजार ई. पू. तक ले जाय॑, वहों साहित्यिक रचना का 
कोई भी चिन्ह ई- प्र तीसरी शताव्दी के पहले का नहीं मिलता; श्रोर रागद 
मापा की वह साहित्यिक परम्परा जब प्रारम्म भी होती है तो बह होती हे 
होमर के महाकाव्य ग्रोडेसी के लेटित अनुवाद से | वस्तुतः जो कुछ भी 
साहित्यिक कृतियां रोमन लोगों ने हमको दी है वे एक दृष्टि से ग्रीक सादित्य 
की ग्रनुकरण मात्र हैं। प्रीक महाकात्य और दुखान्त नाटकों के प्रतुवाद # 
बाद रोमन (लेटिन) भाषा के स्वतस्त्र लेखक हुए--ल्लाट्स (तीसरा शवाहद 
ई. पू.) एवं टीरेन्स (दूसरों शवाब्दी ई. पू.), जो दोनों नाटककार थे । 
रोमन साहित्य का स्वर्स-युग तो ई. पृ. को पहली जवाद्दी मानी जाना € 
जिसकी परम्परा साम्राज्य छुग के प्रयम सम्राद श्लॉगस्टस के काल तक (१७ 
ई. स. तक) चलती रही; ग्रत: इस बुग को ग्रॉगम्टम युग नी कहते ८ | ट्म 
एक ही शतताद्दी में वेटिन माहित्य के महानतम सृजककार पा हुए । केालदा 
में थे--महाकवि रजिल (७०-१६ ई. पू) सिंसने रोमर के औडेसी को जता 
में महाकाव्य ईनीड को रचना को; होरेस [६श-८ ६ ) जिसते आर 
(0क्‍०-सम्बोषन ) शैली में प्रनेद्य गीदों वी रचना को; श्रोविद ग्रोर दे दवद्ठ 
जिन्होंने हल्के मूड में अनेक प्रगय ग्रीद लिये, ज्युवेवल दियने व्यदात्मद 
कृवितायें लिखी एवं प्रत्त में महाद दार्शनिझ कवि व्यूकदेसियस (१०३२ ४ 
३४ ई. पृ.) जिसने प्रद्धति के दिक्ाम यर एज हंबी कविता लितीं तिमे 
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प्ररणास्पद वर्शन मिलता है। गद्यकार हुए-सीमैटर सीसेरो (०६-४३ 
ई. प्‌.) जिसके राजनैतिक लेखों एवं भाषणों के संग्रह आज भी हमें रामन 
गणतंत्रीय यग का दिग्दशन कराते हैं। सिसेरों को आधुनिक यूरोपीण गद्य 
साहित्य का जन्मदाता माना जाता है) इतिहासकार हुए-सीजर ए के ग्रन्य 
पकोमेन्टरीज” में. गाल विजय और गरह-गुद्ध के वर्णन प्राण भी लेटिन माया के 
विद्यार्थी बड़े चाव से पढ़ते हैं, लिवि (५६ ई. प्‌ से ।७ ई. सब) एवं टेमिट्स 
(५५ से ११७ ई.) जिन्होंने श्राघुनिक ढज्जू से इतिहास लिखना प्रारस्म किया 
एवं प्लटाक (४६ से १२० ई.) जिसने यूनानी भागा में रोम के प्रसिद्ध 
व्यक्तियों की जीवन ऋथायें लिखीं। दाशैनिक लेखकों में 3 हुए-सम्राट 
मारकस ओरेलियस (स्‌ १६१-१८० ई.) जिसकी कृति भेडिटेशन्स |यात्म 
चिन्तन) सुविख्यात है, दाशंनिक एपिकटेटस (सम्राट नीरो की राजमम्मा का 
एक ग्रीक दास) जिसके विचार संग्रह आज नी पढ़े जाते है और सेनेफा 
जिसने दाशेतिक विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साथ दुखान्त नाटकों की भो 
रचना की । इस सद साहित्य की रचना हुई किन्तु इसमें हमें उस मौलिकता, 
प्रतिमा मौर सौन्दर्य के दर्शन नहीं होते जिसके प्राचीन ग्रीक साहित्य में होते 
हैं, मानो रोमन मानस में उदात्त चेतना का विकास ग्रवरुद्ध-सा था । रोम ने 
होमर की तरह कोई कवि, सुकरात की तरह कोई महात्मा, प्लेटो की तरह 
कोई दाएनिक और श्ररस्तू की तरह कोई वैज्ञानिक हमें नहीं दिया । उसकी 
प्रतिमा तो, जैसा रोम के. महानतम कवि वजिल स्वयं ने अपने 'महाकाव्य 
ईनीड' में एक स्थान पर व्यक्त किया है, अनुशासन एवं साम्राज्य स्यापन, 
एवं वृहृद्‌ संगठन के कामों में प्रभिव्यक्त हो रही थी ।' 


ह ग़सतन्त्रीय परम्परा एकतन्त्र की ओर 
पेटीसियन शोर प्लेबियन लोगों में तिरोध 


इन दो वर्गों में शताब्दियों तक विरोध चलते रहना-पह रोमन सामराणिक 
जीवन की एक घटना है। जितने भी युद्ध होते थे उनमें साधारण सँनिक की तरह 
प्लेवियन वर्ग के लोग भी अपने खेतो को छोड़कर लड़ने जाया करते थे-) अपनी 
र्पब्लिक की रक्षा के लिए, अपने मन्दिरों श्रौर देवों की रक्षा के लिए, प्रमने 
राज्य की रक्षा के लिए लडना दे लोग अपना नागरिक घर्मं समझते धे । थे 
किराये के सँनिकों की तरह वेत्तन पर लड़ने वाले सैनिक नहों थे, नागरिक 
माचना से प्रेरित होकर अपनी जाति और संस्कृति . की रक्षा के लिए लड़ने 
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वाले सैनिक थे | किन्तु जब वह लम्बे समय तक श्रपने खेतों से दूर रहते थे, तो 
उनके खेतों की हालत बिगड़ जाती थो और फिर से अपने खेतों पर स्थापित 
होने के लिए श्रौर काम चालू करने के लिए उन्हें कर्जा लेना पड़ता था | कर्जा 
पेट्रीसियन लोग देते थे श्रौर कर्जा अदा तन करने पर उनकी भूमि घनिक पेट्रो- 
सियन लोगों के पास चली जाती थी और वे गरीब से गरीबतर होते जाते थे, 
जबकि घनिक लोग अधिक घनी हो जाते के । युद्ध में जीता हुआ एवं लूट का 
घन झ्औौर माल एवं पकड़े हुए गुलाम सबके सब सीनेट के सदस्यों द्वारा अ्रन्त- 
तोगत्वता घनिक पेट्रीसियन लोगों के पास पहुंच जाते थे । पेट्रीसियन लोगों की 
जो कृपि भूमि बढ़ती जाती थी उस पर वह गुलामों से ही खेती करवा लेते थे, 
इसलिए उस भूमि पर काम करने के लिए उन्हें प्लेवियन लोगों की कोई 
प्रावश्यकता नहीं पड़तो थी । इस प्रकार युद्धोत्तर काल में हजारों सैनिक 
वेकार हो जाते थे । समाज में वेकारी की भी एक समस्या पैदा होने लगी 
थी । इन सब कारणों से पेट्री सियनन श्रौर प्लेवियन लोगों में विरोध बढ़ता जा 
रहा था । 


साघारण लोगों में दो वड़े नेता उत्पन्न हुए--टाईवेरियस ग्रै कस 
(१६२-१३३ ई० पू०) एवं गेयस ग्रैकस (१५३-१२१ ई० पृ०) जिन्होंने 
भमि के प्रश्न पर बहुत विचार किया श्रौर यह प्रयत्न किया कि क्ृपि योग्य 
बड़े-बड़े विशाल मूमि ज्षेत्र जो घनिक पेट्रीसियन लोगों ने अ्रपने श्रधिकार में 
कर लिए हैं, वे सव मूमिहीन प्लेवियन वर्ग के किसानों को लौटा दिये जायें । 
उन्होंने यह भी प्रयत्न किया कि वेकारी की वजह से अमेक गरीब लोग जिनके 
पास खाने को अन्न नहीं बचा था उनमें राज्य की तरफ से निःशुल्क अन्न 
वितरण क्रिया जाए । यद्यपि सीनेट में इन बातों का बहुत विरोध हुम्म, तथापि 
उपरोक्त सुधार लाने में इन नेताओं को काफी सफलता मिली | उपरोक्त दो 
मेताओं के श्रान्दोलनों के प्रतिरिक्त श्रोर भी कई श्रान्दोलन हुए-जिनमें दृष्टि 
यही रहती थी कि सीनेट की शक्ति, जो पेट्रीसियन लोगों के प्रमाव में थी, कम 
होकर प्लेवियन लोगों को श्रधिकार मिले शौर घन झौर भूमि का उचित वित- 
रण हो । सीनेट के पेट्री सियन सदस्य प्रनेक चालाकियां करते रहते थे भौर उनका 
भ्रवसर आते ही वे हजारों गरीबों श्रौर प्रान्दोलन-कर्त्ताओं को जान से मरवा 
डाला करते थे, यहां तक कि एक वार गुलाम लोग अपने एक ग्लेडियेटर के 
नेतृत्व में उपद्रव कर बैठे थे-किन्तु ऋरता से उन्हें दवा दिया गया था भौर 
ऐसा श्रनुमात है कि ६ हजार गरुलामों को एक साथ कत्ल कर दिया गया था । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि रोम की दुनिया में ई. पृ. रा शताबियों हा में कुछ- 
कुछ ऐसी ही समस्‍यायें श्रोर प्रश्न पैदा हो गये थे जैसे श्राज २०वीं सी में 
मानव को परेशान कर रहे हैं, जैसे घन का कुछ थोड़े से ही हाथों में केन्द्रित 
हो जाना, घनिक मूपति जिनके पास भूमि के विशाल ज्षेत्र हों भोर मूमिहीन 
किसान, वेकारी इत्यादि । 


घीजर भोर पोम्पे में द्वन्द्र 


समाज में एक श्रौर नई स्थिति पैदा हो गई थी । बड़े-वर्ड जनरत 
रोम की झोर से दूर-दूर देशों में युद्ध करने के लिए लाते थे; उनकी शक्ति का 
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प्ैनिक ही होते थे । जनरल लोगों ने यह महसूस किया कि पे युद्ध 
जी धमात के बा उन सैनिकों के खाने-पीने और रहन-सहन के लिये कोई 
स्थायी उचित प्रबन्ध नहीं रहा तो उनकी और राज्य को शक्ति बनी रहना 
प्रसंमव है। पहिले, जैसा कि ऊपर उल्लेख हो छुका है किसान वर्ग के लोग 
ही सैनिक होते थे जो युद्ध समाप्त होने के बाद या तो फिर से खेती करने 
लग जाते थे या बेकार हो जाते थे, किन्तु ज्यों-ज्यों रोम राज्य का विस्तार 
होने लगा था इस प्रकार की सीधी व्यवस्था चलते रहना अ्रमंमव या। 
अतए« स्थायी सेताग्रों का निर्माण किया जाना श्रावश्यक था, जिनको वेतन 
मिलता रहें, चाहे युद्ध हो चाहे न हो । थे जो नई परिस्थिति पैदा हो गई 
घी--इसका कुछ उचित समाघान नहीं हो पाया । 


रोम के विधान में ऐसी किसी स्थायी सेना की कोई बात नहीं थी-- 
और न रोम की सीनेट ने इस समस्या का कोई सुगठित, केन्द्रीय पेना फा 
निर्माण करके उचित हल किया । श्रतएव स्थिति यह वनी कि सैनिक श्रपन्ने 
जनरल पर ही बाधारित रहें जिनसे केवल उनको यह आशा थी कि उनको 
इनाम, विजित घन दोलत में हिस्सा, श्रौर विजित प्रास्तों में कृषि के लिए 
भूमि मिलती रहे | रोम की सीनेट ने यह कानून वना रखा था कि इन 
जनरलों की सेतायें एक निर्धारित सीमा को पार करके इटली मे कमो भी 
दाखिल न हों। ऐसी परिष्थितियों में रोमन राज्य में अ्रनेक मद्त्वकांक्षी 
जनरल उस्न्न हो रहे थे, जिनमें परस्पर विरोध होता रहता था केवल इसी 
एक प्रयास के लिये कि रोम में वें सर्वंसत्ताघारी वन जाय । ऐस इतिहास 
अपिद्ध दो व्यक्ति थे-पोम्पे महान्‌ श्रौर जूलियस सीजर। ये दोनों बहुत ही 
साहसी श्रौर वीर जनरल थे । पोस्पे ने इटली के पूर्व॑ के प्रदेशों को यथा 
एशिया-माइनर को पदाक्रांत किया था और वहां अपनी घाक जमाई थी | 
पच्छिम में सीजर ने गाल [फ्रांस ) पर विजय प्राप्त की थी, गॉल को रोम 
राज्य में मिज्ञाया था भर उसके हमले ग्रोट ब्विटेम तक हुए थे । इस समय 
तक पोम्पे पु से इटली में लोट भ्राया था--और रोम को सीनेट को उसका 
जहारा था। जब सोजर पच्छिमी प्रदेशों को जोत कर इटलो की तरफ प्रा 
रहा था, तो सोनेट ने पोम्पे के कहने से सीजर का विरोध करना चाहा श्रौर 
उसकी शक्ति को समाप्त करना चाहा । पोम्पे और सीजर दोनों महत्वाकाक्षी 
थे श्रौर एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते थे। सीजर ने अपनी सेनाग्रों 
सहित इटली म प्रवेश किया (जो कि ऐसा सोम के नियमों के विरुद्ध था) । 
पोम्पे श्रपती शक्ति संगठित करने के लिये प्रीक की भर चला गया, सोजर 
ने उसका पीछा किया और स्रन्त में थीतली (ग्रीस) में फारसालस नामक 
स्थान पर ई. पू. ४८ में उसने थोम्पे को एक करारी हार दो,-पोम्पे मित्र 
की ओर भागा--सीजर भी उघर ही गया, पोम्पे मारा गया शन्‍्रौर सीजर 
भव रोमन दुतिया का एकाधिपत्य नायक बसा। 


सीजर पोम्पे का पीछा करता हुआ मिस्र में अलेक्जेन्डिरिया तक झा 
दा था। यहां उसकी भेंट इतिहास प्रसिद्ध सौंदयेमयी रमणी कह्ओपैट्रा से 
हुईं झ्लौर उतका प्रेम हो गया । कल्प्रोपैट्रा टोलमी राज वंश की राजकुमारी 
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थी-याद होगा ये टोलमी दे ही ग्रीक लोगथे जो ग्रनत्षेद्र महाव के 
वाद मिन्न में राज्य कर रहे थे। इसके श्रतिरिक्त मित्र में सीजर 
देव-राजा, देवराजा की पूजा इत्यादि रस्मों के सम्पर्क में श्राया-भौर 
वह कल्प्रोपैद्रा और इन रस्मों का प्रभाव लेकर रोम लौटा । सब्‌ ४६ ई. पू. 
में रोम के सीनेट ने सोजर (१०२-४४ ई. पू.) को जीवन मर के लिए 
डिक्टेटर नियुक्त क्रिया | जुलियस सीजर अद्मुत प्रतिभाशाली व्यक्ति भर 
एक अमावशालोी वक्ता था। उसका व्यक्तित्त आकर्षक था । महान विस्तृत 
रोमत राज्य में सम्पूर्ण सत्ताघारी श्रव वह भ्रकेला व्यक्ति था। यह एक ऐसा 
श्रवसर धा जिसमें यदि बह चाहता तो बहुत कूछ कर सकता था। वास्तव में 
उसने कुछ किया भी, स्थानीय राज्य प्रबन्ध में उसने बहुत कुछ सुवार किये 
श्रौर स्थात्‌ कई भौर भी योजनायें मुघार के लिए वह वना रहा था; किन्तु 
मिस्ष श्रौर क्लिओपैट्रा का प्रमाव उसके मस्तिष्क पर अधिक था ! रोम की 
प्रजातन्‍्त्रीय परम्परात्रों को छोड़ कर वह पुराने राजाओं की तरह राज्य-सिंहासनों 
पर बैठने लग गया था श्रोर राज्य शक्ति के चिन्ह स्वरूप वह राजदण्ड धारण 
कर मे लग गया था | उसकी सुन्दर मूर्तियां बनाई गयीं, उसकी एक मूर्ति 
की स्थापना एक मन्दिर में मी को गई भ्ौर उसकी पूजा के लिये पूजारी भी 
नियुक्त किये गये ॥ उसके मित्रों ने यह भी प्रयत्न किया कि उसको सम्राट 
बना दिया जाय । ये सब ऐसी वातें थी जिनको रोम की प्रजातन्त्रवादी भावनायें 
धहन नहीं कर सकती थीं । भ्रन्त में ई.पू. ४४ में ब्रटस (७८-४२ ई पू.)नाम 
के एक व्यक्ति ने कुछ और व्यक्तियों को लेकर जूलियस सीजर को फोरम की 
पैड़ियों पर वहीं कत्ल कर दिया जहां सीनेट की बर्के हुआ करती थीं । 
जूलियस सीजर की मृत्यु के वाद रोमन राज्य के पच्छिम भागों का 
ग्रधिकारी बना श्रोक्टेवियस और पूर्वीय भांगों का श्रधिकारी बना एण्टोनी 
जो जूलियस सीमर का मित्र था । एण्टोनी क्लिओोपैद्रा के प्रेम में पड़ गया 
धौर मित्र के राजाम्रों की तरह देव-राजाग्रों श्लौर व्यक्तियत पूजा के पचड़ों 
में | श्रोवटेवियस ने अच्छा अवसर देखा । सीनेट की श्रनुमति से उसने एण्टोनी 
पर चढ़ाई कर दी-१० ई. पू. में | श्रपटीयम की जहाजी लड़ाई में एण्टोनी 
परास्त हुआ्ना । भन्त में प्रन्टोनियों और क्लिग्रोपैट्रा दोनों ने श्रात्मघात कर 
लिया । इस प्रकार अकेला झक्टेवियस झ्व एक मुख्य व्यक्ति रोम राज्य में 
बचा | 


श्रोक्टेवियस बहुत ही व्यावहारिक झ्रौर कशल आदमी था । जूलियस 
सोजर और एण्टोनी की तरह देवों की दुनियां में विचरण करने वाला नहीं, 
धौर न "आत्म पूजा” का शौक्षीन । यद्यपि वस्तुत:ः इस समय सब श्रधिकार 
झौर शक्तियां उप्तके हाथों में केन्द्रित थीं तयापि सब कुछ उसने सीनेट को मौंप 
दो और सीनेट, मजिस्ट्रेट और संसद की परम्परा को जो अनेक वर्षो से 
निर्याव पड़ी थी, पु्र्नी वित किया | लोगों ने जयघोष किया कि श्रोवटवियस 
रिपच्त्रिक का भक्त और स्वतन्त्रता का पुजारी था। किन्तु विशाल रोमन 
राज्य में उस समय जंस्ती परिस्थितियां थीं, उनमें शांति श्रौर श्रमन चैन कायम 
रखने के लिये यह उचित दीखता था कि श्रोक्टेवियत कुछ विशेषाबिकार प्रपने 


पास रखे | सीनेट ने ये विशेपाधिकार ग्रोक्‍्टेद्िियस को पदान किये और साथ 
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ही उसे ओोगस्टस की पदवी से विभूषित किया । यह ई० ६१० २७ की घटना 
थी। थे 

ये विशेषाधिकार प्लौर पदवी ऐसी थी-- जिनसे वास्तव में सत्ता का 
मूल भ्रोक्‍्टेवियस के हाथ में ही रहा । वास्तव में यह सम्राट बना और रोम 
में वास्तविक सम्राट के भ्रघीन रोमन साम्राज्य का युगारंम हुप्ता । 


इस प्रकार समाप्त हुई संसार में सर्वप्रथम प्रजातस्त्रीय राज्य की 
परम्परा-जो ५०० वर्ष तक जीवित रही थी; वह प्रजातन्धीय परम्परा जो 
प्राधुतिक युग के प्रजातन्त्र राज्यों का प्रारम्मिक रूप थी--इसी में उसका 
महत्व है । 


रोसन साम्राज्य 
(२७ ई० पु० से ४७० ई० तक) 


ई० पू० २७ में रोमन गणु-राज्य समाप्त हुआ श्रौर उसकी जगह 
जन्म हुआ हक साम्राज्य का; पहिला सम्राट वना अश्रोक्‍टेवियप्त जो 
इतिहास में श्रॉगस्टस सीजर कै नाम से प्रसिद्ध हुआ की रिपव्लिक काल में 
रोमन राज्य काफी विस्तृत था; रोमन सम्राठों ने इसमें और वृद्धि की श्रौर 
कुछ ही वर्षों में उसका विस्तार इतना हो गया कि इसके धन्तर्गत पच्छिमी 
दुनिया के लगभग सभी ज्ञात देश सम्मिलित थे। पच्चिम में 2 गॉल 
(फ्ान्स | से प्रारम्म होकर पूर्व में समस्त एशिया-माइनर प्रौर मेसोपोटेमिया 
तक यह साम्राज्य फैला हुप्रा था; स्काटलैंड भ्रौर भ्रायरलैंड को छोड़कर 
समस्त ग्रेट ब्रिटेन भी इसके अन्तर्गत था (८२६० सब में रोमन सम्राट 
टीमोसन ने इज़ूलेंड पर विजय प्राप्त की ) | सीरिया, फिलस्तीन, मिस्र भ्रौर 
समस्त उत्तरी प्रफ्रीका भी इसमें सम्मिलित ये । 


उस युग में इन देशों के लोगों का भोगोलिक ज्ञान इतना ही था कि 
मानो विश्व में ये ही देश थे। भ्रतएव रोमन साम्राज्य विश्व राज्य माना जाता 
था श्रोर रोम के सम्राट विश्व-सम्राट समझे जाते थे | रोम के प्रथम सम्राट 
ओगस्टस सीजर के नाम से सीजर पराव्द का इतना प्रचलन हुआ कि पच्छिमी 
दुनिया में प्रत्येक बढ़ा सम्राट अपने श्राप को सीजर ही कहता था| उदाहरण 
स्वरूप जमंती का बड़ा सम्राट कैसर-सीजर कहलाता था, रूस का सम्राट 


जार-सीजर कहलाता था श्रौर ग्रेट ब्विटेन का सम्राट फैसरे- हिन्द-हिन्द का 
सीजर कहलाता था । 


वास्तव में रोमन लोर्गों के हाथ में यह एक ऐसा अवसर भाया था कि 
यदि उसका उचित रीति से उपयोग किया जाता, ज्ञान विज्ञान की वृद्धि करके 
शेष दुनिया की जानकारी हासिल की जाती झौर न्याय व समानता 
के भावों पर आधारित समाज की व्यवस्था की जाती तो दुनिया में 
वस्तुत: एक विश्व राज्य बन जाता, कम्र से कम भविष्य के लिये विश्व 
राज्य की एक सुन्दर परम्परा तो स्थापित . हो जाती । किन्तु लगमग इन 
५०० वर्ष के साज्जाज्य काल में जितने भी सम्राट भ्राये--भच्छे-बुरे; भ्रधिकतर 
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तो वहुत ही स्वेच्छाचारी श्र ऋर, उनमें से किसी ने मी ऐसी विशाल 
दृष्टि, दृरदशिता और बुद्धि का परिचय नहीं दिया | बहुतेरे सम्नाटों की दृष्टि 
तो वहीं तक सीमित थी कि वस वे सम्राट है, आनन्द में रहते हैं, मन्दिरों 
में उनकी मूर्तियां स्थापित हैं श्लौर उनकी पूजा होती है भौर देशों से स्वरों, 
8 मोती और घन दौलत आकर उनके राज्य में एकन्न होती 
रहती है । 


साम्राज्य स्थापित होने के वाद लगभग २०० वर्षो तक वो समस्त 
साम्राज्य में शान्ति कायम रही; रिपव्लिक काल के श्रन्तिम दिनों में 'जनरल' 
लोगों में सत्ता के लिये परस्पर जो गृह युद्ध होते रहते थे वे नहीं हुए और 
व्यापार की वृद्धि हुई | नगरों में ग्रलग अलग एक प्रकार का स्थानीय स्वायत्त 
शासन था श्र इसके श्रधिकारी नागरिकों द्वारा निर्वाचित होते थे | यह 
सत्य है कि ये श्रधिकारी घनिक वर्ग में से झाते थे किन्तु अ्रपने शहर को 
सुधारने के लिये श्रौर उसे सुन्दर बनाने के लिए उन्हें काफी प्रयत्न करने 
पढ़ते थे । प्रत्येक नगर में एवं प्रत्येक समाज में श्रफ्मे ही मन्दिर, प्रपने ही 
थियेटर और भ्रम्फीथियेटर, पब्लिक स्नान ग्रह श्रौर फोरम होता था भौर 
हर एक नागरिक श्रपनी इन संस्थाओं में गौरव की अनुभूति करता था । 


कई रोमन सम्राटों ने श्रनेक बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण शिया, 
पुरानी सड़कों को सुधरवाया, नदियों पर पुल बनवाये और इससे भी अधिक 
झ्राश्चर्यकारी काम यह किया कि नगरों में ठण्डे जल के प्रवन्ध के लिये कई 
ऐसी विशाल पानी की नालियों का प्रवन्घ किया जिनमें पहाड़ों में से जल 
एकन्न होकर नगरों तक पहुंचता था । 


किन्तु समाज में पीड़ित किसानों और गरीब लोगों की संख्या अत्या- 
घिक थी शौर घनिक भूपति और व्यापारी गरीबों को चुसते रहते थे । 
विजित गुलाम लोगों का डेलफस (द्वीप) नगर में वरावर एक वाजार लगता 
था जहां गुलामों की बिक्री और खरीददारी होती थी | इस तरह से साम्राज्य 
चाहे ऊपर से फला फुला मालूम होता था किन्तु अन्दर से वास्तव में खोखला 
होता जा रहा था । साम्राज्य के नागरिकों में यह भावना नहीं रह पाई थी 
कि वे अपने राज्य के वास्ते लड़ें । 


इस बीच में एक दूसरी श्राफत साम्राज्य पर श्राई जिसने रोमन 
सात्राज्य को समाप्त करके ही चेन लिया। यह बाफत थी उत्तर से, उत्तर 
पूर्व से वढ़ कर श्राते हुए नोडिक उपजाति के गौथ, फ्रेन्क, वेन्डल लोगों के 
निरन्तर हमले । ये वे ही लोग थे जिनके भ्रादि घर मध्य एशिया में और 
उत्तर में स्केन्डीनेविया में थे। इन लोगों के श्रतिरिक्त ठेंठ पूर्व में मंगोल से 
बढ़ कर भरते हुए जंगली हण लोगों के भी हमले वरावर होने लगे । उस समय 
मारकस प्रोरेलियस (१६१-१८० ई०) रोमन सम्राट था। यह सम्राट वहुत 
बुद्धिमान, प्रध्यवनशील धौर दार्शनिक था। इसके अपने राज्यकाल में सुदूर 
चीन से राजदूत मनी पाये थे । इसने तो किसी प्रकार शक्ति संग्रह करके गोव 
ओर हूण लोगों के हमलों को रोके रखा। किन्तु उनके हमले वरावर होते 
रहे । फिर भनेक छोटे मोटे सम्नाटों के बाद एक सम्राट डायोक्लेसियन 
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(राज्य काल २८४-३०५ ई०) हुमा जिसने सेना का पूर्ण संगठन किया। 
श्रौर इस उद्देश्य से कि इतने विशाल साम्राज्य का प्रबन्ध उचित रीति से होता 
रहे । उसने भ्रपने साम्राज्य को दो भागों में विभक्त किया; पूर्वी झौर पच्छिमी, 
श्रौर यह व्यवस्था की कि उनका प्रबन्ध दो साथी सम्राट करे। डायोक्लेसिय 
के ही राज्यकाल में एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हो रही थी। ईजराइल . 
ईसाई घ॒र्मं की स्थापता हो चुकी थी ओर अनेकों ईसाई पधर्म-प्रचारकों द्वारा 
घीरे घीरे एशिया-माइनर, ग्रीस, स्पेन, इटली इत्यादि प्रान्तों के साधारण 
लोगों में ईसाई घ॒र्म का प्रचार हो रहा था। इत देशों के पीड़ित लोगों के 
लिए यह धर्म एक नया आश्वासन था, भौर जो कोई भी ईसाई बन जाता था 
उसको यह अनुभव होता था कि मानों वह श्रातृत्व के एक महान संगठत का 
सदस्य बन गया है । रोम के प्राचीन काल में एक भावना जो सब रोमन 
नागरिकों को एक सूत्र में बांघती थी, वह थी उनकी राज्य के प्रति श्रनुशासन 
भौर कतंव्य की भावना; किन्तु भावना का यह सूत्र हट छुका था। श्रव एक 
दूसरी शक्ति आई जो साधारण जन को राज्य के प्रति नहीं किन्तु एक दूसरे 
के प्रति भ्रातृत्व के बन्धन में बांघती थी। सम्राट डायोक्लेसियन ने इसको 
देखा, वह इसको सहन नहीं कर सका श्रौर इससे भी श्रधिक वह सहन नहीं 
कर सका कि रोमन साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति सम्राट की मूर्ति श्रोर प्राचीन 
देवताओं के भ्रागे नमन न करे। ईसाई किसी भी प्रकार की मूर्ति-पूजा के 
कट्टर विरोधी हैं प्रतएव सम्राट ने उन लोगों का जो अब तक ईसाई बन चुके 
थे बड़ी ऋरता से दमत प्रारम्म किया, किन्तु ईसाई घर्मं का भ्रमाव धीरे घीरे 
इतने लोगों में फेल चुका था कि उनका मूलतः दमन नहीं हो सका । डायोक्ले- 
सियन के बाद कोन्सटेनटाइव महात् (राज्यकाल ३२४-३३७ ई.) रोमन 
सम्राट वता । उसने देखा कि यदि वह ईसाई धर्म को ही राज्य धर्म बना दे 
तो एक बना बनाया सुसंगठित समाज उसे मिल जायगा श्र उससे स/म्राज्य 
की एकता मजबूत होगी । इसलिये ३१३ ई. में उसने एक श्राज्ञा पत्र द्वारा 
ईसाई घर्म को कानून-सम्मत घोषित कर दिया श्रौर स्वयं भी कुछ वर्षों में 
जाकर ईसाई बन गया। इस प्रकार ई० पू० चौथी शताब्दी के प्रारम्म में 
इंसाई धर्म एक महान्‌ साम्राज्य का राज्य-धर्म बन गया । 


डायोक्लेसियन ने रोमन साम्राज्य को पूर्वी भ्ौर पच्छिमी दो भागों में 

विभक्त किया था बिन्तु सम्राट कोन्सटेनटाइन को यह विचार नहीं जंचा कि 
एक ही साथ दो सम्नाट रहें। अतएव उसने इस विचार को तो छोड़ा लेकिन 
रोम छोड़कर साम्राज्य के पूर्वी भाग में रहना उसने अधिक उचित समझा । 
अतएव रहने के लिये उसने कालासागर के तट पर प्राचीन बिजेन्टाइन नगर 
के समीप प्रसिद्ध कोन्सेटेंटिनोपल नगर का निर्माण किया और यही नगर 
उसने भ्रपनी राजघानी बनाई । कोन्‍्सटेंटिनोपल नगर की स्थिति प्रत्येक दष्टि 
से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो यह एशिया भ्रौर यूरोप का संगम स्थान 
भोर दूसरा यह भूमध्यसागर भौर कालासागर का नियन्त्रण करता है । 
सम्नाट कोन्सटेनटाइन के काल तक तो गोथ श्र वेन्डल लोगों के अनेक 
प्राक्रमण होते हू भी रोमन साम्राज्य यों फायों बना रहा । किन्तु इस 
सम्राट के बाद फिर से रोमन साम्राज्य का पच्छिमी और पूर्वी भागों में 


0 
*२ ४. 
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वभाजन हुआ ) ग्रोथ लोगों के आ्राक्रमर्णों का जोर बढ़ता जारहा था 
धौर साम्राज्य के जन साधारण की स्थिति बुरी थी (वे बड़े बड़े भृपतियों से 
दवे हुए थे, विशाल कर्ज का भार उन पर था, खेती के लिये स्वतन्त्र पर्याप्त 
भूमि उनके पास नहीं थी); अ्रतः किसी भी प्रकार के परिवर्तन का स्वागत 
करने के लिए वे तैयार बैठे थे । इन कारणों से एवं ग्रोथ लोगों के ग्राक्रमर्णो 
से सामाजिक संगठन छिन्त हो च्रुका था--श्रत्त में सन्‌ ४७० ई. के लगभग 
पच्छिमी रोमन साम्राज्य का श्रपती गलित श्रवस्था में बिल्कुल पतन हो गया 
झोर रोम पर गोथिक जाति के एक सरदार का अधिकार हो गया। इस प्रकार 
मानव इतिहास में प्राचीन रोम, टोमन सम्यता भ्रौर कहानी का भ्रन्त हुमा । 


रोमन लोग (यहां पर “रोमन लोग” से श्रर्थ हमारा उस वर्ग से है 
जिसके हाथ में सत्ता श्रौर शक्ति थी--साधारण वर्ग की तो हस्ती ही क्‍या थी) 
झ्पने घत, आराम ओर सत्ता से प्राप्त श्रात्म-तुण्टि से रहते रहे । ज्ञान के 
विकास और प्रचार के लिए, जन साघारण के जीवन से सम्बन्ध बताये रखने 
के लिये उन्होंने कुछ नहीं किया; श्रौर उनका यदि कोई सचेतन श्रयत्न हुआ 
भी तो वह यही कि साधारण वर्ग के हाथों से उनकी सत्ता श्रौर उतका घन 
सुरक्षित रहे । उन्होंने यह जानने का प्रयत्त कमी नहीं किया कि उनकी 
रोमत दुनिया से मी वाहर कोई दुनिया हो सकती है-वह दुनिया कैसी है श्रौर 
उसके लोग कंसे हैं--श्र्यात्‌ दुनिया भौर प्रकृति विपयक प्रपने ज्ञान में वृद्धि 
करने का, उप्त ज्ञान को संगठित करने का, उससे लाभ उठाने का उन्होंने 
कमी भी प्रयत्त नहीं किया--भ्रौर न वे साधारण जन को जिनकी संझया 
उनसे कई गुणा अधिक थी यह श्रामास॒ करवा सके कि वे साधारण श्ौर 
विशिष्ट जन सव एक हैं श्रोर एक संस्कृति श्रौर जीवन के सूत्र में बन्धे हुए 
हैं । ऐसा ग्रामास करवाने के लिए समानता श्रौर सहृदयता का विकास 
आ्रावश्यक था । गरीबों की ताड़ना करते रहने से एकता की भावना पैदा नहीं 
की जा सकती थी । रोमन लोगों ने ज्ञान-विज्ञान की अवहेलना की, जन का 
तिरस्कार किया, सामाजिक नेता घन मत्ता की तुप्टि में लगे रहे---विशाल 
दूर-दुष्टि को श्रपना न सके; मानो जाति की पात्मा; जाति की भावतरंग 
सूख चुकी थी--श्रतएवं विनाश की गति में वे लुप्त हो गये । 


नि:संदेह पूर्वी रोमन साम्राज्य को स्थिति किसी तरह से बनी रही । 
इसका मुख्य श्रेय साम्राज्य की राजवानी कौनन्‍्सटेटिनोपल को है | गोय लोगों 
के पूर्वीय माम्राज्य के प्रदेशों में भी हमले हुए भर वें ग्रीम तक वर्ढ़े किस्तु 
राजघानी कोन्सरटेंटिनोपल उनसे इतनी दूर पड़ती थी कि वे वहां तक कमी 
मी नहीं पहुच पाये । पच्छिम में रोमन साम्राज्य के पतन के वाद यद्यपि उस 
साम्राज्य का पूर्वी माग रोमन साम्राज्य ही कहलाता रहा किन्तु वास्तव में, 
रोमन सापा झौर सम्यता की जो परम्परा चली थी वह तो रोम के पतन के 
दाद ही ममाप्त हो गई । इस पूर्वीय साम्राज्य में, जिसे विनेन्टाइन साम्राज्य 
मी कहते हैं, न तो रोमन मापा प्रचलित वी और ने परम्परायें । इस समस्त 
साम्राज्य की नापा ग्रीक थी झौर प्राचीन ग्रीक साहित्य का ही यदां ग्रध्ययन 
होता रहता घा | पूर्द में इस साम्राज्य की परम्परा सन्‌ १४५३ ई० तक 

घलतो रही उदब क्रि तुर्क लोगों के हायों से इमका पतन हुम्रा । 


११५ 
प्राचीन ईरान और उसकी सम्यता 


[40टाछझरस' एफऋएरडा& 8१0 5 एण7एरः:] 


प्राद्ीत निवासी 


ऐसा श्रनुमान है श्रोर यह अनुमान फ्रेंच पुरातत्ववेत्ता ४० दर्गमन 
द्वारा पिछले वर्षों में का (ईरान का प्राचीन नगर) में की हे पुदाइयों मे 
सिद्ध होता हुझा जा रहा है कि ईरान में भी प्राचीन आ्रगैतिहातिक एल में 
वही काष्णेय लोग बसे हुए थे जो सुमेर, मिस्त्र, मोहेंजोदाड़ों एवं बूमध्यमागर 
के तटीय प्रदेशों में बसे हुए थे श्रोर जिनकी सम्यता सोर-पापाणी सम्यवा 
थी । किन्तु वे काष्णेय लोग श्रौर उनकी सस्यता श्रज्ञात कारणों मे छुस गोरई । 


उन लोगों के पश्चात, शायद उन्हीं लोगों के काल में वे लोग भागे मो घर: 
थे। ये श्रार्य कौन थे? 


कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि इन नोडिक 
का भादि निवास-स्थाम मध्य एशिया (पामीर का पठार 
से धीरे-धीरे जनसंख्या में वृद्धि होने पर भिन्न मिन्न कालों 
की शोर इन्होंने प्स्‍स्थान किया । इन लोगों की कुछ जातियां पच्चिम की ओर 
गई और ग्रीस, इटली श्रादि प्रदेशों में बस गई जहां उन्होंने ग्रीक भौर रोमन 
सभ्यता का विकास किया; कुछ लोग दक्षिण स्तेन्डीनेविया, 
पच्छिमी यूरोप में वस गये जिन्होंने श्रपती एक श्रादि भरार्य भाषा के हीम्यप्र 
अपनी मिश्र मिन्न जमंन, अग्नेजी इत्यादि मापाध्रों का विकास किया । कछ 
हु गय यूरोप में बस गये जिन लोगों ने रशियन, पोलिण इत्यादि ए 44 
का विकास किया । इनकी ऊछ गशाखायें दक्षिण-यच्दिग थी चोर 
पर मन श्रौर वहां इण्डोईरानी भाषा का विकास डिय 
भोर भी आगे भारत की श्रोर बढ़ 


28 । शोर कछ् 
5 गई श्रौर वहां उन्होंने संस्कृत भाषा या 
वकास किया । 9 ; 


(प्रामं) सोगो 
) या और वही 
में बारां दिल्लाग्मो 


इेंगमाश हद 


ऊँछ भारतीय विद्वानों का प्रव ऐसा मत बनने लगा है कि पापों रा 
प्रादि देश मारत ही था और यहाँ से इन भायों की 3छे शातायें उत्तर-प चिहुव 


श्षर मानव की कहानी 


की ओर प्रस्थान करके ईरान में जाकर बसों, जहां उन्होंने भिन्न परिस्थितियों 
में जरबुस्त धर्म का विकास किया और जहां उनकी धर्म पुस्तक “अवेस्ता' का 
निर्माण हुआ्ना जो जेंद प्र्धात्‌ पुरानी ईरानी मापा में है, जो वैदिक संस्कृत से 
बहुत मिलती है। किस प्रकार ईरानी ब्लार्य अपने झ्रादि देश मारत (सत सिन्ध्व 
को छोड़कर ईरान में जाकर बसे इसके पीछे एक रोचक कहानी है, जिसके 
विपय में कुछ तथ्यों के श्राघार पर यह प्ननुमान लगाया जाता है कि वह 
कहानी ऐतिहासिक होगी । भारतीय झाये भाषा में देव श्र असुर शब्द दोनों 
देवता के लिये प्रयुक्त होते थे । देव मर्थात्‌ दीव अर्थात्‌ जो प्रकाशमान हो, जो 
चमके जैसे सूर्य, श्रगित आदि । असुर वह जो अ्रसुवाला है, जिसमें प्राण शक्ति 
है । परन्तु ऋग्वैदिक काल में ही धीरे-घीरे देव शब्द तो इन्द्रादि के लिये भौर 
प्रसुर शब्द उनके वलवान शज्रओं, दैत्यों के लिये प्रयुक्त होने लगा था । परन्तु 
श्रार्थों की समी शाखाप्रों में यह परिवर्तन नहीं हुआ । एक शाखा ने पभसुर शब्द 
का प्रयोग पुराने भ्र्थ में अर्थात्‌ देवता के ही अर्थ में जारी रकखा। परिणाम 
यह हुआ कि एक शाखा श्रसुरोपासके, दूसरी देवोपासक हो गई | पहली शाखा 
के लिये भ्रसुर शब्द वुरा, ढेव शब्द श्रच्छा, दूसरी के लिये भ्रसुर शब्द भ्रच्छा, 
देव शब्द वुरा हो गया। एक ने दूसरे को श्रसुर-पूणक या देव-पूुजक कह कर 
बुरा ठहराया । धीरे-धीरे इन दो शाखाग्रों में युद्ध ठन गया, यद्यपि ये दोनों 
शाखायें मूल में एक थीं भौर शाब्दिक श्रर्थों के श्रतिरिक्त दोनों में कोई प्रन्तर 
नहीं था । सम्भव है इन दोनों शाखा्रों में परस्पर युद्ध ठनने का कारण श्रोर 
बातों में भी मतभेद रहा हो । जो कुछ भी हो इन दोनों में युद्ध हुए, जो कि 
हिन्दू शास्त्रों श्रौर पुराणों में देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। अन्त में 
प्रसुरोपासक पराजित हुए । पराजित श्रसुर सैना का भ्रसुरोपासक भार्यों ने 
सप्तसिन्धव का परित्याग कर दिया। वे श्रन्यन्न चले | उत्तर पच्छिम की 
श्रोर ये लोग गये श्रौर घीरे धीरे उस देश में वस गये जो श्राज भी ईरान 
(प्रर्थात्‌ श्रार्यो का देश) कहलाता है | श्रतएव हमने देखा कि इस मत के भ्रनु- 
सार वे लोग जो प्राचीन काल में ईरान में जाकर बसे, वे मारतीय झ्रायों की ही 
एक शाखा थी । यह मत घाहे काल्पनिक सा प्रतीत होता हो क्योंकि ऐसा भी 
कुछ ग्रनुमान बताया जाता है कि प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों में वशित श्रसुर जाति से 
प्रसीरियन लोगों का निर्देश होता है जो अ्सीरिया में बसे हुए थे श्रोर जिनकी 
प्राचीन राजधानी श्रसुर थी । किन्तु फिर भी इतना तो प्राचीन ग्राधारों से 
भामित होता ही है कि ईरानी आर्य भारतीय प्रार्यों की ही एक घाखा थी, 
फब इन भारतीय प्रार्यों ने ईरान की श्रोर प्रस्थान किया, यह निरिद्रत नहीं । 
भ्रव तक के उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य ये हैं--ईसा पूर्व १६०० वर्ष वाल के 
मेसोपोटेमिया श्रौर सीरिया के पत्र लेखों में श्रायंन नामों का उल्लेस बता है, 
उत्तरी भेसोपोटेमिया के मित्तानी राज्य का राज्य वंश झार्यत था-यह वहां के 
राजार्ों के नाम से सिद्ध होता है--जैसे एक प्राचीन राजा का नाम था-- 
दशरथ; प्राचीन मितन्न के अनेक चित्रों में ऐसी सूरत के व्यक्ति चित्रित्र हैं जो 
स्पप्ट्तः भाव॑ हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा के प्रावः १५०० वर्ष 
एवं ईरान में श्राकर दसी हुई श्रायं जातियों ने पच्छिम की बोर--मेनोपोर्टे- 
दिया मिस्र की झओर--एक जबरदस्त प्रस्थान किया यथा। प्रतः प्राय लोग 
इंरान में तो ई० पृ० १५०० से भी ब्रधिक पहले झाकर बसे होगे । 


प्राचीन ईरान शर उसकी सभ्यता १४३ 
प्राचीन पर्म 


प्राचीन पारसियों श्रर्थात्‌ प्राचीन ईरानियों के धर्म ग्रंथ का नाम 
“झवेस्ता” है । इसका ईरानियों में उतना ही महत्व है जितना भारतीय भ्रार्यो 
में उनके धर्म-ग्रथ वेद का। श्रवेस्ता, जेन्द भ्र्थात्‌ पुरानी (फारसी) भाषा 
में है जो वैदिक संस्कृत से मिलती जुलती है। ईरानी (जरथुस्त्र) धर्म की 
मुख्य बातें भ्रवेस्ता में ऐसे उपदेशों के रूप में दिखलाई - गई हैं जो समय समय 
पर भ्रसुर-मज्द (महान देव) ने जरथुस्त्र को दिये | भ्रतः जरथुस्त्र को भ्वेस्ता 
का ऋषि कहना चाहिये । जरथुस्त्र ने धर्म का प्रवर्तन किया इसलिये कुछ 
लोग इसे जरथुस्त्री धर्म कहते हैं। इस धर्म के श्रनुतार जगत का रचयिता 
श्रौर धारयिता श्रसुरमज्द है, जिसका भश्रर्थ है-प्रसुर महत्व श्रर्थात्‌ महाव्‌ देवता 
जिसके सात गुण हैं--ज्योत्ति, सत्य, सुन्दरज्ञान, आ्राधिपतित्व, पयित्रता, क्षेम 
ओर कल्याण । इसके साथ ही जगत में एक भ्रधर्म भी है जिसका नाम भ्रग्रमैन्यु 
है। इस प्रकार धर्म-अघमं, सत्य-असत्य, प्रकाश श्रौर भन्धकार में निरन्तर युद्ध 
चश्तते रहते हैं। भ्रन्त में सत्य के सहारे धर्म की विजय होती है। भार्यों की 
तरह पारसियों के मी कई देवता थे जैसे सूर्य, वरुण श्रौर श्रग्ति । श्रविकसित 
वृद्धि वाले मनुष्य इन देवताओं को स्वतन्त्र उपास्य मानकर पूछते हैं। जिनकी 
बुद्धि संस्कृत है वे इनको एक ईश्वर तत्व के प्रतीक समभते हैं भौर इन नामों 
और गुणों में एक ईएवर की विभूतियों को पहचानते हैं। वेद और श्रवेस्ता 
दोनों ही इन शब्दों का इसी प्रकार प्रयोग किया गया है। ईएवर (भ्रहुरमज्द 
की दिव्य भ्रभिव्यक्ति सूर्य के रूप में होती है किन्तु सूर्य हर समय उपलब्ध नहीं 
रहता। अतएव 8 के बाद ईश्वर की दूसरी दिव्य भ्रभिव्यक्ति भ्रग्ति के द्वारा ह्दी 
फारसी लोग ईश्वर की उपासना करते हैं। उनके मन्दिरों में वह श्रग्नि जिपमें 
नित्य भ्रम्होत्र होता है हजारों वर्षों से चली भ्रा रही है। पारसियों के मंदिरों 
में प्रग्नि के सिवाय श्रोर कोई दूसरा प्रतीक या मूर्ति नहीं होती । 


जरथुस्त्र जो पारसो धर्म के प्रवत्त क माने जाते सचमुच ऐतिहासिक 
पुरुष है या नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा हम यदि वे ऐतिहा घ्रिक 
पुरुष थे तो वे कब और कहां पैदा हुए, यह भी ठीक-ठीक नहीं फहा जा 
सकता । उनके जीवन से सम्बन्धित जो कथायें प्रचलित हैं, उनमें ऐतिहासिक 
तथ्य कितना है, यह निश्चय करना कठित्‌ है। भ्रवेस्ता में जो वाक्य उनके 
कहे हुए बतलाये जाते हैं, वे. सचमुच उन्हीं के कहे हुए हैं या नहीं, यह भी 
निश्चित रूप से नहीं कहा गा सकता । परन्तु इतना निश्चित है कि उनकी घर्म 
पुस्तक भ्रवेस्ता से ईरानियों के इतिहास जित 


हांस पर उसी प्रकार प्रकाश पड़ता है 
भरकार वेद श्रार्यों के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। वैदिक ए गा 


धर्म में जिन 


रूप ही श्रधिक मिलता हैं। प्रत्यक्ष नैतिक स्पूज भौर व्यावहारिक ८ ह 
जोर है हैं। प्रत्यक्ष नैतिक शिक्षा, सत्य ईमानदारी इत्यादि [ 


र्‌डेट मानव फी कहानी 


ईरामियों का इतिहास 


प्राचीन ईरानी (प्रार्गन) भारत से श्राकर ईरान में बसे हों या मध्य 
एशिया से या मध्य यूरोप से; जो कुछ भी हो, किन्तु उनके इतिहास में भार- 
तीय कार्यो से भिन्न एक विशेष वात है। भारतीय प्रार्य-राजाओं या 
सन्नाटों ने अपने देश से बाहर जाकर दूसरे देशों पर जाधिपत्य 
स्थापित करने का कमी मी प्रयास नहीं किया; ईरान, ईराक, यूनान, 
यूरोप में बढ़कर उतको अपने झ्रघीनस्थ करने की कमी भी नहीं सोची, जिस 
प्रकार ग्रीक लोगों ने सोचा था, जिन्होंने ठेठ यूरोप से मारत तक एक विशाल 
साम्राज्य का निर्माण किया, जिस प्रकार रोमन लोगों ने सोचा था झौर एक 
विशाल साम्राज्य स्थापित किया था । इसके कुछ मी कारण हों, चाहे उनकी 
विशेष मौगोलिक-ऐतिहासिक परिस्थितियां, चाहे उनका एक विशेष जीवन 
दृष्टिकोण । किन्तु जो काम भारतीयों ने नहीं किया वह ईरानी भार्यों ने 
किया । अपने महान्‌ सम्राट दारा के राज्य काल में उनका साम्राज्य भारत में 
सिन्धु नदी के पच्छिम से, समस्त मध्य एशिया, मेसोपोटेमिया, मिक्न, सीरिया, 
एप्लिया-माइनर एवं ग्रीस के पूर्वीय भागों तक फैला हुआ था । जब प्रार्य लोग 
ईरान में प्राकर दसे ये तो वे कई जातियों में विमक्त थे । उदाहरण-स्वरूप 
मेदी, फारसी, पारथियन, वेक्टीरियन इत्यादि । 


ईरान के इतिहास का हम निम्न काल विभागों में प्रध्यपन कर 
सकते हैं :-- 


(१) झ्रार्यों का आगमन ओऔर घोरे-धीरे साम्राज्य स्थापित करना 
(ई० पू० ६ वीं शताब्दी से ३३० ई० पुृ० तक) 

(२) ग्रीक राज्य काल (ई० पृ० ३३० से ई० पु० प्रथम शताब्दी तक) 

(३) पायथियन भौर ध्षस्सानिद राज्य वश-पुनः ईरानी सम्राठ 
(ई० पू० प्रथम शताज्दी से सद्‌ ६३२७ ई० तक) 

(४) प्ररवी खलीफाशों फा राज्य (सर ६३७ से ११ वीं शर्त! तक) 

(५) तु मंगोल प्रमुत्व काल (११ वीं णत्ती से १७३६ ४०) 

(६) शिया णाहों का राज्य काल (१७३६ से १६०७ ई०) 

(७) घिवा घाहों का वंधानिक राज्य झाघुनिक काल (१६०७ ) 


१. ईरानियों का कुछ कुछ सिलसिलेवार लिखित इतिहास ई० पृ० 
प्रायः ६ वीं शताब्दी से मित्रता है। उस समय मेसोपोटेमिया में असीरिया 
का सन्नाट सार्मन द्वितीय था । उसने पूर्व की शोर भपने साम्राज्य का विस्तार 
वारना प्रारम्भ किया । उस समय पन्‍च्द्रिमी ईरान में मेद जाति के ईरानी बसे 
हुए थे। प्रमीरिया के प्रसिद्ध मंत्राट सारगन (७१४ ई० पृ०) ने ईरान में 
बाहर बई मेदी सरदारों को परास्त किया था श्ौर उनसे कर वसूल 
विया था। सन्नाट मारंगन के उत्तराधिकारी श्रसुर बतीपाल (६६८ से ६२६ 
६० (०) के कात तक प्रमीरियन सम्राटों का ईरान पर दवदवा रहा किल्‍्सु 
इसके पश्चात्‌ मेदी, ईरानी लोग झपने एक राजा सारईप्रदास के श्रधितायकत्व 
में संगठित हुए धोर उन्होंते प्रसीरियन साम्राज्य पर धाक्रमरता किया । ६० पृ० 
६०८ में निनदेट नगर को परास्त किया श्ौर समस्त ईरान झोर एशिया माइनर 


प्राचीन ईरान भ्रौर उसकी सम्यता १४५ 


के कुछ भागों में श्रपता साम्राज्य स्थापित किया | ठीक इसी समय एक अन्य 
केल्डिया नामक सेमेटिक जाति ने श्रसी रियन राज्यवंश को समाप्त कर मेसोपोटे- 
मिया में दूसरा बेबीलोनियतन साम्राज्य स्थापित किया | यह वही काल था जब 
वेबीलोन के सम्राट नेबूस्कत्दर ने यरसलम से सब यहूदियों को पकड़बाकर बेवी- 
लोन में चुला लिया था और वहां उनको बसायां था । साइग्रक्षस के वाद साइरस 
(कुरु) मेदीयन ईरानी साम्राज्य का सम्राट बना। ५३६ ई० पृ० में उसने 
बेबीलोन पर आक्रमण किया, वहां विजय पाकर समस्त बेबीलोन साम्राज्य पर 
अपना श्राधिपत्य स्थापित किया। उसने लीडिया के सम्राट क्रमस पर भी 
जो उस काल का एक बअनुपम धनी श्रौर एश्वर्यशाली व्यक्ति समभा जाता था, 
प्राक्षमण किया प्रौर लीडिया को अपने साम्राज्य का एक श्रग बनाया । साइ- 
रस के पुत्र कम्बिस ते ५२५ ई० पू० में मिस्र पर विजय प्राप्त को, तदनन्तर 
प्रसिद्ध सम्राट दारा ५२१ ई० पू० में ईरान के साम्राज्य का भ्रधिपति बना । 
उसके साम्राज्य के विस्तोर की सीमा ई० पृ० छूटी शताब्दी में इस प्रकार 
थी-मा रत में सिन्चु नदी के तठ तक, फिर समस्त मध्य एशिया, ईरान, सीरिया, 
इजराइल, एशिया-माइनर, मिस्र भ्रौर भ्रीस के कुछ पूर्वीय भाग । 


राज्य पंगठत 


फारस के सम्राटों का राज्य संगठन बहुत ही विकसित श्रौर कुशल 
था। समस्त साम्राज्य कई प्रान्तों में विभक्त था। प्रत्येक प्रान्त का भ्रतग 
प्रलग गवनेर था जो सन्रप कहलाता था । सब प्रांत श्र प्रास्तों के नगर एक 
दूसरे से भ्रनेक सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे। इन सड़कों पर सम्राट के घुड़सवार 
लगातार दोड़ते रहते थे जिनके बदलने, ठहरमे श्रौर विश्वाम करने के लिए 
नियुक्त स्थानों पर उचित व्यवस्था कायम थी । घुड़सवार सम्राट के प्रादेश या 
राज्य के दूसरे पत्र और समाचार एक दूसरे स्थान पर जल्दी-जल्दी पहु भाते 
रहते थे। सम्पूर्ण राज्य में व्यवस्था श्रौर शान्ति स्थापित थी। राज्य का 
आधार न्याय भ्रौर उदारता थी। जैसे ऊपर उल्लेख हो चुका है, ईरानियों का 
प्रादि घमं जरथुस्त्र धर्म था। सभी ईरानी सम्राट जरथुस्त्र धर्म के सच्चे 
पालनकर्ता थे किन्तु साथ ही धामिक मामलों में उदार हृदय भी | एशिया- 
2 मैं जो ग्रीक बसे हुए थे उन्हें श्रपमे मन्दिरों में भ्रपने देवों की पूजा 
करने की स्वतन्त्रता थी, यहुदो लोगों को भी वेबीलोन से मुक्त कर दिया गया 
था भौर उनको श्रादेश मिल चुका था कि वे यक्णलम में जाकर फिर से अपने 
देव जेहोवा का मन्दिर बना सकते हैं । न्याय के लिए स्थान-स्थान पर पंचायत 
घर स्थापित थे। ईरानियों के मन्दिर ही न्यायालय का काम देते थे, पंच 
वंत्कर न्याय किया करते थे, पंच बनने के लिए शिक्षित; सदचरित्र आर 
धामिक होता श्रावश्यक था । घोरी की सजा जुरमाना, कैद, कठिन परिध्रम 
भा गैलाकर दाग देना थी । छूत की बीमारी और गन्दगी फंलाने वाला भी 


पजा पाता था। मनुध्य-हत्या, बलाकार, राजद्रोह और रिश्वत न 
ते लेना 
इन सब की सजा मौत थी । अं मो अ कस 


पाप्नाज्य की सेता का भी श्रपूर्व संगठन था। सेना का एक प्रघान 


सैनापति होता था । सम्राट हो साधारणतया इस पद को सुशोभित करता 
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था | प्रधान सेनापति के नीचे हक कई भागों या डिवीजनों में 80225 बा 
सेना में पैदल भोर घुड़सवार दोनों होते थे | ईरानियों को रथ हे 
नफरत थी । पैदल सिपाही लम्बी चुस्त बाही का घुदनों तक का लस्वा 23 
चमड़े का चुस्त पजामा, ऊचे बूठ और पम्तिर पर फल्ट टोपी ३030 | हल 
हथियार प्रायः यह होते थे--भाला, संजर, फरता, तलवार श्रीरर्त हा | 3323 
श्रहसवार सिर और बदन पर लोहें का हेमलेट भर कवच पहुनते थे । रे 
जबरदस्त जहाजी बेड़े भी रखते थे । ऐसा अनुभाव है कि संज्राट क्षेयर् 
जहाजी बेड़े में पांच हजार जंगी जहाज थे। 


ग्रोस के तय युद्ध 


समस्त मध्य एवं पच्छिमी एशिया भ्ौर मित्र पर साम्राज्य होते हुए 
भी दारा की महत्वाकांक्षा और भी भागे बढ़ी । उसने यूरोप श्र प्रीस पर 
विजय प्राप्त करना चाहा । ग्रीस पर जल और थल दोनों रास्तों से श्राक्रमण 
कर दिया । कई युद्ध हुए--जिनका वर्णन ग्रीक इतिहास का 56008: करते 
सम्य हम कर भ्राय हैं। थाद होगा, इस समय (६० पू० पांचवीं 2 
सीस में छोटे-छोटे तगर राज्य थे--स्वतन्त्र और गरतस्त्रात्मक | ईरानिये 
के प्राफपण के समय ये सब एक सूत्र में संगठित हुए। तीन प्रसिद्ध युद्ध 
हुए: 

(. मेराथन--जहां ईरानियों की पराजय हुई ! इसी के बाद दारा की 
मृत्यु हो गई थी भौर उसका पुत्र क्षयर्ष तिहासनाहढ़ हुआ था । 

२. ४५८० ई० पू० में इतिहास प्रसिद्ध थर्भपिली का युद्ध हुआ्आा--वहां 
ग्रीक लोगों की पराजय हुई । 

३. ४७६ ई० पृ७ में सेलामिस में सामुद्निक प्रुद्ध हुआ--जहाँ ईसानियों 
की पराजय हुई । 

प्रीक भूपि पर जो ईरानी सेवाएं बच गई धीं--उनको भी लोट ग्राता 
पड़ा । 

ई० पू० ४६४ में क्षयर्ण की मृत्यु हो गई। उप्के उपरान्त ईरान ने 
ग्रीस पर विजय प्राप्त करने का फिर कभी प्रयत्न नहीं किया । 

वास्तव में क्षयर्ष को मृत्यु के बाद ईरानी साम्राज्य स्वयं योग्य सम्राटों 
के श्रमाव में धीरे-धीरे शक्तिहिव होत[ गया | राज्याधिकार के लिए उत्तरा- 
घिकारियों के कगड होते रहते थे। राज्य दरवार के चारों शोर तब बाता- 
वराण बैमनस्य, धोखेबाजी व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता लोलुपता से परिपूर्ण रहता 
था। फिर भी ई० पू० ३६३० तक जब सिकत्दर महात््‌ के श्राकृमण हुए-- 
मध्य एशिया में ईरान का साम्राज्य ही सबसे बड़ा था एवं सर्वाधिक शक्ति- 
शाली माना जाता था । 


२. ग्रीक राज्य काल (हैं० पू० ३३० ले ई. पृ. पहली शताब्दी तक) 


..ग्रोम में अलत्तेद्ध महान का उदय हो चुका था। विश्व विजय करने 
को वह निकल चुका था। नव आविष्कृत घुड़ुसवारी, फौज का व्यूहू बगाकर 


१४८ मानव की कहानी 


टृद्ध करने की कला, एक विश्येप प्रकार के इजिनों द्वारा विशालकाय पत््यर्रो 
द। फंककर दीवार तोइने की कला के साथ एक बहुत ही सुप्तंगठित जल एवं 
पल सोता लेकर भ्रतत्षेन्द्र निकिला । इस समय दारा तृतीय इंरानी साम्राज्य का 
सम्राट था। एशिवा-माइनर के वन्दरगाहों को जीतता हुप्ना, इजरायल के 
टायर और गाजा वन्दरगाहों को जीतता हुआ, ३३१ ई. पू. में वह ईरानी 
मात्नाज्य के प्रन्तरंग भागों में दाखिल हुप्ना । सम्राट दारा तृतीय हिम्मत हार 

चुका था । अगे-ग्रागे दारा मागता था और उसका पीछा करता था ग्रतत्तेन्द्र । 
कारस में ग्ररवला के मंदान में ३३१ ई.पू में युद्ध हुआ | दारा के सेनापति 
ठस की कायरता से नाराज हो चक्रे थे। इतिहासकारों का कहना है कि 
उन्होंने श्रपन सम्रटट को कत्ल कर दिया था : उसकी मृत्यु के बाद विशाल 
हरानी साम्राज्य का पतन हुआ श्लौर उम्रक़े स्थान पर ग्रीक साम्राज्य की 
स्थापना हुई 


जब तक ग्रतत्तेन्द्र जीवित ३२३ ई. प.,)तवब तक वह इस विणाल 
पाम्राज्य का सम्राट रहा किन्तु उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य क 
ट्र॒कडों में विमक्त हम्मा । वह भाग जिसमें ईरान श्ौर मेसोपोटेमिया प्रदेश 
मम्मिलित थे, ग्रीक जनरल सोल्यूकस के प्रधिकार में आया । प्रायः तीन सी 
वर्षों तदा ईरान ग्रौर मेसोयोटेमिया पर ग्रीक राज्य रहा । इन वर्षों में ग्रीक 
भाषा ओर ग्रीक सनम्यता का काफी प्रसार हुम्ना । 


नी ् नी > जम ० 


क्ाचीत दरान और उसकी सम्यता श्डह 


चलम्दी जो रोमन साम्राज्य के प्रदेशों में रह रहे थे उनको रोमन सम्राट 
सताते थे भौर जो ईसाई ईरानी साम्राज्य के प्रदेशों में रह रहे थे उनको 
पारसी लोग सताते थे । भ्रन्त में कस्तुन्तुनिया के रोमन सम्राट भौर ईरान 
के राजा में परस्पर यह सन्धि हो गई थी कि वे दोनों एक दूसरे के धर्म क्के 
प्रति सहिष्णुता का भाव रखेंगे। सस्सानिद वंश का सबसे प्रसिद्ध पारत़ी 
राजा फोसस प्रथम था जिसने सन्‌ ५३१ ई- से ५७९६ ई. तक राज्य किया । 
इसके राज्यकाल में रोम के प्रसिद्ध सञ्नाट जस्टिनियन के साथ झनेक युद्ध हुए 
थे फिन्‍्तु युद्ध के फलस्वरूप किसी के भी राज्य विस्तार में कोई भी अन्तर 
नहीं पढ़ा था । कोसस की सेतायें कई बार बढ़कर रोमन साम्राज्य के एशिया- 
माइनर प्रदेश को पार करती हुई ठेठ बोसफोरस के मृहाने तक पहुंच गई थीं। 
उसकी सेना्रों ने सीरिया के प्रसिद्ध नंगर एण्टीओऑंच और दमिए्रक पर भी 
विजय प्राप्त कर ली थी ध्रोर उसके श्रागे बढ़ती हुई वे ईसाईयों को पवित्र 
भूमि यरसलम तक पहुंच गई थीं, जहां से वे ईसाईयों के घामिक प्रतीक उस 
क्रोस को छीच ले श्राई थीं, जिस पर कहते हैं ईसा को सूली दी गई थी। 
इसके कुछ ही वर्षों बाद क्रोसस की मृत्यु हो गई (उसी के पुत्र ने उसको हत्या 
कर दी थी) भौर ईरानी श्रौर रोमन दोनों सा/म्राज्यों में जो प्रनेक युद्धों से 
थक गये थे सन्धि हो गई। वह क्रोस जो पारती लोग ले श्राये थे रोमन 
सम्राट हीरेक्लियश को लौटा दिया गया। ईसाईयों ने बड़ी घूम-घाम से 
यरुसलम में इस फ्रोस की स्थापता की । इस समय लगभग छठी एत्ताव्दी के 
अन्त में पारियों का राज्य ईरान एवं मेसोपोटेमिया में था भ्रौर पूर्वीय रोमन 
राज्य एशिपा-माइनर, सीरिया, इजराइल, भिम्र, प्रीस भोौर डेन्यूब के दक्षिण 
भ्रान्तों में था | 


फ्रोसस की मृत्यु के बंद ईरान में कोई भी शक्तिशाली पररसी सम्राट 
नहीं हुआ । 


४, धरवी खलीफाग्नों का राज्य 
(सन्‌ ६३७ से ग्यारह॒वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक) 


हे जब ईरान में सस्सानिद घंश के प्रसिद्ध सम्राट क्रोसस के बाद पारसी 
राजाप्मों की परम्पर। चल रही थी, उस समय प्ररव में एक नई शक्ति का 
उदय हो रहा था। यह नई शक्ति थी इस्लाम । मोहम्मद के घाद इस्लाम 
के नये खलीफा श्रासपास के देशों में इस्लाम की विजय करने के लिए फँले । 
ईरान को तरफ भी वे प्राये । सरप्तानिद पारसी राजाओ्रों पर सन ६३५ ई० में 
“कदिया” के युद्ध में विजय प्राप्त की श्रौर फिर घीरे-घीरे समस्त पारसो 
साम्राज्य (मेसोपोटेमिया, ईरान) को पदाक्रान्त कर श्रपने श्रघीन कर लिया । 
इन नए मुसलमान गा फो ईरान के प्राचीन घर्मं और संस्कृति से तनिक 
भी 2 सहानुभूति नहों थो। तलवार के बल से पारपी संस्कृति प्रौर धर्म को 
उन्होंने मिदाना शुरू किया । उसी काल में लाखों पारसी जो इस धात को 
सहन नहीं कर पाये, ईरान को छोड सामुद्रिक रास्ते से भारत चले श्राये । 
धाज जो पारती भारत में विशेषतया वम्बई और सूरत प्रदेशों में पाये जाते है 
वे वही प्राचीन श्रा्य हैं, जरथुस्त्र के पुजारी, जो इस्लाम द्वारा सताये जाने छे 


१५० मानव की कहानी 


कारण साठवीं शताब्दी में मारत में ञ्या गये थे । वम्बई और अश्रन्य स्थान्तों पर 
इन लोगों के शान्ति कृप (70०छ&३8 रण $॥670०86) हैं, जहां ये श्पने मृतकों 
को फेंक दिया करते हैं, उन्हें वे जलाते या दफनाते नहीं । 


ईरान में झरबी खलीफाञों का कई शताब्दियों तक राज्य रहा । वहां 
के भ्रादि निवासियों को मुसलमान बनाया, श्रवी, विज्ञान, गशित, चिकित्सा- 
शास्त्र का विकास किया किन्तु खलीफा लोग ऐशोग्राराम में डूब गये भौर मध्य 
एशिया की तरफ से बढ़ते हुए तुर्क लोगों ने उनके राज्य को खत्म कर डाला। 


५. ११ वीं शताब्दी से १७३६ तक तुर्क मंग्रोल इत्यादि 
लोगों का प्रभुत्व फाल 


१९वीं शताव्दी से १८वीं शताब्दी तक ईरान में समय समय 
पर कई मध्य एशियाई जातियों का राज्य रहा । १श१वीं शताब्दी में तु 
सुल्तानों का, फिर एक अन्य मध्य एशियाई मुसलमान वश खीवान वंश 
के शासकों का, फिर ११वीं शताब्दी में मंगोल, चगेज खां एवं उसके बंशजों 
का, तदुपरान्त चंगेज खां के ही एक दूरस्थ वंशज तैमूरलंग का और उप्तके 
बाद उसी के वंशज प्न्य सुल्तानों का । इस प्रकार १८वीं शताब्दी तक चलता 
रहा । 


६. शिया मुसलमान शाहों क्वा राज्य (१७३६-१६ ०७ ) 


१७३६ ई, में मध्य एशिया से नादिरशाह फारस पर चढ़ आआाया । 
उसने पृववर्ती मंगोल-तुर्क वंश को खत्म क्रिया और श्रपनी सल्तनत कायम 
की । नाविरशाह के वंश के शासक शाह कहलाते थे जिनकी परम्परा श्रव तक 
चली माती है । इव वंश के शाहों के जमाने में फारस देश का यूरोपीय लोगों 
के साथ सम्पर्क बढ़ा और १६ वीं शर्ती में सुधार की नई लहरें प्रवाहित हुई । 


७. वैधानिक राजतंत्र (तन्‌ १६०७ से श्राज तक ) 


सन्‌ १६०७ में सुल्दान भ्रहमद फारस का शाह बता श्रौर एक 
आधुनिक किस्म के अ्रजातन्त्रीय विधान के अनुसार उसने अपना राज्य ध्रारम्म 
किया । आज सन्‌ १६५० में रजाशाह पहलवी फारस का शाह है श्रौर सन्‌ 
१६०७ में स्थापित विधान के अनुसार वहां का राज्य कर रहा है | प्राचीन 
इरानी भाषा जेन्दा की ही पुत्री आधुनिक फारसी वहां के लोगों की भाषा है । 


यह है ईरान की कहानी, अ्रति प्राचीन काल से लेकर श्राज तक । 


प्राचीन ईरानी संत्कृति 


प्राचीन ईरानियों का गुणा उनकी सच्चाई थी । अवेस्ता में सच्चाई पर 
खूब जोर दिया गया है । “अ्रहुरमज्द' स्वर्य सत्य रूप है। सम्नाट दारा श्रपने 
एक शिलालेख में लिखता हैं--रूठ पाप का ही, एक दूसरा नाम है। पुराने 
ईरानी कर्ज से बहुत बचते थे क्योंकि इनका विश्वास था कि कर्जदार श्रक्सर 


प्राचीन ईरान भौर उसकी सभ्यता १४५१ 


भूठ का सहारा लेता है। खरीद फरोस्त करते समय_दांम के हक या 
उनको सख्त नफरत थी । ईरानी सदा साफ़ साफ बातें करने, वाले प्रमीझ 
प्रतिथि देव की पूजा करने वाले थे । 


रहुत-सहन ह 


घतनी लोग रेशमी कपड़े पहलते थे, गले में सोने श्रौर मोतियों की 
माला डालते थे। प्रारम्मिक ईरानी गेहू' श्लौर जो को रोटी भोर भ्रुना हुआ 
मांस खाते थे। वे दिल में केवल एक बार भोजन करते थे। किन्तु वाद में वे 
ऐशपरस्त हो गए थे तब भी भोजन एक बार करते थे किन्तु एक वार के ही 
भोजन में अनेक व्यंजण खा जाते थे श्रौर खूब शराब पीते थे। समाज के 
व्यवहार के कड़े नियम थे, छोटे बड़ों को साष्टांग प्रणाम करते थे । 


धब्चों को शिक्षा 


पांच साल तक बच्चे मां के पास रहते थे, उसके बाद उनकी शिक्षा 
प्रारम्भ होती थी । सूथे निकलने के पहिले हर बच्चे को उठाया जाता था । 
दोढ़ना, पत्थर फेंकना, तीर चलाना, खख्री चलाना उन्हें सिखाया जाता था । 
सात साल की उम्र में उन्हें घोड़ पर चढ़ना भौर दौड़ते हुए घोड़े पर उछल 
कर धेठता सिखाया जाता था। बड़े होने पर उन्हें शिकार खेलना सिखाया 
जाता था। पोलो का खेल बड़ा लोकप्रिय था। ऐसा माना जाता है कि यह 
खेल ईरातियों के ही जातीय भस्तिष्क की उपज है | कड़ी से कड़ी ठण्ड प्रौर 
गर्मी सहन करते की बच्चों को आदत डाली जाती थी। तैरने श्रौर सर्दी में 
रात को खूले सोने का श्रस्यास कराया जाता था। सती करना, जमीन 
खोदना झादि परिश्रम के काम उनसे लिये जाते थे। फिर उन्हें धामिक 
कवितायें भ्रौर कहानियां याद कराई जाती थीं । गुरु की पदवी बड़ी भ्रादर और 
उत्तरदादित की चीज समभी जाती थी। शिक्षा का यह तरीका बिना गरीद 
श्रमीर के भेदसाव के पांच साल की उम्र से लेकर बीस साल की उम्र तक 
सके लिए एकसा था । विद्याधियों के पढ़ने के लिए कोई पृथक पाठ्यालाओों 


के भवन नहीं बने हुये थे । पुजारी के घर का बरामदा या मन्दिर का कोई 
भाग ही पाठशाला का काम देता था । 


ईरानी समाज में स्त्रियां 


जब ईरानी श्राय लोग भारत से था मध्य एशिया से ईरान में झाये 
थे--उस समय उतकी स्त्रियों में पर्दे का रिवाज नहीं था । किन्तु अमेक बषों 
वक सेमेटिक उपजाति के भ्रसोरियन लोगों के सम्पर्क में श्राने से, जिनमें पर्दे 
को प्रथा का प्रचलन था, ईरानी स्त्रियों में भी इसका प्रचलन हो गया । 


किन्तु इस एक वात को छोड़कर स्त्रियों की था पाि धिकारों में 
पुष्पों से कोई विशेष विभिन्नता नहीं थी। माजिक दशा और श्रधिकारों में 


स्त्रियां जायदाद रख सकती थीं 
के ह कती थीं, 
पँचों के सामने गवाही दे सकती थीं, पति को ज्यादतो के विरुद्ध न्यायासय में 
दावा दायर कर सकती घीं---दत्यादि | 


धार्मिक संस्कारों में वे पति के साथ 
बराबर भाग लेती थीं। वे मन्दिरों की पुणारिनें भी बन सफती थीं। धर श्रौर 


प्श्र मानव की कहानी 


खेती का सव काम वे करती थीं । पूजा की श्राग में समिघा श्रर्यात्‌ लकड़ी 
डालना पुरुषों का ही घर्मं समझा जाता था । पुरुष की तरह पवित्र सदरा श्नौर 
जनेऊ स्त्रियां मी पहनती थीं। सती स्त्रियों का समाज में श्रादर होता था | 
ध्यभिचार समाज का सबसे बड़ा पाप समझ्का जाता था । गरीब लड़कियों का 
विवाह करा देता बड़ा पुण्य कार्य समझा जाता था । 


प्राचार-विचार 


स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। सड़क पर खाना पीना या 
जहां चाहे थूकना या छींकना या पेशान करना उनके यहां श्रसम्यता थी | जिस 
बतंन से कोई एक आदमी पानी या कोई चीज पीता था, विना मांजे कोई 
दूसरा उसमें नहीं पीता था । वे प्रतिदिन स्तान करते थे । किसी के मरने पर 
परिवार का एक जन क्रिया-कर्म करने के लिए अलग रहता था झौर दसवें 
दिन पवित्र होता था, पवित्र होने के लिये हिन्दुओं की तरह गौ मूत्र का प्रयोग 
किया जाता था | नये वच्चे को सबसे पहिले गौ मुत्र चटाया जाता था । 


ईरानी-कला 


ईरान की प्राचीव राजधानी पसुपोली थी। सिकन्दर महान के 
ग्राक्नण वेला में नगर को जलाकर भस्म कर दिया गया था, अतएवं उस 
प्राचीन काल की कला एवं साहित्य प्राय: नष्ट हैं। श्रव केवल टूटी फूटी 
दीवारों से प्राचीन भवन निर्माण कला का कुछ अनुमान लगाया जा सकता 
है | उन लोगों के भवनों में मुख्यतः राजाओं के महल मिलते हैं या सम्नाटों 
की समाधियां जैसे दारा की समाधि इत्यादि । प्राचीन ग्रीक लोगों की तरह 
भवन एवं मूर्ति निर्माण कला के भव्य नमूने फारस में ब्रिल्कुल नहीं मिलते । 
एक पुरातत्ववेत्ता हुवाई के अनुसार ईरान में उस समय जमाने की सब सम्य- 
ताओ के मेल से एक नई श्र महाव सभ्यता की रचना हो रही थी । वह 
लिखता है-पसु पोली के खण्डहरों में हमें एक ऐसी कला के दर्शन होते है जिसके 
ब्रनाने में साम्राज्य के हर देश, असुरिया, मिस्र, एशिया, यूनान इत्यादि, सबने 
हिस्सा लिया था । उन खण्डहरों में हमें जबरदस्त एकता और महानता दिखाई 
देती है । 


थ्रति प्राचीन काल में ईरान की राजघानी सूसा थी । प्रसिद्ध सम्राट 
दारा की भी यही राजवबानी थी । सूसा में मी पसुपोली की तरह श्रति भव्य 
महलों के खण्डहर मिले हैं, जिनको बनाने के लिये, ऐसा अनुमान है देश विदेश 
के कुशल कारीगर आये थे और देश विदेशों से प्रकार २ के पत्थर भौर वस्तुयें 
मंगवाई गई थीं । 


पन्‌ 
यहूदी जाति व धर्म, एवं मानव 
इतिहास में उनका स्थान 


(१४६ प्रषएएएए5, ॥प्तताए एप्ला॥७000 #ऐ७० 
प'प्तशए छश.400 ऐश पक्रशाध&४ पाशथा0४8५) 


भूमिका 


जिस काल में मित्र, वेबीलोन, मोहेंजोदाड़ो एवं कोट हा सम्पताये 
अपने उच्चतम शिखर पर थीं. और उनके बड़े -बड़ राज्य शो, उसी फाल में 
सेमेटिक लोगों की छोटी-छोटी जातियां मिश्न और भेसोपोटेमिया के 32882 
प्रदेशों में यथा, सीरिया, जूड़िया, इजराइल, फिनीशिया शादि स्थानों में प्रपने 
छोटे छोटे राज्यों की स्थापना कर रही थीं । इन्हीं छोटी छोरी जातियों में 
यहूदी नाम फी एक छोटी जाति थी जिसने कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं 
किया श्रौर न जिसकी किसी उल्लेखपूर्ण सैनिक विषय का डंका संसार में वजा 
किन्तु फिर भी जिसका मानव हतिहास में श्रोर मानव चिन्तन भोर चेतना की 
प्रगति में एक महत्वपूर्ण स्थान है । 


प्राचीन प्रारम्भिक सम्यताओं की विशेषताश्रों का उल्लेख करते समय 
यह बताया गया था कि उस काल में इस प्रारम्भिक सम्यताग्रों के मानवों में 
बुद्धि श्रौर चेतना प्रमी विशेष संकुचित या जकड़ी हुई थी। उनका घामिक 
विश्वास भ्रग्मी भ्रनेक स्थल देवी देवताशों की परिधि तक ही सीमित था | उस 
विश्वास में भय का दबाव भ्रधिक, प्रेम श्ौर स्नेह की स्पतन्त्रता कम थी । 
प्राचीन काल में मारत औौर चीन को छोड़कर यहूदी लोगों के धामिक-द्रष्टा, 
नदी (प्रोफेट ) या गुरु ही पहले मानव थे जो उपरोक्त घामिक संकुचितता,घुद्ध 
झ्ौर मन की सीमित परिधि से ऊपर उठे भर जिल्होंने सर्वप्रथम एक परम त्त्मा, 
सत्य के परमात्मा का श्रामास॒पाया श्रौर जिनके विचारों से प्रभावित होकर 


पहले महात्मा ईसा ने श्रोर फिर सातवीं शताब्दी में श्ररत् के मोहम्मद साहव 
ने एकेशवरवाद का संदेश लोगों को दिया । 


१५४ मानव को कहानी 


यहूदी लोग कौन थे ? 


इनका इतिहास जानने के दो मुख्य साधन हैं। पहला, प्राचीन मिस्र 
के पेपीरसरीड पर लिखे लेख पत्र इत्यादि एवं प्राचीन वेबीलोन के पाये गये 
मिट्टी की पट्टियों पर लिखे हुये ऐतिहासिक घटनाश्रों सम्बन्धी लेख | दूसरा 
साधन है स्वयं यहुदियों की प्राचीन धर्म पुस्तक 'बाइबिल' (06 ॥८४87था।) 
जो यहूदियों के घामिक विचार, मूस्ता के नियम, घार्मिक कवित्वमय गीत, सजन 
इत्यादि के भ्रतिरिक्त तत्कालीन इतिहास सम्बन्धी एक श्रपूर्णे संग्रह ग्रन्थ है । 
इस घमम पुस्तक में वणित ऐतिहासिक घटनाओं में से भ्रनेकों की पुष्टि दूसरे 
ऐतिहासिक श्राघारों से भी होती है--अतएवं जो कुछ भी ऐतिहासिक बातें इस 
25 धर्म पुस्तक में मिलती हैं उनको हम बिल्कुल तो निराघार नहीं मान 
सकते । 


यहूदी बाइविल के श्रनुसार यहूदियों का इतिहास इस प्रकार है-- 


प्रारम्मिक फाल 


प्राचीन काल में (ऐतिहासिक काल प्रनुमानतः २१०० ई. पू.-- 
वेबीलोन के सम्राट हमीरवू के समय में) अ्रवराहम सेमेटिक बेबाइन जाति 
का एक सरदार था जिसका मुख्य व्यवसाय भेड़ चराना था। सुन्दर उपजाऊ 
भूमि की तलाश में वह अपने साथियों श्रौर भेड़ों के मुण्ड लेकर उत्तर 
पश्चिम प्रदेशों की श्रोर निकल गया । जिस भू-माग को श्राज फिलस्तीन 
कहते हैं उस समय वहां सेमेटिक उपजाति के केनेनाइट लोग वबसते थे। 
फिलस्तीन सुन्दर नगरियों वाली एक उपजाऊ भूमि थी। श्रवराहम इसी 
देश में गया । अ्रवराहम का मुख्य देवता जेहोबाह था। जेहोबाह ने 
ग्रवराहम को वायदा किया कि समृद्धिशाली नगरियों वाली इस सुरम्य मूमि 
पर उसका श्रौर उसकी संतानों का स्वामित्व होगा । प्रवराहम को विश्वास 
नहीं हुआ क्योंकि उसके कोई संतान न थी । किन्तु बाद में श्रवराहम के दो 
सन्‍्तान हुई---श्राइजक झौर जेकव । जेकब का नाम फिर 'इजराइल' रख 
दिया गया । इजराइल के १२ संतानें हुई और उनकी जांति की अभिवृद्धि 
हुई । यह जाति इजराइल (यहूदी) जाति कहलाई । इस (यहूदी ) जाति के युद्ध 
उपरोक्त केनेनाइट लोगों से होते रहते थे, किन्तु फिर भी फिलस्तीन में किसी 
तरह वे बसे हुए थो ॥ फिर फिलस्तीन में एक भयंकर श्रकाल पड़ा श्रौर यहूदी 
लोगों को फिलस्तीन छोड़कर दक्षिण की श्रोर जाना पड़ा। दक्षिण में नील 
नदी वाले मिस्र की हटी मरी और उपजाऊ भूमि में वे चले गये । ऐसा 
प्रनुमान है कि उस समय मित्न में मिस्र के फेरो का राज्य नहीं था किन्तु एक 
सेमेटिक जाति ही मिस्र पर शासन कर रही थी, जिसके सम्राट “हिस्कोस' 
कहलाते थे । इन सेमेटिक हिस्कोस सम्राटों के राज्य काल में यहूदी लोग जो 
स्वयं सेमेटिक थे कई सौ वर्षों तक शान्तिपूर्वक रहे किल्तु मिस्र के लोगों ने 
१६०० ई. पू में एक भयंकर विद्रोह किया; हिस्कोस राज्यवंश को समाप्त 
किया और फिर से मिन्न के ही सम्रार (फेरो) का राज्य वहां कायम हुप्ना 
फेरो के राज्यकाल में यहुदी लोगों को गुलाम बनाया गया, उनको पदाक्रांत 


यहुदी जाति व में, एवं मानव इतिहास में उतका स्थान १५५ 


किया । भ्रतएवं दुखित होकर यहूदी लोगों को मित्र छोड़ता पड़ा। उत्त 
काल में अपने कुशल बुद्धिमान नेतो मुस्ता ((०५४७४) के नेतृत्व में यहुदी लोगों 
ने मिद्ध से पलायन किया श्रौर उसी देश की ओर उन्होंते भ्रपना कूच किग्रा 
जिस देश के लिए उनके देवता जेहोवाह ने उनके पूर्वज श्रबराहम से प्रतिज्ञा 
की थी, अर्धाव्‌ फिलस्तीन । मिस्र से कूच करने के बांद मूसा रेगिस्तानों को 
पार करता हुआ यहूदी लोगों को अपने साथ लिए स्िनाई पर्वत, पर पहुंचा । 
वाइविल में वणुंत आता है कि यहीं पर जाज्वल्यमान बिजलियों की कतभना- 
हट में ईश्वर ने मूसा को भ्रपने 'दस आ्रादेश (छक्का 0०एरगाधारयाथा5) 
दिये | वे ही दस आदेश जो यहूदी धर्म और श्राचार के श्राघार-स्तम्म बने 
भौर जिन्होंने मानव की चेतना को स्थूल देवताओं की पूजा से हुठा कर एक 
ईश्वर की पूजा की बोर प्रेरित किया । मूसा इस दस आदेशों का व्याख्याकार 
बना । नैतिक गुणों के आधार पर उसने श्राचार और व्यवहार के नियम बनाये 
भौर इस प्रकार वह संसार का एक महात स्मृतिकार (7.9फ़-0[ए०:) माना 
जाने लगा । 


मूसा और यहुदी लोग फिलस्तीन की श्रोर बढ़े । लगभग ४००-६०० 
वर्षों बाद फिर से वे इस देश में भ्राये शो । देश की हालत काफी बदल चुकी 
थी । इस समय वहां केनेनाइट लोग नहीं थे, जिनसे यहुदियों के पुर्वेज अवराहम 
को लड़ता पड़ा था, किन्तु श्रन्य जातियों के लोग बसे हुए थे, मुख्यतया वे 
फिलस्तीन लोग जो पश्चिमी द्वीपों से, क्रीट द्वीप में नोसस की सम्यता के पतन 
के बाद, प्रपने जहाजों में बैठ-बंठ कर फिलिस्तीन में आा बसे थे । यहुदी लोग 
8०० को जीत नहीं सके किन्तु जहां कहीं भी उन्हें भूमि मिली वहीं 
बस गये । 


यहूदी जाति के इतिहास का यहां एक चरण समाप्त होता है । ऊपर 
जितनी बातें बताई गई हैं उत सबकी ऐतिहासिक साक्षी नहीं मिलती, उदा- 


डक मृसा की कहानी की साक्षी श्रौर किसी ऐतिहासिक सामग्री से नहीं 
मलती । 


२. यहूदो जाति के न्यायाघीश भ्ौर राजा 
(लगभग १४०० ई० पु० से भषद ई० प्‌० तक ) 


यहां से यहूदियों को कहानी पूर्णातया ऐतिहासिक आधार पर प्रारम 
होती है। ये यहूदी सेमेटिक लोग जो प्रारम्भ में श्ररव में बसे हुए थे जगा 
भूमि की गा हे फिलस्तोन में बसने के लिए श्राये । इस समय फिलस्तीन 
के दक्षिण भागों भें फिलस्तीन लोग बसे हये थे ओर उत्तरी भागों में फीनि- 
शियन श्रोर केनेन|इट जाति के लोग | फिलस्तीन राज्य के 


भें ५ लि 
जातियों में युद्ध होते रहते थे । यहुदी लोग युद्धों में नल व 


अनेक युद्ध हुए, 


कई वार ये परास्त हुये श्रौर कई वार विजयी भी । इन न्यायाधीशों में प्रसिद्ध 


श्श्द्‌ मानव की कहानी 


योद्धा गिदियत भर सेमसन (११३० ई० पू०) और महिला न्यायाघीश 
डिवोरा (१३वीं शती ई० पू०) के दाम उल्लेलनीय हैं । इन लोगों ने युद्धों में 
प्रदुभुत वीरता, कौशल और सफल नेतृत्व का प्रदर्शन किया था किन्तु समस्त 
फिलस्तीन जीतने में ये लोग कभी भी सफल नहीं हुए । यहूदी लोगों ने देखा 
कि दूसरी जातियों का शासन श्रौर युद्ध में नेतृत्व तो राजश्रों द्वारा होता है 
प्रतएव इस' वातावरण से प्रमावित होकर उन्होंने भी अपने शासन के लिए 
राजा नियुक्त करने का निश्चय किया । सॉल उनका प्रथम राजा हुआ । सॉल 
राजा के नेतृत्व में यहूदी लोगों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली । सॉल के 
बाद लगभग ६९० ई० पू० में डेविड (१०१०-६७४ ई० पू०) यहूदी लोगों 
का राजा हुआ । इसने फिलस्तीन के मुख्य . नगर यरुशलम पर विजय प्राप्त की 
और इसी नगर यरुशलम को शपने राज्य की राजधानी बनाया । उस समय 
फीनिशिया में हिराम नामक एक फिनिशियन राजा राज्य करता था । इस 
राजा का मिस्र और अ्रव इत्यादि देशों से भारी व्यापार चलता था | यहुदी 
राजा डेविड ने इस राज्य से मित्रता की श्रौर प्रपने राज्य इजराइल (फिलस्ती न) 
भें से होकर राजा हिराम के व्यापारिक काफिलों को दक्षिण में लालसागर तक 
जामे के लिए रास्ता दिया। इस प्रकार हिराम की संरक्षता में डेविड का 
राज्य किसी तरह चलता रहा । 


डेविड के बाद उसका पुत्र सोलोमन (६७४-६३७ ई० पृ०) इजराइल 
का राजा हुआ । इसका राण्यकाल लगभग ६०० ई० पु० में माना जाता है । 
फिनीशिया के राजा हिराम की सहायता से सोलोमन के राज्यकाल में राज्य 
की विशेष समृद्धि और उन्नति हुई । राजधानी यरुशलम में इसने श्रपना एक 
विशाल महल श्रौर देवता “जेहोवाह” का विशाल मन्दिर बनवाया । 'बाइविल 
में सोलोमन के ठाठवाट, घन गौर ऐश्वयं का वहुत विशाल वर्णन है। किन्तु 
हम यह जानते हैं कि मिस्र के फेरो श्र वेवीलोन के सम्राटों के घन और 
ऐशवर्य के सामने इसकी कुछ भी तुलना नहीं हो सकती | फिर भी सोलोमन 
के राज्यकाल को इजराइल (फिलस्तीन) में यहूदी लोगों का एक गौरवमय 
काल मान सकते हैं । 


सोलोमन के वाद उसका पुत्र रेहोवरोम इजराइल का राजा हुआ-- 
किन्तु उसके राजा होने के वाद इजराइल के उत्तरी भाग में उपद्रव हुए और 
इजराइल राज्य के दो टुकड़े हो गए। उत्तरी माग इजराइल कहलाया झौर 
दक्षिणी माग जुडाह, जिसकी राजधानी यरुशलम रही । 


७२२ ई० पू० में प्रसीरियन सम्राट का इजराइल पर श्रधिकार हुम्ना । 
जुडाह राज्य पर भी असीरियन लोगों के हमले हुए, किन्तु वह सौ वर्ण से भी 
प्रधिक किसी प्रकार श्रपनी सत्ता बनाये रक्खा। फिर ६०४ ई० पूृ० में बेबी- 
लोन के सम्राट नेवुस्‌ का यरुशलम पर श्राक्रमण हुआ । यमरंशलम परास्त 
हुआ । सम्राट ने अपने आश्चित यहूदी शासकों को ही वहां शासन करने के 
लिए नियुक्त किया । ये शासक असारियन सम्राट से स्वृतन्त्र होने के लिए 
गड़बड़ करते रहे ॥ अ्तएवं ५८६ ई० पू० में यहूदी लोगों को पकड़वाकर बेबी- 
लोन भेज दिया गया, जिससे कि वे किसी भी प्रकार अपने राज्य के लिए 


गहुदी जाति वे धर्म, एवं मातव इतिहास में उसका स्थान १४७ 


गड़बड़ी न कर सकें । कुछ यहूदी मिस्र इत्यादि भ्रम्य प्रदेशों में फेल गये । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यहूदी लोगों के राजा डेविड के काल में 
(प्रायः ६६० ई० पृ०) यरशलम पर यहूदियों का प्रधिकार हुआ । प्राग: चार 
सो वर्षों तक यशशलम यहुदियों के भ्रधीन रहा भोर फिर ई० पू० ६०४ में 
उत्तके हाथों से तिकल गया | 


यहूदी धर्मब्रष्टा 
बाइदिल धौर यहुदी धर्म 


अपर लिख क्षाये हैं कि बेबीलोन संम्रा८ द्वारा ५८५६ ई० १७ में प्रनेक 
यहूदी पकड़वाकर बेबीलोन में भेज दिये गये थे । इसके पूर्व, समाट श्रतुरवनी- 
पाल (६८५० ई० प्‌०) के काल भें वेबीलोन में विद्या की खूब उश्नत्ति हुई थी। 
मित्र, वेबीलोन, सीरिया, फिलस्तीन, प्ररब इत्यादि देशों के इतिहास में प्रनेक 
खोजें हुई थीं और उन देशों के और उत्त देशों में बसने वाली जातियों के 
इतिहास सभुहीत किये जाकर भ्रसीरियन साम्राज्य के प्रसिद्ध नगर निनेवेह के 
पुस्तकालय में रखे गये थे। विद्याप्रेम, भ्रन्वेषण श्लौर नई चीजों मौर 
घटनाप्रों को जानने श्रौर समभने के प्रति श्रमिरुचि-यही परम्परा वेवीलोन 
मेँ उस काल में भी प्रचलित थी, जब यहूदी लोग यहां पकड़ कर लाथे गये 
थे। यहूदी लोगों का इत सब सांस्कृतिक श्रान्दोलनों से पम्पके बढ़ा । उस्हें 
स्वयं अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान यहीं बेबीलोन में हुआ । याद होगा- 
बाइविल की परम्परा के प्रनुतार तो यहूदियों का श्रादि पुर्वज प्रवरा 
फिलस्तीन में प्रनुपानतः २१०० ई० पू७ में भ्राया था श्रौर उपलब्ध प् हि 
हासिक तथ्यों के पनुसार यहुदी लोग फिलस्तीन में प्राय: १४००-३६ २३88 
१० तक दाखिल हो गये थे । बेबीलोन में भ्रपते प्राची इतिहास का ज्ञ' ने 
58०3) हक 0358 को, धर्म-गुरुओं एवं धर्म-द्रष्टाश्रों 53 

| हु मक तियमो आदि को संग्रह करना, उनको क्रमबद्ध ्त्पा 

फामों के लिए उनमें एक जिज्ञता भौर तौन्न प्रवृत्ति सी पं 28803 
वे वेबीलोन भ्राये थे तो प्राय: प्रच्ृंगठित भ्रशिदि बा जी 
के सम्पर्क ने उनको एक ही अ्शिक्षित श्रोर बसम्य थे । बेदीलोन 
शिक्षित हुए, उनके ज्ञान की शोर सर ये बा 23040 


8 को 'दाक्ान्त कर उसको परात्त किया शर ५३८ है 
रे कम किया । फिलस्तीन भी जो वेब्रीलोन साम्राज्य का ए 
का 28, समाट साइरस के सामाज्य का एक श्र बना । धि रा 
ह हूँ ईयों को बदेशलम लौट जाने की पश्रौर उनका मन्दि लक 
28, फिर से बनाने की प्रमुमति दे दी । जे औस हो 
सर न से यरुशलम लोहकर श्राये-प्रव वे सभ्य थे सजग रि ४ श्र 
० ' मानसिक विचारों की परिधि श्र बक  हदित थे। 
का नहोंने वैवीलोनियन लोगों से दीदी (थीं-उदाहरणतया 
एवं “जल प्रलय” की फहाती जो उनकी 2 अब 
बल में 


की 
है 
22 
| 


ह्श्८ मानव की कहानी 


श्राती है । 


साथ ही साथ उन लोगों के दृष्टिकोण में मी जो यहूदी लोगों में 
द्रष्टा कहलाते थे बहुत परिवर्तन हुआ । यहूदी लोगों के दो प्रकार के धर्मंगुर 
होते थे । एक तो पुजारी, जो जेहोवाह के मन्दिरों में रहा करते थे, उसकी 
पूजा किया करते थे श्लौर घामिक अ्रवसरों पर मेंठ घढ़ाते थे । वे जादू टोणा 
भी करते थे भ्रौर लोगों का मविष्य भी बताते थे । ये घामिक समारोह, पूजा 
मेंट उसी प्रकार के होते थे जैसे प्रायः उसी युग में सौर-पाषाणीय सम्यता वाले 
समी लोगों में होते थे । दूसरे प्रकार के घर्मं गुरु “द्रष्टा” कहलाते थे । पहले 
तो इन लोगों में श्रौर पुजारियों में विशेष अन्तर नहीं था, जैसे ये लोग भी 
जादू टोणा करते थे, पीड़ित लोगों को उनका मविष्य बताते थे, इत्यादि । 
किन्तु वाद में, विशेषतया बेबीलोन में नये मतों के सम्पर्क में श्राने के वाद- 
एक स्वतन्त्र रूप से उनका विकास हुआ; अब वे मन्दिर और मन्दिर के देव- 
ताप्रों को, पृजा और पुजारियों को निरर्थक बतलाते थे,-मूढ़ भ्रम मात्र । कमी- 
कमी वास्तव में उन्हें श्रांतरिक प्रकाश की श्रनुभूति होती थी, उनकी चेतना 
बन्धन मुक्त होती थी । ऐसे प्रवसरों पर वे अनेक नियूढ़तम श्ौर दा्श।नक बातें 
कह जाते थे । ऐसे भ्रवसरों पर उनका बोलने का ढंग यही होता था-“ईएवर ने 
मृमसे कहा: ।” इन्हीं लोगों की प्रेरणा से यहूदी धर्म में वे बातें भौर 
विचार समाहित हुए जो मानव चेतना के विकास की एक उच्चतर स्थिति की 
ध्रौर निर्देश करते हैं | स्थूल देवी -देवताञों के विश्वास से-वह्‌॒ विश्वास जिसमें 
श्रद्धा कम तथा भय श्रविक्र होता था, ऊपर उठकर एक परमात्मा का आमास 
मानव चेतना को होता है और वह परमात्मा भय का परमात्मा नहीं, किन्तु 
सत्य का परमात्मा है। इसके श्रतिरिक्त यह विचार श्रौर भावना मानव के 
सामने श्राती है कि एक दिन समग्र सृष्टि में “सत्य” का राज्य स्थापित होगा 
श्रौर सब लोग सुखी होंगे । इस प्रकार के विचार यहूदी वाइविल में विखरे 
पड़े हैं । 


प्रहदी बाईविल (0॥0 ॥८४४॥रशा ) 


अनुमान है कि नई संगठित भावना, नये विचार, नई प्रेरणा तथा 
प्पने प्राचीन इतिहास के विषय में नया ज्ञान लेकर जब यहूदी लोग वेबीलोन 
मै लौटे (लगमग ५०० ई० पू० में) तमी उनमें यह मावता पैदा हुई थी क्रि 
वे अपने प्राचीन इतिहास, घामिक मान्यताग्रों एवं द्रष्टाओं की वाणियों को 
एक पुस्तक रूप में संगठित कर लें श्रौर उनको क्रमवद्ध जमा लें । वेबीलोन से 
नौटने के वाद यह काम शरनेः शनेः हुआ श्रौर ऐसा अनुमाच है कि लगमग 
ईसा के २५०-३०० वर्ष पूर्द तक उपयु'क्त सव बातों का यथा-य्रहृदियों का 
इतिहास, सृठिट रचना के विचार, श्राचार व्यवहार के नियम, मजन प्रार्थना, 
धार्मिक म।न्‍्यता आदि का, उस “पुस्तक” में मंग्रह हो चुका था जिसे यहुदियों 
की वइविल कहा जाता है। यह केवल घामिक पुस्तक ही नहीं है किन्तु इस 
पुस्तक से उस काल के मिस, मेसोपोटेमिया, किलस्तीत, प्रसव झादि देशों ओर 
वहां के लोगों के इतिहास पर क्राफी प्रकाश पड़ता है । 


यहूदी जाति व धर्म एवं मानव इतिहास में उनका स्थान १५६ 


यहूदी घर्मं की विशेष घामिक मान्यतायें 


(१) यहूदी लोग परूवंज भ्रबराहम की शुद्ध (वर्णोंंकर रहित) 
संतान हैं । 

(२) यहूदी जाति अन्य सब जातियों से अधिक गौरवान्वित होगी । 

(३) किसी युग में एक मसीहा का श्रवतार होगा जो देव जेहोवाह 
द्वारा यहूदी लोगों को दिये गये सभी वायदों को पूरा करेगा । यथा, यहूदी 
लोगों का इजराइल की भूमि पर सुख-समृद्धिपूर्ण प्रमुत्व कायम होगा । 

(४) यहूदियों का देवता जेहोवाह भ्रन्य जातियों के देवताश्रों से बड़ा 
है। जेहोवाह सब देवों का देव है (फिर शने: शने: इस विचार में विकास 
होता गया) भौर यह विश्वास बना कि सृष्टि में केवल एक ही सच्चा देव है- 
भोौर वह एक सच्चा देव जेहोवाह है। इस प्रकार वे धीरे-धीरे एकेश्वरवाद की 
मावना तक पहुंचते हैं। यह ईश्वर किसी मन्दिर में नहीं रहता किन्तु प्रनन्त- 
फाल से स्वर्ग में व्याप्त है। ईश्वर के सम्बन्ध में इस विचार के विकास का 
ध्र्थ हुआ कि मूर्ति पूजा एव स्थूल देवी-देवताश्रों में विश्वास श्रज्ञानांघकार की 
स्थिति है। प्रारम्मिक मानव ने मानसिक गुलामी की प्रोर से मानसिक स्वत- 
न्तश्रा की प्रोर प्रगति की । ईश्वर की भावना में श्रौर भी विकास हुमा भर 
यह विश्वास बना कि एक परमात्मा सत्य का परमात्मा है। यहूदी बाइविल में 
फहीं कहीं उच्च दार्शनिक विचार भी विद्वरे पड़ो हैं, यथा-सब में एक ही 
ज्योति व्याप्त है। सर्वत्र एक ही चेतना है। सचमुच किसी दुष्टा को ऐसी 

प्रान्तरिक श्रनुमूति हुई होगी । यहूदी महात्मा श्राईजेआ (लगभग ७२० 
ई० पू०) के प्रज्ध  अ एक भ्रदुभुत तेज च्याप्त था। वह श्रपने चारों भोर 
फे मातव समाज की वेवकूफियां इस प्रकार उखाड़ फुंकता था. मानो वह एक 
प्राध्याप्मिक डिनेमाइट हो । फिर एक श्रदूभुत भविष्यवाणी की गई कि एक 
युग आयेगा जब मानव समाज नैतिकता के व्यवहार में सम्बद्ध होगा भ्रौर इस 
दुनियां में सुख शान्ति का राज्य होगा। बार-बार इस वाणी ने मानव को 
प्र रित किया है भौर उसके हृदय में श्राशा का संचार किया है । भेसोपोटेमिया 
मिस्र, पच्छिमी एशिया (फिलस्तीन, फीनिशिया, सीरिया प्ररव) की प्रादीन 
दुनिया में, प्रारस्मिक सम्यताओ्रों को विश्वखल होते हुए ः शक 
मानव रा था, वह देखता था 
जब “प्रोहित-सन्नाटों” और “देवता-सम्रा टठों” २ पि 
में मानव को आस्था को ठेघ लग चुकी थी और 00283 होने ३2088 
कि मन्दिरों में स्थित देवता वास्तव में अरे कर नहीं पा रहे हैं, बजकर 
सकते हैं, उस समय अन्धकार में टटोलते हुए श्रारम्मिक मानव स नव 
प्रकाश हे पहली किरण थी। यह तो पहली ही किरण थी ही 
उद्मव होने वाला था ईसा का प्रक॑ । ने 
मोहम्मद की ज्योति । “ग भौर फ़िर अनेक शताब्शियों बाद 
किन्तु यहां पर यह न भलना > 
में यथा भारत और चीन में, यहुदी बा के ही 8 820 
निःभषे यस, “एको प्रहं सर्व भूतेपु” (एक में हो सब भूतों मे व्याप्त हू हे 


हि 


की 


न न 
&$ «०.२ 
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ज्ञान की अनुभूति हो चुकी थी और वेदों में उसको यह आदर्श मिल चुका था 
कि मानव सम्पूर्णतया “मुक्त और निर्भय'”” हो सकता है ।चीन में भी 
यहूदी काल के श्रनेक शताब्दियों पूर्व उनके “परिवर्तेन के नियम” भ्रन्य में 
मानव जीवन और सृष्टि नियमों पर विचार हो चुका था श्रौर चीन में 
महात्मा 3 ओर लाओत्से इन प्राचीन पुस्तकों पर अपनी व्यारूपा 
कर चुके थे । 


ऊपर यह मी लिख आये हैं कि फारस के आयेन सम्राट साइरस ने 
ही बेबीलोत पर विजय प्राप्त कर यहूदियों को श्राज्ञा दी थी कि वे यरुशलम 
लौट जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि यहुदियों का पर्याप्त सम्पर्क इन भार्य 
लोगों से हो चुका था । इन श्रार्यों का सम्पर्क भारतीय श्रार्यों से था (उनकी 
मापा तो भारतीय वैदिक माषा से मिलती-जुलती थी ही), इससे अनुमान 
लगता है कि विनिमय द्वारा भारतीय वैदिक घर्मं और दर्शन के विचारों से 
यहूदियों को कुछ परिचय प्राप्त हो चुका होगा। सम्मव है यहूदी बाइबिल में 
कहौं-कहीं जो दिव्य-दृष्टिगत दार्शनिक विचार बिखरे मिलते हैँ वे यहुदी 
द्रष्टाओं पर मारतीय मनीषियों के प्रभाव फलस्वरूप हों । 


यह अनुमान मात्र है--इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कद्दा जा 
सकता । 


४. श्रार्धुनिक काल में यहुदी-यहूदी लोगों का लगमग १२०० ई० पू० 
से लेकर (जब से अरब से निकल कर फिलस्तीन में बसे थे) ५३८ ई० पू० 
तक का इतिहास (जब फारस के श्रार्यन सम्राट साइरस ने वेबीलोन 
साम्राज्य-जिसके श्रन्तगेत फिलस्तीन भी था-पर अधिकार किया था) हम 
लिख श्राये हैं । ४३८ ई० पूृ० से लगभग ३४० ई० प्‌० तक अर्थात्‌ लगमग 
२०० वर्षों तक फिलस्तीन पर फारस के सम्राटों का प्रधिकार रहा । 


३४० ई० पू० के आसपास फिलस्तीन में सिकन्दर महा के नेतृत्व में 
ग्रीस वालों का श्राधिपत्य हुआ । ३२३ ई० पू० में सिकन्दर महान की मृत्यु के 
बाद फिलस्तीन लगमग एक शताब्दी तक मिन्न के ग्रीक सम्राट टोलमियों के 
अ्रधीन रहा । फिर लगभग १०० वर्षों के बाद फिलस्तीन सीरियन लोगों के 
ग्रधिकार में चला गया । किन्तु १३० ई० पू० में फिर यहूदी लोगों ने सीरि- 
यनों से लड़कर यदशलम पर श्रपना अधिकार किया झौर उन्होंने श्रपनी स्व- 
तन्त्रता हासिल की | किन्तु यह स्वतन्त्रता कुछ ही वर्ष तक कायम रह सकी । 
ग्रव यूरोप में रोमन जाति का उत्यान हो रहा था । ये रोमन लोग इधर 
एशिया-माइनर की तरफ नी आये । जूलियस सीजर के काल में ३७ ई० पू० 
में फिदस्तीन का शासन रोमन गवनरों के प्रधीन रहा | यहूदी लोग वेचन 
रहते थे--त््वतन्त्रता के लिए उपद्रव करते रहते थे । प्रन्त में सत्‌ ६६ ई० में 
यहुदियों प्रौर रोमन लोगों में मयानक युद्ध हुआ-रोमन जनरल टाइटस ने 
परुशलम के चारो और घेरा डाल दिया-सव॒ ७० ई० में यरशलम का पतन 
हुआ- रोमन लोगों ने यहुदियों के मन्दिरों को जला दिया- हजारों को मौत 
क घाट उतार दिया हजारों को गुलाम बना लिया-जो यहूदी बचे वे इघर- 
उधर देशों में तितर वितर हो गये-छुछ विरले फिलस्तीन में डटे रहें । इस 


पहुदी जाति व धर्म, एवं मानव इतिहास में उनका ए्थान १९१ 


परसे में एशिया-माइनर में यहुदियों के प्रतिरिक्त जो भ्रन्य कई छोटी-छोटी 
जातियां थीं, जैसे फिनिशियन, क्रेनेनाइट, मोएवाइट इत्यादि, जिनसे यहुदी 
लोगों के अनेक झगड़े भौर युद्ध हुए थे, सब हर] दी धर्म की इन प्र रणाओं से 
कि ईश्वर यहूदी जाति को गौरवान्वित करेगा श्र फिलस्तीन की सूरम्य मूमि 
में उनका सुख शान्तिमय राज्य स्थापित करेगा, शनेः शनेः कै 8 लोगों में ही 
मिलजुल गई थीं-- भौर इस प्रकार यहुदी जाति प्ब कई जातियों से मिलकर 
धनी एक मिश्चित जाति थी, किन्तु फिर भी उपरोक्त भविष्यवाणी भ्ौर घामिक 
मावना उनको युदुढ़ रूप से एक सूत्र में बांधे रखती थी। वही एक भावना 
पहुदी लोगों को भ्राज तक भी सुसंगठित सृत्र में बांधे हुए है-भौर वे भपना 
पृथक एक श्रस्तित्व बनाये हुए हैं चाहे उनका इस प्रथ्वी पर राज्य रहा हो, न 
रहा हो-उनका कोई सुनिश्चित घर रहा हो, न रहा हो । 


फिलस्तीन से पृथक होकर ये लोग दुनिया के भ्रनेक देशों में फल गये, 
जहां-जहां भी ये गये इन्होंने अपने धामिक भवन स्थापित किए--जहां इनके 
घर्म-गुरु घामिक प्रवचन करते रहते थे-भुसता के नियम पढ़ाते रहते थे, उन 
नियमों के प्रनुस्तार जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते रहते थे । भिन्न-भिन्न 
देशों में व्यापार करना एवं साहुकारी करना (रुपया उधार देना) मुख्यतया 
पे ही दो पेशे इनके पास बचे थे । ईसा की प्रथम शताब्दी से (जब से ये झपने 
देश फिलस्तीन से प्रलग हुए) प्राधुनिक काल में कुछ ही वर्षों पूर्व तक, ये 
जिस-जिस देश में भी रहे, वहां प्रताड़ित भौर पीड़ित रहे, किन्तु अपनी 
दाएविल के भाधार पर, उसकी भविष्यवाणी के श्राघार पर इनका एक 
सुसद्भद्ति राष्ट्र रहा--ऐसा राष्ट्र जिसका कोई सुनिश्चित देश नहीं था, 
जिसका कहीं राज्य नहीं था, किन्तु फिर भी जिसमें एक "भाव-ऐक्य' था ! 
जीवन का कोई ऐसा ज्षेत्र नहीं जहां ये न चमके हों, हनियां को इन लोगों ने 
बढ़े-बढ़ कलाकार, बढ़े-बड़े वैशानिक, राजनैतिक, साहित्यकार श्रौर दार्शनिक 
दिये, जिनमें कुछ नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जैसे १४वीं शताब्दी में ६ गलैंढ का 
प्रधाव मन्‍्त्री डिसरेली, भारत का वायसराय लोड रीडिग, संसार में साम्यवाद 
का प्रतिष्ठाता कार्ल मावस, साम्यवादी फ्रान्तिकारी ट्रोटसकी, फ्रैन्च दाशंनिक 
वर्गसा, व्यापारिक ज्षेत्र में घनौ रोथ्सचाइल्ड और श्राज के संसार का सबसे 
बढ़ा नेज्ञानिक झाइन्स्टाइन | 


क जब प्रत्येक देश में जहां भी ये रहते थे इनकी प्रताड़णा होती थी, तो 
उनमें फिर उसी प्राचीन भावना का उदय हुआ कि उनका कोई घर होना 
घाहिये, उनका कोई देश होना चाहिये। १६ वीं शताब्दी में हँगरीवासी 
थियोहोर हल (१८६ ०१६०४ ६०) तामक एक महात्र्‌ यहूदी नेता का 
0 ६ १ इसने सब देशों के यहूदियों का एक जेघानिक संगठन किया और 

अखिल विश्व यहूदी संगठन” क्रो स्थापना की । सब १८९० में चेसल नगर 


इस संगठन का प्रथम श्रधिवेशन हा जहां निश्चय हुआ कि 
हे कि फिलस्तीन 
पवित्र भूमि में उनका राष्ट्रीय घर स्थापित हो। न्‍ 0५ 


न सन्‌ ७० ई० में फिलस्तीन में रोमन राज्य स्थापित हुआ था, कई सौ 
वर्षों तक उनका राज्य रहा । सन्‌ ६३७ ई प्लें भ्ररव खलीफाओं ने भ्रपना 


हा 
रा ज 
डे 


१६२ मानव की कहानी 


प्रधिकार जमाया, फिर १५१६ ई. में तुर्क लोग शाये, तब से प्रथम महायुद्ध 
काल (१६१४-१८) तक वहां तुर्की सुल्तानों का राज्य रहा। युद्ध के वाद 
राष्ट्रों की सन्धि के अनुसार श्रन्तर्राष्ट्रीय शासनादेश के भ्रन्तर्गेत फिलस्तीन 
इजूलैंड की संरक्षता में गया । १८९० ई. में वेसिल में किये गये निर्णाय के 
प्रनुसार यहुदियों के श्रयत्त चलते ही रहते थे कि फिलस्तीच यहूदियों के हाथ 
में किसी प्रकार श्रा जाय | महायुद्ध काल में यहुदी गैज्ञानिक डा० विजमेन ने 
इज्ूलैग्ड के प्रधानमन्त्री लायडजोर्ज को एक रासायनिक पदार्थ एसीटोन 
बनाने का भेद बताया जो विस्फोटक वम बनाने के काम श्राता है । इसके 
बेदले में भ्रग्नोज सरकार ने १६१७ ई, में एक घोषणा की जो बेलफर 
घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके श्रनुततार श्र ग्नेजी सरकार ने इस सिद्धान्त 
को स्वीकार किया कि फिलस्तीन में यहूदियों का राष्ट्रीय घर स्थापित 
होना चाहिये । 


महायुद्ध के वाद यहूदी लोग धीरे-घीरे फिलस्तीत में जाकर वसने लगे। 
उन्होंने जंगल साफ किए, जंगली और वंजर भूमि को खेती के योग्य बनाया 
क्रौर नये घर वसाये । यहूदी भाषा श्लौर साहित्य का पुनरुत्थान किया, यरुश- 
लम में एक विशाल विश्वविद्यालय की स्वापना की | सबव्‌ १९३३ में जब 
जर्मनी में नाजी हिटलर ने यहूदी लोगों को कत्ल करना शुरू किया तो फिल- 


स्‍्तीन में बड़ी संख्या में यहूदी श्राकर वसने लगे । उनकी भ्रनेक वस्तियां वहां 
पर खड़ी हो गई । 


प्रयम महायुद्ध की संघिकाल से यद्यपि देश का शासन तो श्र ग्र्जों की 
देखभाल में था, किन्तु वहां के मुख्य रहने वाले श्ररवी मुसलमान थे । वस्तुतः 
सन्‌ ६३७ ई. से फिलस्तीन प्ररवी मुसलमानों का ही घर था, श्रतएव जब 
उन्होंने देखा कि वहुसंख्या में यहूदी ग्राकर उनके देश में व रहे हैं तो वे 
घवराये । सन्‌ १६३३ के धाद उनकी (यहूदियों की) श्राबादी में पश्रमृतपूर्व 
बढ़ती देख कर तो श्रौर भी घवराये । उन्होंने उपद्रव प्रारम्म किये । ब्रिटिश 
सरकार के सामने मांग पेश की क्रि यहूदियों का फिलस्तीन श्राना रोक देना 
चाहिये । यहूदियों श्रौर मुसलमानों में मयंकर कंगड़े और डठ कर लड़ाईयां 
होना प्रारम्म हुआ । ब्रिटिश सरकार नी जिनके हाथों देश का शासन घरोहर 
के रूप में था, घवराई। सब्‌ १६३७ में सरकार ने एक कमीशन वैठाई-पील 
कमीशन | उसने सिफारिण की कि किलस्तीन का प्ररवों और यहूदियों के 
बीच विभाजन कर देना चाहिये । फिलस्तीन का यरुणलम णहर श्रन्वर्राष्ट्रीय 
संस्था के श्राधीन रहे । विभाजन किसी को भी मान्य नहीं हुआ, न यहूदियों 
को न मुसलमानों को । ऋगड़े चलते रहे । संधि करवाने के लिए गोलमेज 
सभाओं की योजना हुईं | इतने में द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) ग्रारम्भ हो 
गया । द्वितीय महायुद्ध के वाद नी फिलस्तीन में यहूदियों प्रौर मुसलमानों के 
भऋगड़े चलते रहे | यहूदी कहते थे फिलस्तीन उनका बादि घर है, वहीं उनको 
बाईविल का निर्माण हुय्ना, वहीं उनकी संस्कृति श्रौर धर्म का विकास हुप्ा, 
वहीं उनके प्रसिद्ध राजा सोलोमन ने झादि देव जेहोवाह का मन्दिर बनवाया 
था, जिसके प्रतीक स्वरूप श्राज मी उस दीवार का एक ब्रश खड़ा है जो 


यहूदी जाति व धर्म, एवं मानव इतिहास में उनका स्थाच १६३ 


प्राचीनदाल में जेहोवाह के मन्दिर के चारों और बनी थी (यह दीवार वेलिंग 
वॉल कहलाती है श्रीर यहुदियों फी धर्मेस्थली है। मुसलमान कहते थे 
प्राचीनकाल से (६३७ ई« से) वे यहां रहते भाये हैं । यहीं उन्ता घर रहा है, 
यहीं उनकी श्रादि मस्जिद 'उम्र की मस्जिद! है-इत्यादि । इन भगड़ों को 
निपठाने के लिए राष्ट्रसंघ ने एक मध्यस्थ बेठाने की सोची ।॥ उधर अन्तर्राष्ट्रीय 
निर्देश के अनुसार १४ मई १६४८ के दित ब्रिटिश धरोहर की भ्रवधि समाप्त 
हुई भौर इस तारीख को ठीक रात्री के १२ बजे ब्रिटिश हाई कमिशए्तर ब्रिटिश 
फौजों सहित फिलस्तीन देश छोड़ कर 'चला गया। एक तरफ त्तो वे गये, दूसरी 
तंरफ यहुदियों 'ने फिलस्तीन में अपने उपनिवेश 'तेल भ्रवीव” से 'इजराइल' 
राज्य की घोषणा कर दी। वेनगरुरियन इस राज्य का प्रथम हअ2: हुआ हा 
इस धोषणा के समय यहूदियों के प्राधीन यरशलम राजघानी, तेल भ्रवीव भ्रौ 
हैफा दो बड़े वन्दरगाह भ्ौर फिलस्तीन की लगभग शभ्राघा भाग भूमि थी । 
शेष हिस्से अरबों के श्राधीन थे । स्वत॒न्त्र इजराइल राज्य की सचमुच स्थापना 
है गई भ्ौर इसके कुछ ही महीनों वाद श्रमेरिका, रूस एवं कई भ्रन्य राष्ट्रों 
ने इजराइल राज्य को मान्यता दे दी । ह ु 


फिलस्तीन (इजराइल) फ्री पविन्न भूमि में लगभग १६०० वर्षों के 
बाद फिर से यहूदी राज्य की स्थापना वास्तव में एक भ्राश्वयंजनक घंटना थीं 
यह एक स्वप्न की पूर्ति थी । ४ ह ' 


यहुदियों ने श्रपने देश को संवारा-बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया; 
स्पान-स्थान पर उद्योग-घन्धे- स्थापित किये; विद्यालय खोले; -अपते बच्चों को 
विज्ञान श्रोर तकनीक की शिक्षा दी; बढ़े बड़े यात्विक उद्योग. स्थापित किये |. 
उनके पास धन था, मस्तिष्क था, प्रत्येक छोटी:से छोटी बात को-ध्यान में 
रखकर किसी भी काम को सुन्दर ढ़ंग से जमाने की सुक्र थी, भौर सर्वोपरि 
यी' लगन । कुछ ही वर्षों में ' देश स्वस्थ, समृद्ध ओर शक्तिशाली हो गया । 
राज्य को स्थापना के केवल आठ ही वर्षों बाद प्ररवों से फिर भड़प हो गईं] 
सब १६५६ में स्वेज नहर के प्रश्न को लेकर इजराइल ने मिस्र पर हमला 
कर दिया; किन्तु संयुक्त राष्ट्र के बीच बचाव से शांति स्थापित हो गई ) ऐसी 
भड़पों को होने से रोकने के लिए इजराइल . ्रौर पड़ौसी भ्ररब देशों के बीच. 
सीमा पर भन्तर्राष्ट्रीय सेना रहने लगी। अरब देशों के प्रनुरोध. पर मई 
१६६७ के अन्तिम सप्ताह में अन्तर्राष्ट्रीय सेना हटा ली गई; भौर उसके हटते हीं 
यहुदियों और श्ररबों में युद्ध मड़क उठा । कहां छोटा सा इजराइल देश, कहां घेरे 
हुए विस्तृत भरव देश ? क्षेवल दो दिन में इज॒राइल ने जोडंन, सोरिया, घोर 
मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को घ्वस्त कर दिया. अ्ररव देशों में घटने टेक दिये 
बुरक्षा परिषद के आदेश से युद्ध वंद हुआ । इजराइल ने श्रपने जीते हुए प्रदेशों. 
पर भ्रपनी राजकीय व्यवस्था स्थापित कर दी । संयुक्त राष्ट्र में भामला चल 
रहा है-जून १६६७ से । ह हक पक 


१७२ मानव की कहा 


इसी असे में सेमन जाटों का ध्यान रस बढ़ते हुए संगठित धर्म की श्े 
गया जिसके अनुयायियों के अनेक समाज पंगठित हो के ये। सप्राटों क् 


यह नास होने पा क्ि थे लोग विश्वोहकारी ६ रोमन सन्नाट 
“पीजर” को ३ __उल्थ नहीं समझते के और भौर न “सीजर" क्ष मन्दिर में पा 
करने को तैयार होते थे | भाव ही ये क्ोग रोमन , वाचार-विच्ातें 
की भ्रवहेलना करते थे; स्लेडियेटर छलेलो के विरोध करते थे, स्लेडियेटर सेल 
जो कि सेम प्ेञ्ाटों के साधन थे, जिनमें अलाम पहलवान लोग 
आपस में लड़कर एक इसरे को करते थे, मारते ये या जंगल जे 

से लड़ते थे शेमन इन ईसाई लोगों से चिढ़ गए थे रा 
उन्होंने इनका करना प्रारम्प फेर दिया । देदयहीन दमन की सीमा 
(ही सम्नाट डायोक्लेजियन के अल में : (चतुर्थ शताब्दी के में) जब 


छ जप मे 

गिरजाग्रों की तक पैन सम्पत्ति को पट लिया गया, नाइविल की पुस्तकें (जो 
उस काल में सब ह्तलिक्ित थीं) एक अन्य घामिक लेख ला दिये गये, प्रनेक 
डर धमविलम्बियों को फांसी दें ले गई भौर रोमन पाज्राज्य में किसी भी 
ईसाई को किसी भी अकार का फनी अधिकार नहीं रहा । पह दमन चलता 
रहा किन्तु ईसाई ० ण देव ने सका, ईसाई पमविलम्वियों के संस्या में श्रप्रि- 
वृद्धि होतो रही; शायद इप्नलिए कि रोमन पाज्राज्य में पामाजिक 
संगठन विश्व बल होता जा रहा था, उसमें विच्चेरन हो! गया था, 
कोई एक प्रादर्ण, कोई एक नहीं बच पाई थी जो समस्त समाज को 
एक नृत्र प्ले बांधे लिती, जो जन-साधारण के शोत्साहित ओर उत्साहित 
कर * वे श्रपने क्षंग रहते चले | 


एसाई समाज में एक संगठित, व्यवस्यित इस्छ । 
ईसाई व्यापारी किसी भी इसरे प्रान्त के उला जाता था तो ईसाई समाज में 
उसका स्वागत होता था श्रीर उम्तकों हेर प्रकार का पहकार मित्रता था 
भाना साश्राज्य के 


ईस|मसीह भौर ईसाई धर्म १७२ 


के नगर में स० ३२५ ई० में एक वृहद्‌ सभा बुलवाई श्रौर 
2020: बाई विवाद के बाद कान्स्टेंटाइव के निर्दशानुसार ईसाई ४ 
झोर मान्यताओं का एक रूप स्थापित किया गया। श्राज प्रंगठित ईसाई ध 
का जो रुप प्रचलित है वह उसी के अनुरूप है जिसका निर्माण उपरोक्त निसीया 
सम्मेलन में हुआ था। सन्‌ ३२५ ई० के बाद भी ईसाई समाज की एक सूत्र 
में बांधे रहने के लिये श्लौर सब घामिक मान्यतान्ों का एक रूप कायम रखने 
के लिए कई सम्मेलत मिस्त-भिन्‍्त रोमन सम्राटों बुलाये थे । इनके फल- 
स्वरूप धर्म सम्बन्धी सब अ्रधिकार चर्च [गिरजा] में केद्वीमृत होते गये कोर 
घर्च की शक्ति यहां तक बढ़ी कि वहू कहीं भी किसी प्रकार के मतभेद को 
दवा सकती थी। धीरे-धीरे पांचवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक । समस्त रोमन 
साम्राज्य में ऐसी स्थिति आ गई थी कि साम्राज्य के अन्तर्गत सब प्राचीन 
देवालय, मन्दिर [ प्राचीन भिन्न-भिन्न देवताओं के] ईसाई गिरजा वन गये थे 
और सब पुजारी ईसाई पादरी। प्राचीन मूत्तियूजक, मन्दिर भौर पुजारियों 
का धमं प्रायः समाप्त हो छुका था। उन देशों में प्राचीन सम्यतायें | जिनका 
मानसिक श्राधार भ्रतेक देवी देवताओं की भयक्ृत पूजा, पुजारियों की शक्ति में 
श्रास्था, इत्यादि था ] प्राय; समाप्स हो चुकी थी; यदि प्राचीन सम्यतायें शेष 


भी थीं तो परिवर्तित रूप में । उन देशों में वास्तव में प्रव एक सया मासव 
घस रहा था । 


ईसाई मत की उपरोक्त एकता कायम रही; भिन्न-भिन्न शतादिदियों में 

यथा घौथी से दसबीं-ग्यारहवीं शताब्दी तक जितने भी श्रसभ्य लोग यथा 
फ्रक, नोसंमैन, वैन्डल्स, गोधिक एवं वलगरस लोग जिनका कोई की संगठित 

. परम नहीं था [श्रसम्य स्थिति में केवल किन्हीं भ्रादिकाजीन जातिगत देवताग्रों 
में मान्यता थी], रोमन साम्राज्य में उत्तर था उत्तर पूर्व से भाते गये, सब 
ईसाई धर्म में प्रतिष्ठत होते गये । ये ही असम्य लोग जो ईसाई धर्म में प्रवेश 
पाते गये आज यूरोप में फ्रांस, जमती, इ गलैंड इत्यादि राष्ट्रीय र।ज्य स्थापित 
किये हुए , है। किन्तु हम जानते होंगे कि इन समस्त देशों के ईसाई, आ्राज 
इंसाई पमं के एक रूप को तहीं मानते । इंगलेंड, जमंन्ी, वीदरलैंड इत्यादि 
प्रोटेस्टेट घ्म को मानत्ते हैं; प्रो 


3 पे, बाल्कन श्रायद्वीप के देश एवं रूस'भोरयो- 
संस चर्च, अर्थात्‌ सनातत प्राचीन ग्रिरणा धर्म 


को जातते हैं एवं टली, 
स्पेन, दक्षिण अमेरिका 'रोमन कैथोलिक' घ॒र्मं को का 


। यह विशेद कंसे ? 

संत्‌ १०४४ ई० तक तो ईसाई मत की एकता बनी रही । उस समय 
रोमन साम्राज्य के दो धग थे, एक पूर्वीय जिसकी राजघानी कस्तुचतुनिया 
थी प्रोर जहां ग्रीक भाषा ओर प्रीक भ्रमाव विशेष था, दूसरा पश्चिमी श्र 
जिसकी राजधानी रोम थी। रोम के चर्च का मुख्य पादरी पोप कहलाता था 
उसकी शक्ति बढ़ी चढ़ी थी यहां तक कि पश्चिमी पविन्न रोमन साम्राज्य, 
के सम्राट भी उसके प्राधीन थे । उसने घोषणा को कि वह समस्त ईसाई 
पाने का प्रमुख पादरी [पोप] था। पुर्वीय 


वीय रोमन साम्राज्य में कस्तुनतुनिया . 


५४ अमर 


१७४ मानव की कहानौ 


विद्वाद हुआ्आ-कस्सुनतुनिया का गिर्जा तो पुरानी प्रचलिव मान्यता के 
प्रनुभार यह कहता था कि “होली घोत्ट” का अ्ाविर्माव पिता ईश्वर से 
हुप्रा था, किन्तु रोमन गिर्जा यह मान्यता रखना चाहता था कि 'होलो घोस्ट! 
का श्राविनवि पिता थ्ौर पुत्र [ईश्वर और क्राइस्ट) से हुआ धा। इसो पर 
वे दोनों गिर्जा एक दूसरे से सवंवा प्रथक हो गये श्रौर उनमें किसी प्रकार का 
मम्बन्ध नहीं रहा । कुछ देशों के ईसाई प्रीक गिर्जा के श्रन्त्गंत रह गये एवं 
शेप देशों के ईप्ताई रोमन गिर्जा के अन्तर्गत । 

किन्तु रोम के पोप की महत्वाकांज्षा जवरदस्त घी। सचमुच वह 
पश्चिमी रोमन साम्राज्य [पवित्र साम्राज्य] के ईसाइयों की श्रात्मा का 
एकाधिपति था । साधारण जनता को उसकी धामिक शक्ति में निःसंदेह ऐसा 
विश्वास था कि वह चाहे जिसको स्वर्ग का पासपोर्ट दे दे, चाहे जिसको नके 
में भिजया दे चाहे जिसको मनमानी सजा दे दे या सम्राट से दिलवादे, जो कोई 
भी उसको मान्यता न दे उसको जलवा कर भस्म करवा दे इत्यादी । वास्तव में 
उन शताब्दियों में (१०वीं से १६वीं) इस प्रकार हजारों निर्दोप मानवों 
को हत्या की गई, उनको जलाया गया, उनकी घन सम्पत्ति लूटी गयी । इन 
मव कारणों से १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में घामिक सुधार की एक लहर 
पंली जिसके प्रवर्दक जर्मनी के मादिन लूबर (१४८३-१५४६ ई.) हुए । 
मार्टिन लुथर ने पोप शोर उप्के व्यक्तिगत घर्माइम्थरों का विरोध किया, दस 
प्रकार विरोध करने वाले प्रोटेस्टेंट कहलाये । लूथर के प्रमाव में श्रनेक देशों 
गे गिर्जाप्रों ने रोम के पोप से प्पना सम्बन्ध तोड़ लिया भ्रौर उन्होंने श्रपने 
पापदो स्ववन्य घोषित किया । प्रमुखत: इयलेंड, जमेनी, नीदरलेंड इत्यादि 
देनों की गिर्शाओ्मों ने ऐसा किया--वे प्रोटेस्टेंट रच हुई', इटली, स्पेन इत्यादि 
देगे धर्च रोमत पोष के साथ रहीं, ये रोमन कैयोलिक चर्च हुई । 


१४ 
मोहम्मद और. इस्लाम 


[धर0प्र/भ५४० 88४० ॥8.40] 


प्रारस्भिक 


जब मिस्र में मिशक्ष की सम्यता का, मेसोपोटेमिया में सुमेर झौर 
वेबालोन सम्यताप्रों का उदय हुआ था एवं उनका विकास हो रहा था, उसी 
प्राचीन काल में अरव में कुछे कौलि-भ्रे रंगे के लोग जो बोलचाल की कुछ 
ऐसी माषां बोलते थे जिसेसे वाद में हीज़ (यहूदी), भरवी श्रादि सेमेटिक 
भाषाशों का 54035. । आं, रह रहे थे । ये लोग अरबं के भिन्न शिन्‍नः भागों 
मों समृह बन कर रहते थे । ये है न सम्‌ हगंत जातियां थीं॥ पृथक-पृथक्त 
जाती के धपने भ्पने पूर्वेज थे 


प्रपने भ्रपते देवता, ऐसे ही देवता जैसे 
प्रारम्भिक भ्रद्ध नसम्य मानव में प्रत्येक जाति में पाये जाते हैं। कहते हैं, 


से 
अरव में भिन्‍न मिन्‍न जातियों के सव मिला कर ३४०देवता थे । उस काल में 
जब मिस्र भ्रौर वेवीलोन के बड़े बड़े साम्राज्य थे एगं परस्पर खूब व्यापार 
होता था, अरव में मकका नगर का विकास हो चुका था । मवका में एक मंदिर 
था, इस मन्दिर में एक काला पत्थर स्थापित था । लोग इसे काबा कहते थे, 
यह कावा ही उपरोक्त सब ३४० देवी देवताओं में सर्वोपिरि, समझा जाता था 


प्रौर ऐसा विश्वास था कि इसी देवता की संरक्षता में भ्ररव जातियों के प्रन्‍्य 
सव देदी देवता रहते थे । 


प्ररव एक रेगिस्तान प्रधान देश है| केवल पच्छिमी त्तट में एवं सुदूरः 
दक्षिण-पच्छिम भाग में जिसे यमन कहते हैं कुछ उपजाऊ भूमि खण्ड हैं। अरब 
के लोग विशेषतः घुमक्कड़ थे श्र ऊटों भर घोड़ों पर इन लोगों के समूह 
इधर उघर भोजन की तलाश में जाया करते थे, किस्तु उपजाऊ धुखण्डों में 
खेती भौर पशुपालन भी करते थे, घास के मैदानों मों भैड, बकरी और ढोर 
पाल कर भी रहते थे । भ्ररव के पच्चछिम में मिस्र में, उत्तर में मेसोपोटेमियां में 
एवं पूर्व में ईरान में उच्च विकसित सम्यतामोों एवं बंडे बड़े साम्रीज्यों की 
स्थापना हुई थी, किन्तु श्ररव में कुछ भी विकास नहीं हो पाया, शायद इंसो 
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न] 


लिए कि यहां पर प्राकृतिक सुविधायें नहीं थी । किन्तु याद होगा प्राचीत काल 
मे इन्द्री त्ररद सोगों की एक जाति ने मेसोपोटेमिया में अ्रसीरियन राज्य की 
ग्वापना वी थी, इन्हीं श्ररव लोगों की एक जाति के लोग जो बाद में यहुरी 
वहलाये प्रपने पूर्वज प्रवराहम के साथ लगमग १४०० ई. पू. में इजराइल चले 
गये शो झौर वहां बरूझलम में यहूदी राज्य की स्वापना की थी प्रोर उन्हीं 
बहदी लोगों में द्रप्टा ईसामसीह का जन्म हुमप्रा था जिसके उपदेशों के श्राघार 
पर दाद में ईसाई धर्म का संगठन हुआ था; किन्तु प्रव देश स्वयं में कुछ भी 
प्रगति नहीं हुई, बल्कि कमी तो यहां मिन्न साम्राज्य का, कमी ईरान का 
दददया रहता था श्रौर फिर ग्रीफ प्रौर फिर रोमन साम्राज्यों का दवदवा पड़ता 
रहा | प्ररव लोगों को उपरोक्त साम्राज्य दे! शासकों को मान्यता देनी 
थी, यद्यपि यह मान्यता नाम मात्र की थी क्योंकि कोई मी सम्राट इतनी दूर 
रेगिस्तान में श्राने में कुछ तथ्य नहीं देखता था | 


छठीनसानवीं शताद्दी में बरव में दो प्रमुस नगर थे, एक मक्का जहां 
उपरोक्त कादा का मन्रिर था; काबा प्र्याद्‌ वह काला पत्थर (सद्भ-प्रसवद) 
जिसयेः विषय में एक विश्वास तो यह था कि वह आकाश से टूठे हुए तारे का 
प्रध था एवं दूसरी मान्यता यह थी कि एक देवदूत ने यह पत्थर अबराह 
(टृदाटिम) को, जिसे प्रवी लोग अपना पूर्वज मानते थे, दिया था। मक्का 
धर्मीलिए सरव लोगों का पवित्र तीय॑ स्थान था । यहां प्रव यात्री बाते जाते 


श्छछ 
मोहम्मद झौर इस्लाम 


में इस्नाम के संस्थापक मोहम्मद साहेव का जत्म हुआ। पहिले हर रा 
तक गड़रिये का जावन व्यतीत किया, फिर मक्का में हो रहने वाल 93 
घनवान व्यापारी को विधवा के यहूं नौकरी बरली, जिसका नाम ले ॥ 
था। मोहम्मद को उसके व्यापएर की देखभाल करनी पड़ती थी 554 ग्रे 
समान है कि मोहस्मद ध्यापरी काफिले के साथ कई बार घमन, के गया & 
मदीना भी गया था । संभव है वहीं पर वह ईसाई भौर थहुदी जा 0 
के सप्पर में श्रया श्रौर इन घर्मो के विषय में काफ़ी जानकारी हासिल रे ॥ 
मोहम्मद शिक्षित नहीं था, किन्दु बुद्धिमान श्रवश्य । घीरे घीरे अपनी मात पा 
खदीजा से मोहस्मद का प्रेम सस्बन्ध हो गया भौर फिर चाद में पा 
मी करली | उस सशय मोरम्मद की श्रामु कोई २४ वर्ष और खदीजा की 
४० वर्ष की होगी । 


कहते हैं मोहप्मद भ्रनेक बार रेगिस्तान के तितान्त एकान्त स्थानों में 
धूमने निकल जाया करता था श्र बहां गहन सन किया करता था। गहन 
कआन्तरिक दद्दों की प्रगुभूतियां उसे होती होंगी | प्रवश्य ही उसकी समझ श्र 
भावनाओं का विकास शने: शनेः हो रहा होगा। ४० वर्ष की प्रायु तक 
चाह्मयछप से तो उसमें कित्ती भी विशेषता के भ्रामाप्त नहीं मिलते थे किन्तु इस 
शरायू के वाद उसकी भ्रनुधूतियां भ्रमिव्यक्त होने लगीं श्ररदी कविताओं के पदों 
में, जिनकी शैली की जानकारी मक्का में रा्ति के समय एकत्र यात्रियों में 
होने वाले गान और कविता-पाठों मे मोहम्मद को श्रवश्य हो छुकी होगी 


इन भ्रमुभूतियों की चर्चा पहिले तो मोहम्मद ते क्रेवल अ्रपती स्थ्री 
खदीया, एक स्लेही श्र॑तरंग मित्र श्रवुबकर श्रौर श्रपते जमाई प्लो के सामने 
ऐ को | किन्तु अनुभृतियों की तीब्रता बढ़ती गई ओर फ़िर तो मुक्त होकर 
उन भनुभूतियों का ऐलान वह सबके सामते करने लगा । जो कुछ भी मोहस्मद 
ने कहा उसके विषय में मोहम्मद ने ऐलान किया कि लो कुछ भी वह कहता 
या है। उसका ज्ञान, उप्तकी 


उतपरस्ती (मूततिपूजा) अज्ञान है। जो बत्लाह में विश्वास करेगे थे स्व का 
उपभोग करेंगे, जो अ्रविश्वासी होंगे दे नरक ( 

3 आदमी मोहम्मद के ग्रनुयायी होने लगे । किन्तु साथारणतया ये ऐलान, 
ये शिक्षायें मस्कावालों को बर्दाश्त नहीं हो सकतो थी, 


चहाँ तो ३४० वृत थे, 
काया की पृत्रा सदियों से प्रचलित थी जो अरबी लोगों है किसकी 
परमराश्ों का केन्द्र थी | भ्राखिर 


बराग की भावनाओं और 
हे का तिर्वाह भी तो यात्रियों की 
मदका यात्रा ० ' था; किस प्रकार वे अपने बुतों, श्रषती परम्पराओं 
अपनी भावनां, अपने कावा को जिसे वे शुमते थे, विनिष्ट होने देते । भ्रतः 
हक को कत्ल करने का उन्होंने 
ररादा कर तिया । मश्का तो प्यान समझा जाता था, लोगों 
की भावना ऐसी थो कि वहां कोई भी दुष्क्राद नहीं किया जाय, प्रत: वहां 
पत्त नहीं हो सकता था। किन्तु मोहम्मद को बर्दाश्त करना भी फंढित धा। 
भालिर उन्होंने एक पहयन्त्र रेचा, जिसमें मोहम्मद के परिवार को छोड़ कर 
पक्का के सनी परिवारों का शतिनिधित्व था, जिससे बाद में कोट» ४५ 


श्छ्प मानव की कहानी 


कह सके कि मक्का के पवित्र स्थान में किसने यह काम किया किसने नहीं, पाप 
के सामीदार सभी हो सकें | किन्तु मोहम्मद को पढयन्त्र का पता चल गया । 
उघर मदीना नगर में जहां पहले से ही यहुदी, ईसाई लोगों के प्रमाव से भनेक 
जन ऐक्रेप्त्रवादी थे, मोहम्मद के विचारों को सद्दानुमृति श्रौर सहयोग मिले । 
उन्होंने मोहम्मद को मदीना में श्राकर रहने के लिए झामन्त्रित किया | पहले 
तो मोहम्मद ने प्रपने सव परिवार वालों को (उसकी पहलो स्त्री खदीजा को 
मृत्यु हो चुकी थी) और सहयोगियों को मदीना भेजा श्रोर फिर पड़यन्प- 
कारियों से बचकर मोहम्मद स्वयं और उसका अन्तरंग मित्र और सहयोगी 
अवुवकर गौरव के साय सन्‌ ६२२ ई० में० २० सितम्बर के दिन मदीना में 
प्रवेन हुए । मोहम्मद की मक्का से मदोना तक को यह दौड़ हिज्य कहलाती 
है शोर उसी दिन से जिस दिन मोहम्मद ने मदोना में प्रवेश किया मुसल- 
मानों का हिजरी सन्‌ प्रारम्म होता है झ्औौर वही दिन इस्लाम धर्म का 
स्थापना दिवस माना जाता है । 


श्ष्< 
मोहम्मद प्रोर इस्लाम 


रे < इस्ताम धर्म श्लौर एक सच्चा 
कई विषवायें जो आ्रापस में ऋगती थों; इस्लाम क्‍ ए्‌ 
गुपलमान अ्चुबकर ( 


इस्लशम-घर्म 


धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब को श्रवश्य कुछ श्रांतरिक 
अयहित हुए यो । उनकी एक तात्विक अनुमति जो उनकी तीब्तम अनुभूति 
होगो, गह यही थी कि एक प्रल्लाह है, 23238 सबका मालिक । वंदा 
श्रपनी ख्वाहिए को प्रल्लाह की ख्वाहिश में मिला दें भ्रौर बल्लाह के भरोसे 
शपने प्रापको छओड़ दे । एक भ्रल्लाह में प्रदम्य, स्थिर, पूर्ण विश्वास । यह्‌ 
अल्लाह बुत (गूति) में समाया हुम्ना नहीं है इसलिये मूर्तिपूजा ऋज्ञान दे है । 
सन्दिर, बलि, पृजा, पुजारी सब विमूढता है । थुसलमान को चाहिये कि वह 
इन्हें खत्म कर दे | इस्लाम किसी भो सूरत में मूतिपूजा को बर्दाश्त नहीं कर 
पाया । इस तात्विक बात क्षे प्रतिरिक्त मोहम्मद ने बतलाया, एक स्वगे है 
(बहिएत) प्रौर एक नरूं (दोजज) । जो भ्रच्छा काम करेंगे वे स्वर्ग में परी 
ओर ऐश्वयें का ठपमोग करेंगे जो बुरे काम करेंगे वे दोखज की श्राग में 
जलेंगे । जो एक प्रल्लाह में विश्वास नहीं करेगा जिसका प्र्थ लगाया गया 
जो मुफ़लमान नहीं होगा, उसको कभी भी वहिए्त नहीं मिलेगा | मुसलमानों 
सें फोइ भी भेदमाव नहीं होगा-किसी भी प्रकार का भेदभाव, न ऊंच-तीच 
का, न छोटे वडे का ९ खूदा के सामने खुदा को इबादत में सब बराबर होंगे 
हर एक मुसलमान एक दूसरे का भाई होगा ॥ कोई भी मृसलमौन एक दूसरे 
की जान माल पर निगाह नहीं डालेगा । इस प्रकार अआातृत्व श्रौर समानता 
एस्लामी सामाजिक संगठन को दो दुनियादी चीजें हैं, जो प्राधुतिक जनतस्त्र- 
वाद के भी प्राघार-मूत सिद्धांत हैं । वास्तव में किसी भी मुसलमान इबादत- 
की जगह (मस्जिद), किसी भी सामूहिक खानपान में देखा जा सकता है कि 
उनमें बदे छोटे का, गरीब अश्रमीर का, अफसर नौकर का भकिचितमात्र भो 
भेदभाव नहीं रहदा। सद बराबर एक साथ बैठ कर ईप्रवर की प्रार्थता कर 
सकते हैं । सब बराबर देठकर छा पी सकते हैं। किसी भी नस्ल, किसी भी 
कदीले या जाति का व्यक्ति हो जब एक बार इस्लाम के संगठित समूह में 
मिल गया कि उसकी विभेदात्मक सारी विद्येषतायें दर कर दी जाती हैं; भ्रौर 
यही बात है कि सामूहिक रूप से वे एक दूसरे के समान श्रातृत्व के बंधन 
से जकडे हुये हैं पौर प्रपने श्रापको शक्तिशाली महसूस करते हैं। 


इतिहास में स्थात्‌ मानव का यह प्रथम व्यावहारिक प्रयास था कि 
समानता झौर अतृत्व के प्राधार पर मानव समाज का संगठन हो । इस 


भ्रकार के सगठन का भाव मावव को चेतना में स्थात्‌ पहिले कमी नहीं 
धागा था | 


मोहप्पद साहव ने इवादत का ढंग (यथा दिल में पांच समय नमाज 
पहना), द्त उपवास (रमजान के महोने में रोजा रखना), शादी विवाह, घन 
जमोन, प्राचार विचार के सब नियमों का निर्देश कर दिया था और लोगों को 
पह ऐलान कर दिया था कि उसका ज्ञान ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, उनकी व्यवस्था 


श्प० मानव की कहान। 


ईज्यरीय है, प्रतएवं सत्र कालों के लिये अपस्विततेनीय है । उसने यह मी घोषित 
क्रेया कि उमके पहिले भी ईश्वरीय ज्ञान के दर्शन कराने वाले पैगाम्वर हुए 
थे, उसे श्रवराहम मृमा, और ईसा। किन्तु वह स्व्रयं झन्तिम पैगाम्वर था 
जिसने उस ईन्वरीय ज्ञान को पूर्स क्रिया । जो छुछ उसने कह दिया उससे न 
तो कुछ विशेय हो सकता था श्रौर न कुछ कम । परमात्मा एक हे और 
मोहम्मद उत्तका भेजा हुआ रसूल $ यही मुसलमानों छा कल्नाम ग्रबवा मुल- 
मन्त्र है ) 





मोहम्मद के ये सव उपदेश, उसके शब्द, उसको वाणियां उसके मक्तः 

प्रौर झनुवायियों ने मोहम्मद को मृत्यु के वाद यंगृहीत किये, और वे सत् 

गदित रूप ने “कुरान” कहलाये । कुरान ही मुमलमानों की एक मात्र घर्क 

पुस्तक है| झाज भी दुनियां के प्रनेक प्राएी झुरान पे घब्दों में फटूर विष्यास 
रसते 
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स्वीकार करने के लिए पत्र लिखे गये थे प्रोर दूत जेजे गये थे | दुतियां को 
ग्रमी मुसलमान बनाना बाकी था। अ्वुबकर सच्चा मुसलमान था, प्रयने 
पैगम्बर का काम उसे पूरा करना था। अरद के मुसलमानों में 03008 
जोण था, उनमें एक तमन्ना थी । वे दुनिया को मुसलमान बचाने के लिए 
भ्रागे बढ़े 


उस समय दुनियां की घया दशा थो ? पूर्वीय रोमन गौर ईरान के 
सम्ना्ों में प्रपता साम्राज्य बढ़ाने के लिए प्रनेक वर्षों से परस्पर युद्ध हो रहे 
थे और इस तरह दोनों साम्राज्य जर्जरित थे । इन साम्राज्यों में बसने वाले 
लोग, यथा सीरिया, मेसोपोटेमिया, मिद्च, उत्तरी बफ़ोका, एशिया-माइनर, 
झारमेनिया एवं प्राधुनिक बाल्कान प्रायद्वीप के देशों के लोग, सब पीड़ित भर 
थके हुए थे। अपने सम्राटों और शासनकर्त्ताश्रों में उन्हें तविक भी विश्वात्न 
नहीं था श्रौर न उनके साथ किसी प्रकार की सहानुभूति । पूर्वीय रोमन 
साम्राज्य के पश्चिम की शोर, रोम श्रौर इटली भश्रौर समीपस्थ प्रदेशों 
(जैसे स्पेन, फ्रांस) में कुछ ही शताब्दियों पूव॑ भव्य, शक्तिशाली रोमन 
साम्राज्य स्थापित था, वह श्रव ध्वस्त हो चुका था; वहां अस्त-व्यस्त राज- 
म॑तिक स्थिति में लोग बस रहे थे; वे मुख्यतया ईसाई थे श्लौर कई बाह्य 
घामभिक मतभेदों को लेकर आपस में लड़ रगड़ रहे थे । इन्हीं प्रदेशों में उत्तर 
पूर्व से नये अक्षम्य लोग जैसे फ्रंक, गोथ, वोसंमेन, इत्यादि प्रा-आरकर बस रहे 
थे किन्तु श्रमी तक स्थिर ओर संगठित रूप में कुछ भी जमाव नहीं हो पाया 
था । यह तो हुई यूरोप को दशा । उघर एशिया में, इस समय भारत में 
बौद्ध हृर्षवर्धद का राज्य प्रमुख था एवं चीन में तांग वंश के सम्राटों का । 
दोनों देश उन्‍्नत और समृद्ध थे; यद्यपि हुंबधंन के बाद भारत शक्तिहीन दशा 
में प्रवेश करते वाला था । मध्य एशिया में घुमवकड़ तुर्क लोग रह रहे थे । 
इन घुमक्कड़ लुटेरे लोगों पर इस समय चीनी सम्राट का दबदबा था | उस 
समय की दुनियां में उपरोक्त देशों में ही विशेष मानवीय चहल-पहुल थी । 


है ऐसी दुनियां में--भ्रवुवकर श्रौर नये श्ररवी मुसलमान नये जोश 
में इस्लामी तलवार लेकर दुनियां में एक खुदा का साम्राज्य स्थापित 
करने के लिए तिकले । सच ६३२ ई. में उनकी यह विजय यात्रा प्रारम्भ हुयी 
प्रोर ताज्जुब होगा कि कुछ ही वर्षों के अन्दर अन्दर उन्होंदे पूर्व में समरत 
मेसोपोटेमिया श्रोर फिर ईरान परास्त किया ।श्रागे बढ़ते-बढ़ते मध्य 
एशिया में काबुल, क्रित भ्ौर बलख तक श्रौर भारत में सिंधु प्रान्त तक बढ़ 
गये शौर इन समस्त देशों को श्रपने श्राधीन कर लिया। अपने पच्छिम में 
उन्होंने सीरिया, फिलस्तीव (इजराइल) श्रौर फिर मिस्र, सूडान भ्रौर उत्तर 
प्रफ़ोका पर विजय प्राप्त को । उत्तर श्रफीका से श्रागे, जिवराह्टर के मुद्दाने पे 
उन्होंने सन्‌ ७११ ई. में यूरोप में प्रवेश किया श्र समस्त स्पेन श्रपने 

प्राघीन किया । वे भ्रागे बढ़ते हुए जा रहे थे और संभव है वे सारे यूरोप को 

3 कर डालते ह किन्तु ७३२ ई. में फ्रांछ में पोईतियर के मैद।न में 

पश्चिमी यूरोप के लोगों के एक संघ ने जो चार्ल्स मार्टेल के नेतृत्व में लड़ - 


रहा पा, उनको परास्त किया। इस हार से वे हतोत्साह हो गये और स्पेन 
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वार के सब लोगों को कत्ल कर डाला और उनके मृतक शरीरों को जमाकर, 
उनकी एक मेजसी बताकर उस पर खूब मोज से एक दावत उड़ाई । ७४६ रकू 
से इसी अब्बासीद परिवार के लोग खलीफा बनते रहें । 


इन पारिवारिक भगड़ों की वजह से केन्द्रीय शक्ति शिथिल हो गई थी, 
प्रतएव मिम्र, ग्रफ़रोका, स्पेन के प्रान्तीय शासक खुदमुखत्यार बन बंठे थे । किसी 
ने तो स्वृतन्त्र खलीफा की उपाधि धारण कर ली श्रौर किसी ने अलग सुल्तान 
की उपाधि घारण कर ली। उपरोक्त श्रष्बाप्तीद परिवार में जिसका राज्य 
प्रव केवल ईरान, मेघ्ोपोटेमिया (बगदाद), सीरिया, इजराइल और अ्ररव में 
रह गया था, हास्नल-रशीद नाम का एक खलीफा हुँझा। इसकी प्रसिद्धि 
विशेषतः “अलिफ लैला” अर्थात्‌ अरेबियद नाइट्स की कहानियों की वजह से 
है । ये श्रलिफ लैला के किस्से उसी जमाने में अरवी भाषा में लिखे गये थे । 
उतमें ह'रनल-रशीद की राजधानी बगदाद की शान-शोौकत, घन ऐश्वर्य के 
बहुत रामाञ्चकारी किस्से हैं। हांस्नल-रशीद की मृत्यु सन्‌ ५०६ ई० में हो 
गई । इमके वाद समस्त अरब राज्य शिथिल, पत्तित और विच्छिन्न हो गया । 
किसी तरह से इसका नाम चलता रहा। ११वीं शताब्दी में उत्तर पूर्व से तुर्की 
मुसलमान भ्राये, इन्होंने प्ररवी साम्राज्य के ईरन, सीरिया भौर फिलस्तीन 
देश अपने प्रधीत किए. श्ररवी खलीफाग्रो के श्रबीन, पैगम्बर मोहम्मद के 
उत्तराधिकारियों के भ्रघीन, भ्रव केवल बगदाद और उसके चारों झ्ोर की 
भूमि श्र भरबिस्तात रह गए । खलीफागों का बगदाद पर यह अधिकार भी 
सुर्कों की कृपा से था , वास्तविक शक्ति तो तुर्को के ही हाथ में थी । १३वीं 
शताब्दी में पूर्वीय एशिया से मगोल लोगों के आक्रमण हुए। सब्‌ १२५८ ई० 
में बगदाद नगर समूल ध्वस्त कर दिया गया और खलीफाओं का जो कुछ राज्य 
शेष रह गया था वह भी समाप्त हुप्रा । अरब भ्रौर प्ररबी सम्यता का एक प्रकार 
से स्‍्न्त हू थ्रा। उपरोक्त मंगोल साम्राज्य के विच्छिन्त होने पर १५वीं शत्ताब्दी 
में पश्चिमी एशिया में श्रोटोमन (उस्मान) तुर्क लोपों का अ्रम्युदय हुम्रा | 
उन्होंने पूर्वीय यूरोप (बालकन प्रायद्वीप) श्रोर पश्चिमी एशिया (अरब, ईराक, 
इजराइल, सीरिया) में एक साम्राज्य स्थापित किया । सच १५१२ ई० में एक 
तु सुल्तान ने जिसका नाम "सलीम” था, खलीफा की भी उपाधि धारण 
की (खलोफा भ्रर्थात्‌ घामिक मामलों में समग्र मुसलमानों के नेत्ता; अब तक 
प्रव के मोहम्मद साहव के वंशज खलीफाओं की परम्परा तो खत्म हो चुकी 
थी) । (१५वीं शताब्दी से २०वीं शताद्दी तक श्र्थात्‌ प्रथम महायुद् 
(६ ६६१४-१८ ) तक अरब उपरोक्त तुर्की साम्राज्य का अज्भ रहा । महायढ़ 
फाल में ग्ररतों ने तुर्की राज्य के खिलाफ उपद्रव किए; तभी से भरता के 
देश प्रव, ईराक, सीरिया इत्यादि प्राय: स्वतन्त्र हैं। इन शअरवी देशों के 
धघतिरिक्त मिस्र भी प्राय: ७वीं शताब्दी से श्ररवों देश 


हे हे वी देश हो गया था श्रौर याद 
होगा अरव लोगों ने स्पेन पर भी श्रपता श्रधिकार जमाया था । इन दो देशों 
में अरब लोगों का इतिहास इस प्रकार रहा:-- 


मिक्ष का अर 


है वी शासक सव्‌ ६६६ ई. में बगदाद के केन्द्रीय 
के शमन से पृथक हु व्‌ ६६६ ई. में बगदाद के केन्द्रीय खलीफा 


श्रा । वह स्त्रयं एक स्वतन्त्र खलीफा बना। यह शिया 


४ मानव की कहानी 


समुदाय (हरा भण्डा) का मुसलमान था और अपने श्रापकों श्रली और फात्मा 
का वंशज मानता था । किन्तु सव्‌ ११६६ ई० में एक नए कुदिश वंश का एक 
सुन्ती मुसलमान जिसका नाम सलादीन था मिश्न का सुल्तान बना । सलादीन 
एक प्रसिद्ध शासक था । फिर मिस्र उस्मानी तुर्क साम्राज्य का भ्रद्ध रहा; 
फिर १६वीं शो में मिस्र पर श्रग्नेजों का श्रधिकार हुमा । श्राज मित्र स्वतस्त्र 
है, वहां वंधानिक राजतन्त्र है, मिश्र का वादशाह पालियामेन्ट की श्रनुमति से 
राज्य करता है । सव्‌ १६५३ मों वंघानिक राजतन्त्र की जगह गणतन्त्र को 
स्थापना हुई । 


स्पेन में अरत लोग सत्‌ ७११ में प्रवेश हुए थे। दो ही वर्षो में 
उन्होंते ममस्त स्पेन और पुतंगाल पर अश्रपना श्राधिपत्य जमा लिया । स्पेन 
में इन्होंने कुर्तता अपनी राजवानी बताई। ७४६ ई० तक स्पेन के प्ररबी 
मासक केन्द्रीय शासन श्रर्थात्‌ श्ररव खलीफा के अधीन रहे किन्तु केस्द्र में 
पारिवारिक झगड़े श्रौर गृह युद्ध होने की वजह से केन्द्र की शक्ति शिथिल हुई 
श्रौर स्पेन का शासक, जो अ्ररत्र खलीफा का वायसराय कहलाता था, स्वतन्प 
श्रमीर बन बैठा । सम्पूर्ण स्पेत पर प्ररव पश्रमीरों का जो श्रव 'मूर' कहलाते 
थे १२३६ ई० तक राज्य रहा, जब यूरोप के एक ईसाई राजा केस्टिल ने 
उनको परास्त किया । श्ररव (मर) लोग दक्षिण स्पेन की श्रोर भागे श्रौर 
वहां उन्होंने ग्रानाडा नामक एक छोटा सा पृथक राज्य स्थ'पित किया जहां 
प्रसिद्ध अल्यहारा (लाल महल) श्रवः भी स्थित है। यहां सन्‌ १४६० तक वे 
राज्य करते रहे । १४६२ में स्पेन के सम्राट श्रौर साम्राज्ञी फरदीनेन्द और 
ईसावेला ने उनको परास्त किया भोर देश से बिल्कुल निकाल दिया । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि सन्‌ ७११ से १४६२ तक समस्त स्पेन या स्पेन के 
कुछ भागों में प्रायः ७०० वर्षों तक भ्ररवों का राज्य रहा | इन वर्षों में 
विन्नान, दर्शन, कला, शिक्षा का देश में खूब विकास हुआ । कुतु बा उस समय 
पश्चिमी दुनियां का सबसे बड़ा नगर और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जहां 
कलात्मक ढंग के अनेक महल, उद्यान, सार्वजनिक स्नानघर, पुस्तकालय श्रोर 
मस्जिदें बनी हुई थीं। दर्शन, गणित, ज्योतिष, वैद्यक, विज्ञान की हजारों 
पुस्तकों का प्रवी भाषा में निर्माण हों रहा था। कहते हैं स्पेत के भ्रमीर 
राज्य-पुस्तकालय में कई लाख पुस्तकें थीं किन्तु सनू १४६२ में यह सब समाप्त 
हुप्रा, श्रव् श्ररवी स्पेन की जगह ईसाई स्पेन था श्रोर देश झाधुर्निक युग में 
प्रवेण कर रहा था । 


हिस्दुस्तान:---मन्‌ू ७१२ ई० में बगदाद के खलीफा की शभ्राज्ञा से 
मुहम्मद वितकासिम एक मुसलमान सेनाएति सिन्‍व की ओर बढ़ा । सिन्‍्य का 
हिन्दू जामझ दाहिर परास्त हुप्ना स्‍श्लौर सिन्च श्रीर मुलतान पर परवों का 
राज्प स्थावित हुआ । मृहम्मरविनकासिम ही बगदाद के खलीफा की शोर से 
इम प्रास्त का बायसराय रहा । इसका राज्य श्रच्छा या ग्रौर यद्यपि हिन्दुप्रों 
पर इसने जजिया नामक एक कर लगाया तथापि उनके प्रति इसका व्यवदार 
प्रच्धा रहा। ग्रन्य देगों में तो जहां भी पश्रबी प्राक्रमण हुए वढ्ठां के सब 
लोगों को मुसनमात बताया गया प्ौर उनकी माषा झरबी कर दी गई किन्तु 


मोहम्मद श्रौर इस्लाम ऐप 


सिन्ध में ऐसा नहीं हो पाया । सिन्ध केन्द्रीय शासन से दूर पड़ता था अतएव 
खलीफाओं की दृष्टि इधर न रह सकी। यहां के अधिकारी भी धीरे घीरे 
सिन्ध्र में ही हिल-मिल गये । धीरे-धीरे इन भ्ररबी मुसलमानों की शक्ति कम 
होती गई भ्रौर ११वीं शताब्दी में सवंथा खत्म हो गयी । इस श्राक्ममण से टोनों 
हशों में सांस्कृतिक सम्पर्क अवश्य बढ़ा, मारत से अनेक संस्कृत ग्रन्थ भश्ररव ले 
जाये गए जहां उनका प्ररवी माषा में अनुवाद हुआ । 


पघरब खलीफाग्रों के समय में सामाजिक दशा! 
(बगदाद पवीं से ११वीं शताब्दी) 


प्रवुवकर, उमर भर उस्मान, प्रथम तीन खलीफाम्रों के जमाने तक तो 
करदी मुसलमानी राज्य नए जोश में सरल ढंग से चलता रहा किन्तु तब तक 
इतनो विशाल विजयों के फलस्वरूप खूब घन दौलत इकट्‌ठी हो चुकी थी । 
पहिले तो खलीफा चुने जाते थे किन्तु बाद में जिसके हाथ में शक्ति होती थीं, 
जो प्रधिक चालाक होता था वही खलीफा बन बंठता घ,। ऐश्वर्य और 
ग्राराम से जिन्दगी विताना खलीफाओं का काम रह गया था। बड़े -बड़े महल, 
बाग-वगीचे बनाए जाने लगे और दूर-दूर देशों से ठाठ-बाट की चीजें एकत्र 
होने लगीं। पहिले मक्का राजधाती थी फिर सीरिया सें दमिश्क राजघानी 
बनाई प्रौर फिर ईराक में बगदाद। दमिश्क श्रौर बगदाद खलीफाश़रों के 
जमाने के दो बहुत ही ऐश्वयंशाली नगर थे, देश-देश के व्यापारी वहां एकत्र 
होते थे, खलीफाओों के इन नगरों में बड़े-बड़े महल, उद्यान बने हुए थे | इन 
नगरों में खलीफाप्रों का ठाठ प्राचीन रोम भ्रौर ईरान के सम्राटों के ठ'ठ को 
भी मात करता था। राज परिवार में झगड़े चलते रहते थे, साजिशें होती 
रहतो थीं। राज को संगठित करने की, उसको सुधारने की और मजबूत 
करने की किसी को कुछ नहीं पड़ी थी। साधारण जन वही श्रपनी खेती 
करता रहता था और भेड़ वकरी पालता रहता था, कुल लोग व्यापार में 
पष्यस्त थे जिनकी दशा साधारणजन से श्रपेक्षाकृत ठीक थी और कुछ लोग 
खलोफाग्रों के दरवारों में साजिशें करने कराने में व्यस्त रहते थे | जब तक 
प्ररव में इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था तब तक औरतें स्वतन्त्र थीं, किसी 
प्रकार का पर्दा नहीं था; किन्तु इस्लाम धमम के प्रचार के बाद जिसमें औरत 
को मिलकियत का एक तिहाई हिस्सा स्वीकृत है किन्तु जिसकी दशा धर की 
एक वेजान चीज से वेहतर नहीं है. सव मुसलमानों में पर्द का प्रचलन हो गया 
भोर खलीफा लोग पअनेक शादियां करके स्त्रियों को हरम में रखने लग गए। 


शान विज्ञान छा धिकास 


यह सब होते हुए भी ये भ्ररवी मुसलमान काफी सहिष्णु थे श्रौर 
उनमे कुछ ऐसे स्वतन्त्र लोगों का विकास हुश्रा था जो विद्या प्रेमी थे। ७वीं 
शताब्दी के प्रारम्म से लेकर ११वीं शताब्दी तक अरबी इस्लामी खलीफाग्रों 
फा इतिहास परस्पर वंमनस्य, ईर्पा, द्वे प. लड़ाई फंगड़ों, साजिशों, ऐशो ग्र।राम, 
प३ दी स्थ्रियों भौर गुलानों से मरा है, किन्तु इन सब के परे हमें एक दूसरी 
दस्तोर देखने फो मिलती है जो वास्तव में बहुत ही गोरवपूर्णा और सराहुतीय ... « 


१८६ मानव की कहानी 


है, जिसमें वस्तुत: मानव विकांस की कहानी समाहित है । इस पृथ्वी पर सके 
प्रथम ग्रीक लोग ऐसे थे जिन्होंने इस संसार को, संसार के पदार्थों को वस्तु- 
दृष्टि से, शुद्ध वैज्ञानिक ढंग से, देखने की कोशिश की थी । पदार्थ श्रौर सृष्टि 
की यथार्थ वस्तु -सत्य समभने की कोशिश की थी झौर इस प्रकार विज्ञान की 
नींव डाली थी, वह विज्ञान जिस पर झ्ाज का हमारा समस्त ज्ञान भण्डार 
प्राघारित है| ग्रीक लोगों ने विज्ञान की नींव डाली, उसकी परम्परा प्रारम्म 
की किन्तु ग्रीक सम्यता के विलीन होने के वाद वह परम्परा भी प्राय: विलीत 
हो गई । ग्रीक सम्यता के बाद रोमन सम्यता श्राई थी; रोमन सम्यता बड़ी 
ठाठ वाली, श्रावाज करने वाली, बजने वाली थी किन्तु ज्ञान विज्ञान की 
परम्परा को वह चालू नहीं रख सकी, वाह्माइड्म्वर श्र दिखाव में ही वह 
पपने श्राप को मुल गई । किन्तु ग्रीस की ज्ञान-विज्ञान की परम्परा को चालू 
रकक्‍खा मरब ने और श्राघुनिक काल को उस ज्ञान की टोर्च पकड़ाई प्ररव ने । 
इतिहास की यह एक महत्वपूर्णो वात है । 


प्ररव लोग झपने साम्राज्य के विस्तार में प्रनेक लोगों के सम्पर्क में 
प्रागमे थे, पहिला सम्पर्क उनका सीरिया के लोगों से था; सीरिया की भापा 
में अनेक प्राचीन ग्रीक-दशंन और विज्ञान के ग्रन्थों का झनुवाद मिलता था । 
इसी सीरियन भाषा से अरवी भापा में उन प्राचीन ग्रीक ग्रथों का प्रनुवाद 
हुआ । फिर श्ररवी सिन्ध के रास्ते से भारतीय मनीषियों के सम्पर्क में भी 
प्राय, मारतीय संस्कृत साहित्य के सम्पर्क में श्राये, फलतः मारतीय श्रायुवेंद 
शास्प्त दर्शन और गणित के प्रनेक ग्रथों का शभ्ररबी में अनुवाद हुआ श्ौर 
प्ररवों ने उनसे बहुत कुछ धीखा । श्ररव राज्य से इधर उधर बिखरे हुए यहुदी 
लोगों के सम्पर्क में भी वे श्राये । यहूदी श्रौर श्ररव मस्तिष्कों की टवकर हुई 
प्रौर श्रवश्य एक दूसरे ने एक दूसरे को कुछ दिया, कुछ प्रमावित किया । 
मध्य-एशिया के रास्ते से वे चीन के सम्पर्क में श्राये और ऐसा अनुमान है कि 
चीनियों से ही प्ररत्रों ने कागज बनाना सीखा श्रौर फिर यूरोप में यह कला 
प्ररत्रिस्तान से ही गई | प्रतीत होता है मानव एक देश में बंद, एक कठपरे में 
बंद भ्रकेला अपने एक मस्तिष्क स कुछ नहीं कर सकता | लोगों के परस्पर 
स्वतन्त्र सम्पर्क से ही ज्ञान-विज्ञान का विकास होता है और मनुष्य को प्रकाण 
मिलता है । उपरोक्त सम्पर्क के प्रमाव से ही भरव ने ज्ञान विज्ञान के ज्षेत्र में 
प्रगति की । 


अरब में कई इतिहासकार पैदा हुए जिन्होंने प्ररवी मापा में अपने 
गाल का इतिहास लिखा; इसके अ्रतिरिक्त श्रमेक रोमांचकारी कहानियां भौर 
किस्से लिगो जो झाज मी पढ़े जाते हैं श्रौर जिन्होंने उस काल में साधारण 
लोगों को पड़ना सीखने के लिए प्रेरित किया । इसी काल में अलवेझनी नाम 
का एक प्रसिद्ध यात्री मारत की यात्रा के लिए श्राया; भारत की यात्रा करके 
बढ़ बपते देश लोटा और जो कुछ उसने भारत में देखा उसका सुन्दर बर्णत 
लिखा । यह बर्मात उस काल के भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक झावार 
॥ रेसाइंित तो ग्रीक गणशितज्ष यृकक्‍लड ने मानो बहुत बुद्ध प्राप्द कर लिया 
उमर जमाने में उमसे अधिक विकास सम्मव नहीं था, किसतु बरवों 
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होते ये शोर दे उफद ररेर दिज्ञाच और सफाई घास्ष का देशा 
दिरू ईंप से ऋष्ययन होता या, इनमें उदका ज्ञान काफो बढ़ा चहा था। 
झात्द नें उन्होंने क्ुई पई चोजें ईजाद कीं जसे मल्कोहल, पोटाश, 





सन्‍्दक्त तेजाद । वे लोग शर्दत, सत्व शौर पासव भी 
बानठे पे । वनत्पत्ति शास्त्र की भो झनेक बातें जानते थे । वे जानते 
पे कि खाद का क्या नहत्व होता है, क्ित्त प्रकार दो जातियों का मेल करके 
नये पुष्प या नये प्रकार के फल पैदा किये दा सकते हैं जो कि ग्राधुनिकतम पिज्ञान 
का एक प्रय है। मोतिक शास्त्र में उन्होंने लम्बक का झाविष्कार किया गौर 
भांज़ों की ऐनक के ज्ञान में बहुत छुछ विक्ास किया । उन्होंने कई वेदशालाएं भी 
बनाई श्रोर नक्षत्रों की चाल इत्यादि देखने के लिए कई यत्व॒ भी बनाये, णो 
आज नो प्रचलित हैं । शिक्षा के प्रसार के लिए और ज्ञान विज्ञान की उत्तृति 
के लिए कई विश्वविद्यालय थे जिनमें बगदाद का विश्वविद्यालय झौर स्पेन में 
इतु वा का विश्वविद्यालय प्रमुख थे; वे उस काल में बहुत प्रसिद्ध थे, एनमें 
दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। छुतुंदा विश्वविद्यालय में झमेक 
शपाई विद्यार्थी भी पढ़ते थे । वचरा (ईराक), क्ाहिरा (मिस्र) भौर फूफा 
में भी ५३ 0238 थे। नर दाज्निकओों में बल्दइज्द (११२६-१ १६८ ई.), 
डावटरों में इब्तसींवा (६४०-१०३७ ई.) (जो दुद्डारा मष्य एशिया में 
रहता था) भोर गणितज्ञों में इब्तमूसा के नान इल्देडदीय हैं । यह सब प्रगति 
प्रोर विकास उस काल में हो रहा था (पं से १शवीं शताब्दी में ), जग 
प्रमस्त यूरोप प्रन्धकारमय था । 
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१४ 
यूरोप में मध्य युग 


(7४ धष्ठाआ७ए४, एछए२07७) 


मूमिका 


ग्राधुनिक इतिहासकारों ने ई० सन्‌ की लगभग छठी शताब्दी से प्राय: 
१५ वीं शताब्दी तक के काल को मध्य युग माना है । 


प्राचीन रोमन साम्राज्य के पतन के वाद जिस जीवन, जीवन के रहन- 

महन, जीवन को गतिविधि का विकास यूरोप में सवंत्र फैलती हुई और बसती 

नवागन्तुक नोडिक जातियों में रहा था-वह ग्रीक और रोमन जीवन से 

मबंधा भिप्त था, यू' कहना चाहिये एक नई समभ्पता का विकास हो रहा था 

घीरे-घीरे उस नई सम्यता का जो आधुनिक यूरोपीय सम्यता की पव॑ं- 
पीठिका थी । 


मानव जाति के इतिहास को एक सतत प्रवाहित घारा के समान 
ममभझना चाहिये । उस घारा मे कही रोक-टोक हो सकती है, उसकी दिशा 
में परिवर्तन हो सकता है, किन्तु वह घारा कमी टटती नहीं, इसलिए जब 
कहा जाता है कि यूरोप में एक नई सम्यता का विकास होने लगा, तो हमें 
यह नहीं समझ लेता चाहिये कि पहिले से बहती आती हुई जीवन की धारा 
में सर्वेया परथर कोई दूसरी घारा ही प्रवाहित होने लग गई थी-किस्तु य 
समभना चाहिये कि उम्र भ्रादि घारा में ही कोई नया गण, कोई नई दिशा 
उत्पन्‍्त हो गई थी, उस शभ्रादि घारा के गुणा नई सम्यता को प्रमावित करते 
रह सकते थे, या कुछ काल तक लुप्त होऋर फिर प्रकट हो सकते थे । 

मध्य यग का जो कुछ भी व्यक्तिगत सामाजिक श्रौर राजनेतिक जीवन 
है वह समस्त मख्यतया दो संस्थाओं से प्रभावित है और उन्ही दा वातों से 
सोमिल भी । वे हैं-सामन्तवाद झौर ईसाई घम । इन्हीं दो बातों के बदगद 
मध्य युग का जीवन घूमता रहा या । 

युरोव दे सोगों में नव तक राष्ट्रीय भावना का जन्म नहीं हो गाया 
था। समस्त यरोतव सिश्न-मिन्‍त सामन्ती ठिकानों का बना प्रायः एक्र इसा£ 
गज्य था। यूरोप में लोगों क्री गगादा इस श्राधानर पर प्रायः नहीं होती थी कि 
प्रश लोग दर ग्रे ज के उर्मन, ग्रपव फ्रास्मीसी, ग्रमुक स्पेतिए, अमुर्क 
हब, प्रमुक ग्रोक, इत्यादि । वरतुत; मिन्न-जिन्त र्ट्रीय राज्यों का स्थापना 
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गैने में एवं कट्टर राष्ट्रीय मावना जागृत होने में अभी प्रायः एक हजार वर्षों 
की देर थी। राष्ट्रीय मावना का विकात यूरोप में सोहलवीं शताब्दी से 
होने लगा । 


सामन्तवाद 


रोमन कालीत संगठित राज्य श्रौर समाज घ्वस्त हो चुके छे । नई 
मोडिक जातियां भरा रही थीं, लूटमार करती थीं भ्रोर धीरे-धीरे अपनी वस्तियां 
वस्ताकर जम रही थीं । समाज में कोई व्यवस्था नहीं थी, प्रण ग्रोर घन के 
रक्षार्थ कोई संगठन नहीं था । गड़बड़ी और लूटमार का समय था। कोई भी 
शक्तिशाली व्यक्ति, श्रपनी शक्ति और भअ्रपने साथियों की सहायता के बल पर 
किसी भी भूमि का मालिक बत बैठता था श्रौर कोई पक्का किला बनवाकर 
उसमें शरण लेता था। ऐसे बहुत से किले उस काल में बन गये थे । ऐसी 
प्रवस्था में घीरे-घोरे संगठित राज्य का विकास होने लगा। उस जमाने की 
उपरोबत परिस्थितियों में यह होने लगा कि जो सबसे कमजोर था वह समी- 
पस्थ श्रपने से भ्रधिक शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में जाने लगा ग्रौर वह 
शक्तिशाली व्यक्ति प्रपनी रक्षा के लिए किसी भ्रन्य अपने से अधिक शक्तिशाली 
व्यवित की शरण में जाने लगा श्रौर ईस प्रकार रक्षित श्रौर रक्षक इन दो 
सम्बन्धों वाले व्यक्तियों की धर खला सी बन गई । 


इस श खला में सबसे नीचे तो थे किलान । वे किसान लूटमार से बचने 
के लिए अपने पड़ोसी किसी सरदार की शरण लेते थे जो अ्रपती शक्ति से प्रपने 
कुछ साथियों के साथ किसी किले या विशेष भूमि का मालिक बनकर बैठ जाता 
था। यह सरदार किसी भ्रन्य बड़े सरदार की शररा छेता था श्लौर वह सरदार 
ऋन्‍्त में किसी राजा की । इस प्रकार बहुत अशों तक एक संगछित सामाजिक 
प्रणाली का विकास हो रहा था श्रौर उस प्रणाली की परम्परायें, नियम प्रौर 
रस्म रिवाज स्थापित हो रहे थे | राजा सब भूमि का स्वासी समझा जाता था 
प्रोर इस दुनियां में ईश्वर का प्रतिनिधि । राजा अपनी यह भूमि प्रपने भ्रधीन 
या साथी सरदारों को दे देता था जो सामन्‍्त कहलाते थे । इस भूमि के बदले 
जो राजा को मिलती थी, सामन्‍्तों को, जब कभी भी राजा चाहता, अ्रपनी 
सेनाप्रों सहित राजा के पास उपस्थित होना पड़ता था-किसी बाहरी दुश्मन 
से राज्य की रक्षा करने के लिये । ये बड़े-ब्ड सामन्‍्त अपनी जमीन छोटे-छोटे 
सामन्‍्तों या जमींदारों को दे देते थे, भौर वे छोटे-छोटे जमींदार भूमि को 
जोतने प्ौर खेती करने के लिये अपनी भूमि किसानों को दे देते थे । किसान 
पह मान्यता रक्कर कि यह भूमि तो उसे जमींदार या राजा से मिली है 
रे ददले सामन्‍्त को जमीन की उपज का कुछ भाग दे देता था। सामन्त 
लोगों का किसानों पर पूरा प्रधिकार रहता था और उपज का विशेष भाग 
दे ले जाते थे । किसान लोग सर्फ कहलाते थे और वह मूमि जहां वे बसे हुए 
हाते थो ग्रौर जिसे वे जोतते थे फीफ (7०१) कहलाती थी । सामच्त की और 
में यदि कोई भी चीज जैसे पवन-चक्की इत्यादि, किसी व्यक्ति को चलाने के 
डिये मिली होती थी, वह भी फीफ कहलाती थी श्रौर उसके बदले में सामन्‍्त 


४ लान का पर्याप्त भाग मित्रता था। जैसा ऊपर कह प्राये हैं यह... 


| 
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१६० मानव की कहानी 


फीफ सामन्‍्त अणवा राजा की देन समझी जाती शी | जब तक किसान भूमि 
की उपज का हिस्सा सामनन्‍्त को देता रहता एवं उस सामन्‍्त के लिए मजदूरी 
का या अन्य कोई काम जो सामनन्‍्त कहता करता रहता, तब तक वह जमीन 
उसके पास रहती थी श्रन्यथा छीनी जा सकती थी । सफं का यह धर्म था कि 
सामन्‍्त की सेवा करे और सामन्‍त का यह धर्म था कि वह सफं की रक्षा 
करे । इसी तरह झ्ागे वढ़कर सामन्तों का राजा के प्रति यह धर्म था कि 
उनकी सेवायें राजा के लिये उपस्थित रहें क्‍योंकि राजा मे ही उनको सामन्त 
या जमींदार बनाया था | सामन्तों को राजा के प्रति पूर्ण स्वामी-मक्ति, युद्ध 
काल में बीरता श्रौर त्याग की मावना का विचार रखना पड़ता था। इस 
संगठन की मावना तो कम से कम यही थी, यद्यपि व्यवहार में इसके विपरीत 
भी उदाहरण मिलते हैं । ऐसे सम्बन्ध की परम्परा इन नोडिक श्रायं लोगों में 
प्राचीन काल से ही चली भराती थी। उत्पादन के साधन भी वही थे--भूमि, 
हल, बैल, वर्षा, कुएं, नदी-जो सैकड़ों वर्षों से चले श्रा रहे थे। रहने के 
लिये मिट्टी, घास-फूस के कच्चे मकान भ्रौर जहां पत्थर सरलता से उपलब्ध 
होता वहा पत्थर के महान, सामन्‍्त के किले के चारों ओर बन जाते थे भ्रौर 
इूस तरह गांवों का विकास श्रौर उनकी वृद्धि होती चलती थी । 


ऊपर जिस संगठन का वर्णान किया गया है वही सामन्तवाद कहलाता 
है । प्रायः ऐसा संगठन मध्य युग में यूरोप में सवंत्र विकसित हुभ्ना था-स्थानीय 
विभिम्नतायें तो होती ही थीं। यह संगठन, इसके नियम, इसकी विधियां 
लिसकर निश्चित नहीं की गई थीं, किन्तु उस काल की परिष्थितियों में भिन्न 
मिन्‍न प्रदेशों में प्रपती स्थानीय विशेषताभों के साथ ऐसा संगठन श्रपने श्राप 
विफसित हो गया था और उसकी श्रपनी ही कुछ परम्परायें बन गई थीं। 
उतने दिनों जमीन जीतना श्रौर खेती करना ये ही मुख्य काम थे। श्रतएवं मूमि 
के प्राघार पर ही उपनोक्त प्रकार से झ्राथिक जीवन का संगठन हुम्ना । 


पूरोप फे सामंतवाद फी भारत भ्रोर चीन के सामंतवाद से तुलना 


उस काल में सामंतवादी संगठन मारत में भी प्रचलित था किन्तु 
पूरोपीय प्रौर भारतीय सामंतवाद में एक बुनियादी फर्क था। भारत में खेती 
करने योग्य विशाल भूमि पड़ी थी। श्रतएवं जो लोग जिस श्रोर जितनी भूमि 
पर खेती करने लग गये थे वह भूमि उन्हीं किसानों की मानी जाने लगी थी। 
परम्परा या सिद्धान्त से राजा भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था । किन्तु 
राजा का एक अधिकार सर्वथा मान्य था, वह यह कि जो कोई भी खेती करे 
उम्ररी उपज के कुछ भ्रण पर राजा का अ्रत्विकार होता था और किसान को 
उप का कुछ माग या उस भाग जितना रुपयों में मूल्य राजा के पास जमा 
करा देना पहला था | राजा का भाग पैदावार का प्राय: दसवें हिस्से से छठे 
हिस्मे तक होता था । राज्य की मुझ्यतया एकमात्र श्राय मूमसि का लगाने होती 
यो । छोटे छोटे मू-माग सामन्‍्तों के झ्राघीन होते थे और ये सामनन्‍्त श्रन्त में 
इुआ राज़ा के ग्राधीन होते थे। सामन्‍्त लोगों का सम्बन्ध राजा के प्रति 
स्वामी-मन्कि का होता या और वे राजा को वापिक मेंट दिया करते थे एवं 
दुद्ध काल में प्रवती सेना से राजा की सहायता करते थे। इन सब बातों में 


यूरोप में मध्य युग १६१ 


लिखित नियमों का इतना बच्धन नहीं था जितना रूढ़ि और परम्परागत 
भावनाश्रों का। तो हमते देखा कि उप्त बुग में यूरोप श में राजा भूमि का 
सम्पूर्ण सार्वेमोम स्वामी मात्रा जाता था श्र भारत में भूमि पर सम्पूर्ण 
स्वामित्व किसी का नहीं था--जब तक किसान उचित लगान राजा को देता 
रहता था तव तक वह उस भूमि का स्वामी था बौर उसेको वहां से कोई 
नहीं हटा सकता था । 


चीन में सव भूमि किसानों में विभक्त थी भौर अपनी प्रपनी मूमि 
पर किसान पूर्ण सत्ताघारी थे। उस पर किसी भी सरदार, शासक या राजा 
का दखल नहीं था, वेसे घामिक भावना में राजा सर्वस्व भूमि का स्वामी 
समझा जाता था। हरएक प्रदेश या गांव में कुछ मूमि राज्य को प्रपनी स्वतंत्र 
भूमि समभी जाती थी श्रौर उस भूमि की तमाम उपज राजाओं के पास जाती 
थी। उप नियुक्त भूमि पर उस गांव या प्रदेश के लोगों को ही खेती करनी 
पढ़ती थी श्लौर उसकी तमाम उपज राजा को या शासक को संभलवा देनी 
पड़ती थी । 


यह तो मध्य युग में, यूरोप में समाज के श्राथिक सगठन की रूप-रेखा 
हुई जिसकी तुलना उस जमाने के और देशों के प्राधिक संगठन से भी की 
गई है । 


पामंतवाद फा सांस्कृतिक पहल्‌ 


सामन्तवाद का इस आ्राथिक पहलू के भ्रतिरिक्त एक और पहल मरी था 
जिसे हम सांस्कृतिक पहलू कह सकते हैं। समाज में दो वर्ग तो हो ही गये 
ध--एक सामन्त भौर दूसरा सर्फ वर्ग । यह भी सत्य है कि सफं वर्ग एक 
शोषित वर्ग था, किन्तु उस युग में सफ वर्ग के लोगों की इस विचार प्रौर 
भावना ने भ्रम तक परेशान नहीं किया था कि सामन्‍्त लोग उन्हें चम्त रहे 
है, उन्हें उत्पीडित कर रहे हैं, प्रतएव सफ॑ लोगों में यह ख्याल भी नहीं था 
कि सामन्त वर्ग का विरोध करना चाहिए श्रोर उसे खत्म करना चाहिए बल्कि 
दोनों वर्ग के लोगों में परस्पर अविरोध का ये ही भाव था भ्ौर धीरे पोरे वे 
ही विश्वास करने लगे थे कि जिस प्रकार का भी संगठन है उसमें परिवर्तन 


् 


2५ प्रश्न नहीं है । लोग घ॒र्म भ्ौर ईश्वर में एक सरल विश्वास के पहारे 
श्हु | 


स्वयं सामन्‍्त बर्ग में कुछ विशेष संस्कारों का विकास हो रहा था । 
सामन्त लोगों के बड़ बड़े अच्छे २ किले होते थे भ्ौर उन्हीं किलों में वे भ्रच्छे 
महल प्रौर मकान बनवाने लग गये थे। उनके खाने पीने, वस्त्र परिधान 
हैने सहन, उनके घराने की स्त्रियों को किस तरह से बाहर निकलना 
चाहिये, किस ठाठ से गिरजा में प्रार्थता करने के लिये जाना चाहिये इत्यादि 
बातो के कुछ निश्चित नियम से धीरे घोरे अपने श्राप ही विकसित हो गये 
८। समनन्‍्त लोग सैनिक रखते थे, दौकर चाकर रखते थे, रक्षादल रखद्ठे 
| इत्यादि | सामन्‍्त का प्रमुख सैनिक या रक्षक नाइट (# 77800) कहलाता 
पा। नाएटो में घपने स्वामी के प्रति संस्कारगत शुद्ध स्वामी-भक्ति श्र 


/ 


१६२ मानव की कहानी 


मात्म-त्याग की भावना होती थी। इन नाइट लोगों के वड़े बड़े सेल 
(70णा7॥४7०॥8) होते थे जिनमें साहसी कार्यों का प्रदर्शन होता था प्रौर 
सचमुच ऐसा होता था कि नाइट लोग किसी सुन्दर स्त्री की प्रशंसा भावना 
से प्रेरित श्लौर श्रनुप्राणित हो जीवन में कुछ अनोखा वोरतापूर्ण प्रौर 
रोमाञ्चकारी काम कर जाते थे । 
मध्य युग के इस प्रेम, साहस श्रौर सम्मान व स्त्री के प्रति झ्ादर 
ग्रोर उसके लिए त्याग की भावना, इन सब गुणों को एक शब्द शिवेलरी 
((पाश्था+) से निर्देशित किया गया है | सामन्‍्त वर्ग में शिवेलरी की मावना, 
मध्य-्युगय की एक विशेषता थी। उस युग के साहित्य में हमें इस मावना के 
सुन्दर दर्शन होते हैं। यह माव कि वह आनन्द नहीं जो सम्मान से नहीं 
प्राता और वह सम्मान नहीं जो प्रेम का प्रतिफल न हो, उस युग के काव्य 
में एक भ्रन्तर्धारा की तरह प्रवाहित रहता है। उस युग के साहित्य में जो 
दूसरी मुख्य घारा प्रवाहित है, वह है ईसाई घर्म की भावना ) जैसा हमने 
प्र(रम्म में कहा था, सामन्ती संस्कृति और घामिक मावना ही इम युग के 
जीवन के झाधार हैं । समस्त यूरोप में लोगों के मनोरंजन के लिये गौर साथ 
ही साथ इस उद्देश्य से कि मनोरंजन के द्वारा उनको घामिक शिक्षा मिले, 
ग्रनेक नाटक खेले जाया करते थे। ये वास्तव में नाटक नहीं थे किन्तु इन्हें 
साहित्यिक नाटकों का प्रारम्मिक रूप कह सकते हैं। इन सब का विपय होता 
था ईसाई घर, स्वर, नक॑, ईसाई सन्‍्तों की जीवनियां इत्यादि | इसके अति- 
रिक्त स्वयं अपने प्रतिमापूर्ण व्यक्तित्व की छाप लिये हुए यूरोप में दो महादें 
कवि प्रगट हुए जिनके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । पहला, इटली का (जहां का 
साहित्य उस युग में सर्वाधिक समुन्तत था) महाकवि दांते (१२६५-१३२१६.) 
जो प्रपने जीवन के प्रारम्म काल में विद्रिस तामक सुन्दर लड़की के प्रंम में 
मग्न हुआ था श्र फिर उसी से प्राविमुत होकर जिसने हमारे लिए वह 
सुन्दर काव्य “दीवाइनी कोमेदिया” प्रस्तुत किया जिसमें गाई है उसने श्रपती 
कहानी, कि किस प्रकार वह जो श्रपने जीवन में बिट्रिस नहीं पा सका था 
मस्वर्गलोक' (मावलोक) में उस सौंदयंमयी देवी के दर्शन कर सका, प्र म की 
उस शक्ति से जिस पर ग्राबारित है सूर्य श्रौर नक्षत्र लोकों की ग्रति भी | 
छापेसानों के प्रचलन के पहिले इस काव्य की ६०० हस्तलिखित प्रतियां तेबार 
हो छकी थीं श्रोर भिन्न मिन्न यूरोपीय देशों में प्रमारित हो छुकी थीं। दूसरा 
इंगर्लंद का महाकति चॉसर (१३४०-१४११ ई०) जितने स्वतस्त्र या स्पा 
उस युग के प्रसिद्ध इटालियन लेखक वोकेकचो की संस्तार प्रसिद्ध गद्य कहानी 
की पुस्तक डेकामेरोन! से प्रमावित होकर अपने प्रसिद्ध काव्य “कण्टरवरा 
टेल्स की रचना की, जो काव्य उस समय के भिन्न भिन्न पेशेवाले साधारण 
लन, नाइट, चक्‍्वीवाला, पादरी, हलकारा देने वाला, वाथ की स्त्री के जीवन 
की मघुर झांकी हमको देता है पौर जिससे हमको आमास मिलता है कि कितने 
सिनप्न सिन्न रंगों में रंगी हुई है मानव जीवन की यह कहानी । 
मध्य युग में ईसाई धर्म श्रोर जोवन पर उसका प्रभाव 
ईसाई धर्म का प्रत्तार 
उत्तर प्रदेशों हे जो नोट्रिक लोग पाये थे वे सब मूतिवूजक शौर 


पूरोप में मध्य युग जप 


बहुदेववादी थे । उतका धर्म एक बहुत ही प्रारम्मिक किस्म का घर था। 
एजराइल से निकल कर ईसाई धर्म प्रचारक सर्वत्र फैल गये । रोमन समाठ 
एवं सामूज्य के लोग तो चोथी शताब्दी में हो ईसाई धर्म प्रहण कर थे 
ऐे--यह धर्म वहां के समस्त समाज में पैठ गया था भौर इस धर्म के चार 
ध्ोर परम्परायें मी बन गई थीं। साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर पृवे भौर 
उत्तर पश्चिम से जो श्रध॑ सभ्य लोग श्राये, उम्तें श्रव इस धर्म का प्रचार होते 
लगा, कहीं-कहीं तो जबरदस्ती उतको ईसाई बनाया जाने लगा । 


रोम के प्रथम पोष ग्रिगोरी ने संत श्रागसटाइन को हग्लैंड भेजा--वहां 
के शसम्य लोगों को समय ईसाई बताने के लिए। लगभग छठी शताब्दी के 
प्रन्तिम वर्षों की यह वात है। घीरे-धीरे वहां के सभी एंगलो सेक्‍्सन लोग 
ईसाई बन गये और क्रेंटबरी में उनका सबसे वड़ा गिरजा बना । पादरी 
भिक्षुश्रों के रहने के लिए कई धर्म मठ भी बने । चारों श्रोर तो भ्शिक्षा श्ौर 
भज्ञान का सामाज्य था किन्तु इन मर्ठो में शिक्षा और श्रध्ययत्त के संस्कार 
जमने लगे थे। मठों में बड़े-बड़े विद्वान अध्ययनशील और श्रध्यवसायी मिक्षु 
पैदा होने लगे ये । इंगलैंड में एक प्रसिद्ध भिक्षु विद्वान हुआ वेनरेवल वीड 
(६७३-४३४ ई.)। उसने एक महात्‌ पुस्तक लिखी--इगलैंड में ईसाई 
पादरियों का इतिहास । इस पुस्तक में उसने तमाम सन्‌ भ्रौर तारीख ईसा के 
जन्म दित के समय की गणना करके लगाई थी । इस पुस्तक का यूरोप में खूब 
जार हुआ था श्रौर तभी से इंगलेंड भौर समस्त यूरोप में ई. सन्‌ की प्रणाली 
घली जो भ्राज भी प्रचलित हैं। - 


सातवीं ओर भ्राठवीं शताब्दियों में व्यूटोनिक प्रौर स्लव लोगों को 
साई बनाने का काम खूब जोरों से खला । शारलमन महान जो पवित्र रोमन 
प्ामाज्य का संस्थापक था एक के बाद दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करता 
गया भर सब लोगों को श्रपनी तलवार के बल से ईसाई बनाता गया-यहां 


तक कि घीरे-पीरे वहुत ही साहसी भौर लड़ाकू डेनिस और बाईकिंग लोग 
भी ईसाई बन गये । 


छणे शताब्दी से मगयर जाति के मंगोल लोग मध्य एशिया से श्राकर 
पीरे-धीरे उस प्रान्त में बसने लगे थे जो श्राज हंगरी कहलाता है। ये लोग 
मो एक हजार ई. कक ईसाई बन गये थे। इसी तरह वे तु लोग जो 
पीरे-धीरे बलगेरिया में वस रहे थे, किन्तु जो नोडिक स्लव लोगों के साथ 
30 मिल गये ये दौर जिनके राजा वोरिश (८५१-८८४ ई.) के दरबार में 
गा कि ह कई भुसलमान राजदूत प्राये शे, जो स्वयं एक बार मुस्ल- 
रे पक घाव रो बा दस ई मत के आमाव मे भाया भर 
प्रमपित कर दिया । पाज्य के सब लोगों को ईसाई घर्म के सामसे 


हे दा गा क का मुख्य सै पू्वं रे ही था यथा भारत, पूर्वीय 
पा, र्‌ है ; लोग यूरोपीय देशों के निकट पग्पर्क में नहीं 
र्डित, हम धर्म जिसकी “पना सातवीं शताब्दी में हुई थी वह श्र 

“पा हे साथ भादवीं शताब्दी में स्पेन टक पहुंच चुका था और सम्भव 
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है लि स्पेन के आगे ददसा हुया बह समस्त यूरोप में मी फल जाता। किन्तु 


सादे कोगा हि सन्‌ ७३२ ६. में, यूरोप में नव स्थापित फ्रेन्किस राज्य के 
पाए सास मास्टल ने उनको इस के मोदान में हराया था श्रौर तभी से 


सवा यागे बदना रा्वंधा रुक गया था। इसलिए बहुत सम्मावनायें होते हुए 
भी यूरोप में इरलाम के पैर नहों जम पाये । इस प्रकार हमने देखा कि मध्य 
पुग वी प्रारम्मिक शताब्दियों में यूरोप में प्रायः समी लोग प्रादिम पैगन घर्म 
गो भूलझर ईसाई बन गये थे । उनमें इसाई धर्म के मंस्कार, ईसाई धर्म 
गो भायनायें घीरे घीरे स्थापित हो गई थीं। ईसाई धर्म का पंस्कार उनके 
जोवन गौर भावनाप्रों में इतना जम गया था कि ११वीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में जद इजराइल में बरशलम की पविन्न गिरजा जो उस समय मुसलमानों के 
हप में पी जीतने का प्रश्त चला, उस समय मुसलमानों से धर्म घुद्ध करने के 
लिए ममसल यूरोप से ईसाइयों में एक स्फूति वी पैदा हो गई भौर सब 
एक विशाल सगठन बनाकर पर्म युद्धों में जुट पड़े । यूरोप के इतिहारा में यह 
पढ्िला अवसर था जब साधारण जन एक भावना श्रौर एक त्रिचार से प्रेरित 
होकर, एक सृत्रीय संगठन में वन्धे हों भ्रोर कोई प्रायोजित कार्य करने में 
जुटे हों । मूरोप में ही नहीं किन्तु स्थात्‌ समस्त मानव इतिहास में यह पहिला 
प्रयगर था जब साधारण जन ने स्वयं अपना एक संंगठत बनाकर फुछ 
एाये किया । 


रोम के पोय का महृत्य 


यूरोप के मध्य युग के इतिहास में पोष का बहुत महत्वपूर्णा स्थान 
है । यहा तक ब्रा जा सकता है कि साधारण जन के सरल विश्वास के 
प्राधार पर उसकी शक्ति यहां तक बढ़ गई थी कि मानो वह सब लोगों की 
प्रास्मायों गा अधिनायद हो।पोपष की शक्ति का दूसरा श्राघार था सब 
शिखा प्रों का एक ग्रपूर्व झस्तर-प्रास्तीय और जहां तक यूरोप का सम्बन्ध हैं 
हए झगाराषद्रीय संगठवत । समस्त पश्चिमी और मध्य यूरोप गिर्जाओं के 
हगठदन मे लिए, प्रास्सों में विभक्त था । प्रारा में सबसे बड़ा घामिक पादरी 
पधावविण्य गाता पानप्रान्त जिलों में विभाजित थे, जिले [00०० | का 
गया छोटा पादरी द्िणय होता था। मिले गांवों [दाग्रौ८5] में विभक्त 


हे एर्य साधारण पादरी गांव के गिर्जा में लोगों के घामिक जीवन का 
एद:एस परया था। मांत्री में प्राय: गिर्या दी एक पा्क्री उमारत होयी थी 
इदिर गाय | फाररी थोड़ा खहुत शिक्षित ब्यक्तिनप्रस्थवा मीखों तक पवर्क 


बार पर दिक्षिए7 ब्पत्यि गग मिलदा वदिय था । पद्िल सो संमशलम, टोम, 
सोसगरेन वियोदग एापादि प्रमुस गिर्जात्रों के विशय पद में प्राय: बराबर माने 
का दे 7: हिर यरशसम ग्रौर कोस्सदेनटितोवल के बिश्प श्रपने को सबसे बड़ा 
गगन थे दिमरे धोरेच्चीरे लोगों में बढ़ विश्वास फ्रीत गया था कि ईवनारई 
धरे पथ प्राण गा पीलर ही रोम दा सर्खप्रवम विश्ाा था श्लौर उकी 


फटदाणण,,. जिन प्रयदित रोम में थे, चन्‍टारिक काम कद सकती थीं-ग॑गी 


इश्क के पनयुत हलक पा यशाजिट।, का 


यूरोप में मध्य युग की 


में तत्‌ १६० ई. में उच्च वर्ग का एक घनिक से जिसका तोम प्रिगोरी 
धा, रोम का पादरी तिर्वाचित हुआ, उसे समस्त गिर्जाश्नों का भ्रधिषति घोषित 
किया गया भौर बह पोप कहलाया ) ईसाई धर्म में यह पहिला पोष था-- 
जिगयी परम्परा आज भी रोम में चली आ रही है भौर जो अपने निवास 
स्थान वेटिकत पेलेस से रोमत कैथोलिक ईसाइयों का घामिक नेतृत्व करता 
रहता है । प्रिमोरी जब पोप बना तब उसके पास अपनी स्वयं की काफी लम्बी- 
थौट़ी भूमि थी श्रोर इटली में उसका काफी प्रभाव था। घीरे-बीरे एक के 
बाद दूसरे पोप भाने लगे और पोष लोगों के धन, जायदाद भौर प्रभाव चेन 
भें विस्तार होने लगा,--पूर्वीय रोमन साम्राज्य को छोड़कर समस्त पश्चिमी 
धौर मध्य यूरोप के लोगों पर, गिर्जाओं मौर पादरियों पर तो पोष का धामिक 
प्रभाव था ही किन्तु धीरे धीरे राजवैतिक शक्ति भी पोप में केन्द्रित होने लगी 
पीर उत्तका राजनैतिक प्रभाव भी बढ़ने लगा । ह 


ईसामसीह के इन वाक्यों से कि समस्त संसार में ईश्वरीय राज्य हो, 
प्रनेश पादरी और सर्वोपरि पोप यह विचार मन में लाने लगे थे कि सारे 
तंसार में ईसाई धर्म का प्रचार हो. और लोग एक राज्य के सूत्र में बंध 
जायें । विशाल रोमन साम्राज्य, जिसकी स्मृति भ्रभी बनी हुई थी, को कल्पना 
फरके ये लोग भी एक धर्म साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे.) ऐसा अवसर 
प्राया भी । यह याद होगा कि सन्‌ ८०० ई० में पोष लियो तृतीय ने शालेमन 
भहाव्‌ की गिर्जा में राज-मुकुट से श्राभूषित किया था भ्रौर यह घोषित किया 
था कि वह पवित्त रोमत साम्राज्य का प्रथम सम्राट है (रोम ताम की महा- 
गता चली प्रा रही थी। इसलिए इस साम्राज्य का नाम रोमन रखा गया) । 
पविध्र रोगव साम्राज्य स्थापित हुप्ना। पोष ग्रियोरी सप्तम (१०७३-१०५४ 
ई.) के समय से प्रारम्भ होकर, जिसने गिर्जा, पादरियों इत्यादि के संगठत में 
हक भौर अनुशासव स्थापित किया, लगभग डेढ़ शताब्दी तक पोष 
गर्जा की शक्ति में खूब वृद्धि हुई । पोष लोग भ्रपता यह अधिकार मानते 
ये घोर बहुत श्रशों तक शासकों की यह अ्रधिकार मान्य भी था कि वे श्र्थात्‌ 
पोप ही राजाजं को राज्य करने का श्रघिकार देते हैं और थे ही उनको 
शासत!रढ करते है।जी राजा या शासक पोष और घर्म की अनुमति के 


घनुकूल नहीं चलता था उसका वे समस्त समाज द्वारा बहिष्कार करवा सकते 
पे । पोप को सत्ता सर्देमान्य थी । | 


एपरसेप राज्य हो छंम्भावना जो प्राप्त न की जा सकी 


महा गी भटुट श्रद्धा लोगों की पोप श्रौर गिर्जा थी, इतना स्वाभाविक 
277%4 33303: इतनी जबरदस्त सत्ता पोप श्र गिर्जा में निहित थी । 
व ड त्याश के लिये उनकी शोर ताकता था। ईसाई धर्म, पोष 
97 दि क.। षा जाय अवसर मिला था किये सचमुच एक ईश्वरीय 
९९६१३ ८ इच् ट्रानया + त्त्धा क्र पते 

दिमि हज भेद राव के एक तू 2 कक जा 
लिंक हज 2424 07% हा अ्रतुभ्राणि 
मम कक दाहाबरप में लोगों का सहज मानवीय झोौर बेलिक मिल 
होता चछ्े । रिख्तु धर्म, शिया भौर पोप ने इस मौके को खो दिया; सामान्य 

+ श 


डाज्ट तर 
६७५ 
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एन तो तैयार था उठने को किन्तु 'धर्म' (ग्रिर्जा शोर पोप) ने ही उसको गिरा 
दिया । एस चिस्तः के बजाय कि जन-जन दी श्रास्तिक भावना औौर थद्धा के 
गएहाईे उनको आध्यात्मिक उत्थान की श्रोर श्रग्मसर करे और उनका कल्याण चाहे 
पोप यह चिन्ता करने लगा कि किसी तरह उप्तकी सत्ता गौर भी बढ़े; कि 
पासी तरह बहू, ने कि राजकीय सम्राट साम्राज्य का संचालन करे । ठीक 


ला 


है का्मी-कमी प्रतिमाबान पोप या पादरी सत्तारूढ़ होते थे और वे ईश्वरीय 
राज्य का झ्ादर्य प्रपते सामने रखते थे, ऐसी भावना समस्त ईसाई दुनियां में 
प्रसारित करने का प्रयत्न मी करते थे किन्तु ऐसा बहुत कम होता था । वस्तुतः 
तो पोष प्रजाजनों के मन प्रौर हृदय में अपना स्थान बनाने की बजाय उनको 
भयातुर करके उन पर प्रपना प्राधिपत्य जमाने की कोशिश करने लग गये थे । 
णो कोई मी जन पोप पश्रौर पादरियों के विचार और इच्छा के जरा भी 
प्रतिकूल होता उसको वे जला कर मस्म करवा देते थे । उन्होंने प्रपती स्थिति 
राजरीय शासनकर्ताप्रों जैसी बना ली थी । जगह-जगह पर बड़े पादरियों के 
धाषीन न्यायालय प्रौर जेलसाने थे, जिन सब के ऊपर रोम में पोष का 
प्रधान स्थायालय था । पोष ने सब जगहू एक प्रकार फा कर लगा रक्का था 
जिसे टाइय सहते ये, जिसका श्राशय था कि भूमि की उपज का दसवां हिस्सा 
दिर्ना में जमा करवाया जाना चाहिए । पोष ने यह भी अधिकार प्राप्त कर 
लिया भा कि वह चाहे जिसको विशेष नियमों या प्रनुशासन के पालन से मुक्त 
फरदे जिसका सट बर्य था कि वे पादरी जो पोप के मित्र और सम्बन्धी होते थे 
वियाह़ करने एवं भूमि श्रौर घन संग्रह करने की श्राज्ञा पा लेते थे जो उचित 
गटीं था । पोय ने लोगों पर यह विश्वास जमाया कि घूकि वह इस पृथ्वी पर 
वर छा प्रतिनिधि है इमलिए उसमें बह क्षमता है कि यह किसी भी पापी 
या द्पयी भो दामापत्र देकर नर्क की यातनायें मोगने से बचा समता है। 
सोगा में प्रसुत धनरात्ि सेकर पोष ने ऐसे द्षमापश्न बेचना प्रारम्म कर दिया 
दा; । समने प्रवनी अहमस्यवा यहां तक बढ़ा ली थी कि वह क्रिप्ती को भी 


इेगार-मय-विरोधी एवं नास्विक घोषित करके सूली पर चढ़वा सकता था । 


गए हे कार्वरुय यूरोप में तेरहवीं, चौदहवीं णताडिदियों में बढुत ही 
'सदीय दौर हर घदनायें घटित हुई । जहां कहीं भी देखो यूरोप में संकड़ों 
४ गेत़डं प्रादर्खियों को जलाया था रहा है श्लोर नृंगता से मारा जा रहा 
गैर उतया ग्राराय कैयल बड़ी कि थे पोप की सत्ता के विद कुछ बोजते 
हरे, पोय की सत्ता का ग्रादर नहीं करते होगे । __. 
प्रलिशिया हुई । घीरे-बीरे दोग सटे महसूस करने लगे गये कि गिर्जा 
पोर होप हो घर्क, जाबदाद प्रौर राजबैतिक सता के दर्द के छेत्र बनते जा 
रेड है। थोय हथा. विात्रों क्ले प्रति राजाओं दबा साथरणजत के हृदय पर 
हाई एहपियों में नो एश मरत कौर विश्वागमूलक आावितय जमा दशा था 
दट रििटशएर लगा । उस प्रवम् संझेत मिला पवित्र रोमन साआ्राज्य के प्री ड़ 
लिए टिनिए थे कटफय आते में, लब उसे योय को एफ रहा पत्र लिखा झि 
हट इहदि याद: दि बट धर्म प्रौर राज्य दोनों के अखितति बना रहे अनुचित 
सारी (मौजेण) राज्य दे ज्ेत्र में पोव का प्रथिकार न 
टीएर हज भा 
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४7 ढ; प्रववार दादा सप्माट के टारक ने सृगाय के अन्य दाजाग्रा 


हे 





का त १६५ 


फो यह भी प्रामास करवाया कि राज्य के ज्षेत्र में पोप का कोई भी हस्तक्षेप नहीं 
होना चाहिये। पोष के प्रति धीरे-धीरे अवज्ञा शोर रोष को भावना यहां 8 
फैली कि सब १३०२ ई. में फ्रांस के राजा ते अपने सामस्तों प्रौर साधारणजतों 
फी प्रनुमति से स्वयं पोप को उसके महल में जाकर गिरफ्तार कर लिया था । 
एस प्रकार मध्य युग में ही जो एक धर्म प्रधान युग था पोप 'की पोपडम के 
विरद्ध भ्रावाज उठाने लग गई थी | मध्य युग के बाद पुनर्जागरण और धामिक 
सुधार के धुग में और तदनम्तर भ्रनेक राजनैतिक विचारघारपों के उद्भव होने 
सै धीरे-धीरे स्वभावतः ही यह बात मानी जाने लगी थी भर स्पष्ट हो गई थी 
फि गिर्जा, पोष झोर धर्म (ब्राह्म धर्म) का राज्य भ्ौर राजतीति से कोई 


सम्बन्ध नहीं । किन्तु इस स्पष्ट बात को सी मान्यता मिलते में पूरोप में कई 
एताब्दियां लगे गई थीं । 


पध्य पुग फी सन्त परम्परा 


ऊपर गिर्जाम्रों के छंगठत, पोप लोगों के प्रधिकार भौर सत्ता 
तोलुपता एत्यादि की जो बातें लिखी गई हैं उनसे यह धारणा नहीं 
घना लेनी घाहिये कि ये ही बातें उस युग की भावनातों की 
परिघायक हैं। इन सव ऊपरी वातों के परै, राजाओं भ्ौर पोप लोगों की 
गहत्वावांक्षाशों के परे ध्रनेक साधारण जन श्रौर गांव के पादरी ऐसे थे 
जिनकी भ्रात्मा भ्रौर हृदय को सचमुच ईसा की श्रात्मा और भावना प्रेरित 
परती थी। उनका जीवन सरल श्रोर प्रेमसय था। इसके प्रतिरिक्त कई 
पच्चे सन्त लोगों का उस युग में प्राविर्भाव हुआ था । इन सन्त लोगों ने घन 
पमव के परे सरल धामिक सेवामय जीवन व्यतीत करने के लिए कई विह्वारों 
पी स्थापना की थी। ऐसा एक सन्त था वेनेदिक्त (४८०-५४४ ई.) जिसने 
रोम से लगभग पदास मील दूर एक तिजत स्थात में कई वर्षों तक समाज औौर 
पंसार से दूर हर सरल भौर तपस्यामय जीवन व्यतीत किया था। तदनन्तर इसने 
मानव समाज में भ्राकर प्रनेक विहारों की स्थापना की। इन विहारों में 
इह्ाचारी (ईसाई भिक्षुक) त्याग, निपम 


रे पालन भ्रौर ब्रह्मचयंत्रत घारण करके 
प्रपना शेप जीवन वात्मा-कल्याणार्थ ईश्वर की प्राराषना में बिताते थे | 


भौर ज्ञान का प्रसार 


से कई विद्यालयों की स्थापना हुई; जो धौरे-घीरे 


॥ होकर हि के अप बन गये थे । एक भौर सस्त हुए 
र्‌ रे पते फ्रोंसिस (११८१-१२२६ ई,)। इस सच्त के प 

निश्नय्रों ने जा क्ायर कहलाते थे, पीड़ित वीमार जतों की, मुख्यतया कोदियों 

हो मय सेवा में भ्रपना जीवन व्यतीत्त करते की प्रपूर् " 


हवाई रु भपूवं सरा 
हा दी । इन फ्रायर सोगों का जीवन वास्तव में मी हनीय प्रथा 
द्प | 


३४ सेवामय तथा 
् संगठन में धर्म 
ठाठ भौर ऐश्वर्य के दर्शन होते थे तो इन पे 


होगा था। यदि पोर की नगरी में थ्रौ ग्नों 
का । रगि 
दस एप की चकाचौंध, त 


कु १६६ 
यूरोप में मध्य युग 


गो में | ग्रोगुता विश्व" 

श्वीं शताव्दियों में हुई घी- १६४८ हे. में इहती के दोल 
पा की ; १२४३ ई. में सोरबोन (परिस) विश्वविद्यालय को व १२ 
ही घताब्दी में इगलैंड के प्राचीनतभ विश्वविशालय श्रोवेसफोर्ड को; ११६० 


६, में केम्द्रिज की । १४०० ई. सके यूरोप में ७६ विश्वविद्यालय स्थापित हो 
नुके थे । 


भध्य-युगीय यूरोप “में विज्ञात की हलचल प्रारम्भ होते का श्रेय दिया 
जाता है भ्ररवी विद्वानों को सिसलीक के शासक फ्रे डरिक द्वितीय; सेन के शासक 
ऐेलफोब्चा--( ११११-११८४ ई« ) की संरक्षता में अनेक अरबी ग्रस्थों के 
हटिन तथा शल्य भाषाओं में श्रनुवाद किये गये । कई विद्वान श्रवी रे विज्ञान 
के एम्पर्क में' रहकर विज्ञान के प्रध्ययत में' कौर उसकी खोज में लगे हुगे थे। 
इसो के फलस्वरूप ६ गर्ल के प्रसिद्ध ईसाई मिकु रोजर बेकन (१४६४०- 
१२६४ ई.] भोर इटली के प्रसिद्ध कलाकार लिधोनार्दो दाविज्ची . (९४४२० 


१५१६ ६,) लेखक या कलाकार होते हुए भी वेज्ञानिक खोजों में सलग्त हुए। 


यूरोप में मध्य युग के तिम्त झाविष्कार हुए : १. घोड़े के लोहे फी 
माल लगामे का आविष्कार (इसके, पहले रोमन लोग मंडे की नाल 
लगावे थे इसलिये न तो वे अधिक बोझ ढो सकते थे और ने पवकी सड़कों पर 
ध्रषपिक फाम में लाये जा सकते थरे--मारी-बोझा मानव.. द्वारा .ढौया, जाता 
था| । २. पतबार का आविष्कार, (इसके पहिले;रोमन जहाज़ ढांडों के 
गहारे ऐैये जाते थे) । ३. १५८८ ई. में इंग्लैंड मे' जहाजों,के जलाने मे. 
मानव शक्ति की णगह वाय-शक्ति का प्रयोग हुश्ना,). यह प्रयोग. सबसे पहिले 
स्पेन के जहाणी बेड़ों में हुआ । इसके पूर्व प्रायः मानव मजदूर डांडों से जहाज 
घलाते थे । ४. यांत्रिक घड़ी का आविष्कार प्रन्धकार युग भें निश्चित. रूप से 
एफ ईसाई मठ में हुमा । ४. यूरोप के इतिहास में रोमन साम्राज्य के, भ्रन्तिम 
यर्षों में मोग्रेली वदी के किनारे वत्तायी गयी पहली परचवकी का; नाम श्राता 
१ । हुवा चक्की भी भरस्थकार यूग के आ्विष्कारों में से है ।.१ वीं सदी 
प्रते प्राते हम धूरोप के विभिन्न स्थानों में' हवा चक्की का इस्तेमाल देखते हैं। 
रामग काल में चकिकियां गुलामों या गदहों द्वारा चलाई जाती थीं । 


ऐ सब्‌ १२८४ ई. में श्रांखों के चश्मे का श्राविष्कार अलवर्सेद्रद-स्पीना 
ने किया । संत १३७० ई. के लगभग कागज, वाहव, घुम्बक श्रौर भुद्रश की 
बजाने जीन से यूरोए मे मंगोल लोगों द्वारा लाई गई । १४वीं शत्ताब्दी के 
पूर्वाे में दई मुद्रणालय यूरोप में खुल गये । इगलेंड भें स्प्रथम छापाजखाना 
संग १४४५ ६. में खुला । पुननागृति काल में विज्ञान की नींव नए छिरे से 
पही प्रौर सदी से चमत्कारिक भाविष्कार होने लगे ) 

धप्य युत में व्यापर प्तौर यातायात 


ग व्यापार की का भर व्यापारिक मार्यों की सुविधायें सभी प्रदेशों 
ह मी 0 साधारण तोर पर इतना कहा जा सकता है कि संध्य 
2 कलिल 52823 प्रोर घीमा था | यह तो स्पष्ठ है कि 
< | प्रादपी को शक्ति के किसी भी प्रकार की भौतिक शक्ति 


2०८१ न! 


्र २०१ 
यूरोप में मध्य यूग 


बढ़ गया था कि शासकों को भी घन के लिए इन व्यापारियों से प्रारथवा 22 
वड़ती थी । पद्चिममी यूरोप में विशेषकर इज़लेंड और फ्रीस भें-११ वी ४ 
१५ वीं शताब्दी वक, "गोथिक मवन निर्माण रीति के,” विशालता, ऊ ची- 
ऊंची मीनारें एवं कई कई मेहराव जिसकी विशेषतायें होती थीं, झमेक सुन्दर 
प्रौर भव्य गिर्जा बने । इटली श्र रपेन में भी इसी प्रकार के अनेक भवन 
बने । इनमें पहिले तो गिर्जाओ्रों का रपया लगता धा--तदनल्तर राजा और 
ब्यावारिक लोग भी इनमें खर्चा करने लगे थे। भद्भुत यह के भावना थी 
जिमसे प्रेरित होकर विशाल घन राशि, ऐसे घामिक मबन बनाने में सहर्थ व्यय 
पर दी जाती धी। १४ वीं १५वीं शताब्दियों में गोथिक रीति के ही ही 
यूरोप के प्रायः समी नगरों में दगर-पालिका-मवन बने । इन भवनों की सुन्दर 
धनाने में प्रत्येक नगर गौरव की अनुभूति करता था। उस जमाने के ये मवन 


ओम 


प्रव भी मगर-पालिकाग्रों के दफ्तर का काम देते हैं । 


स्यापारिक मार्ग एवं ध्रावायमत के साधन न का जो वर्णात ऊपर 
किया गया है वैसी ही स्थिति प्रोयः दुनियां के श्रन्य देशों में थी; जैसे भारत 
प्रौर चीन में भी । किन्तु उस युग में मारत भ्ौर चीन के नगर यूरोप के नमरों 
पी. प्रपेक्षा बहुत प्रधिक घती समृद्धिशाली श्रौर सुन्दर थे। इन देशों को 


सम्पता, विदा, साहित्य, कला-कौशल भी यूरोप की भ्रपेक्षा बहुत भ्रधिक 
समुन्नत धौर विकप्तित थी । 


उपसंहार 


मानव इतिहास फी गति का भ्रनुशीलन करते करते हम उस काल तक 

प्रा पहुँचे है जो हम लोगों से केवल चार सौ-पांच सौ वर्ष ही पुराना है । 
भध्य युग फा समाज एक स्थिर सा समाज था जिसमें आन्दोलन श्रौर गति 
एत्तनी धोमी थी कि सहज ही हृष्टिगोचर नहीं होती थी,-पह समाज एक 
हटिंगत समाज था जहां साम्न्तिक परम्परात्रों श्रौर भावताशों का सामाज्य 
पा; पर्म के प्रति भी एक रूढ़िगत विश्वास था जिसमें बुद्धि का प्रकाश नहीं के 
परशारर था। किन्तु फिर भी कहीं कहीं खूब गति शील व्यक्ति श्राविभूत हो 
जाते थे, फिर भी फहीं कहीं .प्माज के रूढ़िंगत संस्कारों से मुक्त हो मानव 
रवतस्द्र राह पर घलने के लिए निकल जाता था; फिर भी कहीं कहीं मानव 


पर्म के अन्य विश्वासोी रूप को पार करके घर्म की भ्रात्मा तक पहुंच 
डउातायपा। 


मध्य यूग की ऐतिहासिक गति में कहीं समर 
दह उस युग झी संत परम्परा में, सन्तों झो सलय दिखलाई देती है तो 


गहन धामिक प्रनुभृति सें 
झउन मानस पर उनके सात्विक प्रभाव में हर पमति में और 


| मध्य युग के मानव शोर समाज में से हमारा भ्ौर हमारे समाज का 
(दशात हुभा। उस युग का कोई भो ध्यक्ति श्राज हमारी विज्ञान की दुनियां 
में रटोपर्ईीनक घाकर उपस्थित हो जाय तो उसे प्रत्येक क्षेत्र में यथा घामिक 

रे 


गए ता | 
रेण्र हे ..... मानव की कहानी 
2 है मा |ा 2 जे छ ४२... जे चत हट 7 उन्पें> गे 
सामाजिक, राजनैतिक, प्राथिक,- व्यापारिक, सेब में, सचमुच चौंका देने वाली 
घनेफ कल्मेनातीव नई चीजें मिर्गी) किन्तु फिर मी वहीं भ्रपने श्रापकों 
विल्टूल एक ऐसी दुनियां में तो नहीं पायेगां जिससे मावों उसका फीई सम्बन्ध 
ही नेहों, जिससे मानो उसके जमाने की दुनियां का कोई तारतम्य ही नहीं 
बैठता हो । मध्य संग की परम्पराप्रों से मानव भौर' उसका समाज ग्राज भी 
मैयंया मुक्त नटा है मल ' म 
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भूमिफा [  , 


(मा मसीह की अरणा थी इस पृष्दो पर ईछर का राज्य 
स्थापित हो फिर ४ ६३२ ई:*में।- मोहम्मद साहब की --प्रे रणा. हुई. कि इस 
टनिया में एक्र-खदा की सल्तनतःकायमःहों | ईप्ता'का मंतलब-्धा भनुष्य का 
पत्त।परण पविय हो, मे ममय हो) वहीं अपने अन्तर में वह ईै/वर का राज्य स्था- 
पित गरे,:एए्वर की अनुभूति करे । मोहस्मद क्वा मतलब था कि सब दुनिया में 
लोग पवन एक परमाष्मा में विश्वासव्करने वाले हों ।. ईसाइयों ते. समभा- बस 
ग।री दुनिया केल्‍लोग ईसाई हो जाय॑ भौर ईश्वर-का. रॉज्य: स्थापित हो जायेगा, 
गगनमानों ने समझा बस सारी दुनिया के लोग मुसलमान हो जाय॑ भ्रौर 
इमिया में खुदा की सल्ततत कायम हो जायेगी ।_ | ' 


(गा के बोद संत पाल से संगठित ईसाई धर्म की स्थापना की । घीरे- 
धरे ब्यत्तगृत सम्पर्क से इस धर्म का भुसार होने लगा | रोम॑न साम्राज्य के 
ऐो में धनेश लोग इसके अ्रतुयायी हुए, फिर वौथी शताब्दी के प्रारम्भ में 
रोमग सम्राट कोन्सटाइन ने ईसाई धर्म स्वीकार कियां, फिर तो इसके प्रभाव 
हे फिरस्तीन, एशिया-माइनर, ग्रीस, मित्र, उत्तर प्रफ्रोर्का, रोमं, इटली, स्पेन 
९एों के प्रायः सभी लोग ईसाई हुये और फिर धीरे-धीरे वें असंभ्य नोडिक 
:४य जातियों के लोग जैसे गोष, फ्रैक, नोसमैत, स्‍्लाब इत्योदि जो उत्तरें पूर्व 
से रोमन सापञ्राज्य की घोर अनेक मुण्डों में श्राये वे भी धीरे धीरे ईसाई होते 
गये । इने सद ईसाइयों का घामिक केन्ध रोम था। अ्राचीन रोसन' सामाज्य 
! धागों में विभक्त हो छुका चाः-- (१) पूर्वीय रोमन सोमाज्य जिसकी 
र८पादी इुस्तुनतुनिया थी, लो ग्रीक भावना प्रधान था भौर जिसको भाषा 
भे शोर थो। (२) पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो लेटिन प्रधान (रोमन 
:: 3) था झ्लोर झिसकी भाषा लेदिन थी। यहः पश्चिमी रोमन साम्राज्य 
४ ४9 ४८८ हो झुद्ग था। उत्तर पूर्व से श्राने वाले उपरोक्त भ्रसभ्य नोडिक 
7 हे :सडी खत्म कर दिया था, किन्तु इसके भग्नावशेषों: प्र: इसी की 
४::रपर मे जा एन्य रोनत साम्राज्य स्थापित हो रहा था+-”पवित्र रोमन 
साम्राज्य! [ उपरोक्त उत्तर 'पूव से भ्ाये हुए नोडिक 


जज ० के 
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सी 
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लय 
जमरद सनधाएकर्त चहो 


ईसाई भ्रौर मुसलमान धर्म “युद्ध ' २०४ 


बगदाद में स्थित केन्द्रीय शासक भरबी खलीफा के भ्राधीन ये, स्वतन्त्र होने लगे 
थे । स्पेन स्वृतन्त्र हो चुका था शौर वहां का प्रांतीय शासक अलग ही सुल्तान 
इन दंढा था, इसी तरह उत्तर अ्रफ्ीका भौर मित्र में हुआ । यहां तक कि ११वीं 
शताब्दी में बगदाद के चारों बोर की कुर्ज भूमि को छोड़कर भन्य समस्त 
प्रदेश केस्दरीय खलीफा के हाथ से निकल चुके थे. शोर छोटे-छोटे स्वतत्त्र राज्य 
कायम हो चुके थे । ये सब निष्मराण से थे। 


ऐसी दशा में उघर यूरोपीय ईसाई राज्य समझे बैठे थे कि मुर्स्तिम 
शपित का सबंद के लिए हास हो चुका है, किन्तु इस्लाम का एक नया 
शवितशाली दौर भ्रापा | यह दौर था तुर्की मुसलमानों का । ये तुर्की मुसलमान 
कौन ये ? तु लोग मंगोलियन प्रजाति की एके विशेष प्रशाखा के लोग थे, 
इस मंगोलियन प्रजाति की अन्य उपशाखायें थीं--हुण, मंगोल, फिल्स इत्यादि। 
प्रव तक मध्य एशिया, तुकिस्तात एवं मंगोलिया प्रदेशों में जो मानव बसे हुए 
थे, प्रसम्य थे, घुमक्कड़ प्रकृति के । समय-समय पर इन लोगों के समूह भचण्ड 
प्रवाह की तरह कभी पूर्व (चीन) की भ्रोर बह जाते थे, कमी पश्चिम 
(यूरोप) की प्ोर और कमी दक्षिण (मारत) को झोर ) यह याद होगा कि 
जब प्रसव मुसलमान दुनिया को मुसलमाल बनाने विकले थे तो उतका एक 
प्रवाह ईरान होता हुप्रा मध्य एशिया तक मी भ्राया था श्रौर वहां के समस्त 
सुकं लोगों को (जो पहले किसी भी प्रकार के संगठित धर्म से परिचित नहीं थे, 
केवल जातिगत देत्ों की पूजा किया करते थे) भुस्तलभान बनाया गया था । 
इन्हीं तु मुसलमानों का दोर भ्रव पच्छिम की तरफ हुआ्आ । भिन्‍्त-भित्न समूह- 
गत जातियां सभी प्रारम्मिक माचवों में मिलती हैं। तुके लोगों में भी इस प्रकार 
पी प्रनेक जातियों थीं जो आपत्त में बड़ा भंग्रद्धा करती थीं। इन लड़ाइयों में 
घूरता, पड़यन्त्र भौर चालाकियां सर कुछ चलती थीं । इस समय जब का हम 
6५ रहे हैं, प्र्थाए्‌ (!वीं शताब्दी में, सेलजुक जाति के तुर्क लोग जोरों 
कर 2328 3: भुण्ड एक के बाद हे प्ररवी खलीफा साम्राज्य की 
हज बढ़े । ईरान, ईराक, सीरिया, फिलस्तीव (यदशलम) 
त्यादि प्रदेशों पर कब्जा करने में कुछ मी देर नहीं लगी। वगदाद के खलीफा 
फो बंगदाद का शाह बने रहने दिया, किन्तु केवल नाम मात्र के लिए, वास्तव 
5 मा हाथ ४४ लिया । ये लोग दक्षिण प्ररब (रेगिस्तान ) 
रे हीं वें ( # 
या, 
उधर ही सेलजुक तुके बड़े जे ह द 
उमर किलर रो, ठोक 24 की राजबाती कस्तुनतुनिया 


हि र एशिया 
नीसिया शहर था । नोसिया तक तुझे लोग पहुंच गये । 48004 038 


धप् पुद्ध 


बन इसी बिन्दु पर पहुंचते पर ईसाई ओऔ 


हुई । दबे हुए मुसलमा देखक 
जज लक न-तुको को देकर पूर्वी 


शात्पतों पर 


र भुतलमानों की भिड़स्त 
६ न दे रोपन साम्राज्य के सम्राट 
के पोप को सहायता के लिए लिखा औ्रौर कहे! कि हपोधयों शी 


रासम पोर पवित्र गिजी को मुसलमानों से वि पुक्ते करता चाहिये । 


5 जे 
&... #डेए हई हा पक कक 'ःक् "विये: * के. छ्तिह से 
' +, मेंगोल, और विंश्व.के अंतिहासे 
' मैं उनेंका स्थान 
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। 
१६३ 


"तब काल, से लेकर लगेंगे. है रवौ शताब्दी तक के मानव 
,तिहास का भ्रवलोकन हम्‌ परसरी नजर से कर आंये हैं न इस कांल में अनेक 
'सम्यत्ताभों का उद्भ़, विकाश पौर फिर पतन _ हुआ । दिखे जहाँ-जहाँ 
भी जय-जब भी किसी सम्येता का विकास हुंग्ा, उसका श्रन्त बाहर से आने 
घाले घुमवकड़ चरवाहे भ्रथवा वनजारे असम्य लोगों, द्वारा हुआ? | सकी सम्य॑- 
'्धों एवं संगत्वि. समाज़ों, कड़ ऐसा- हो इतिहास रहा । प्राचीन काल में सुमेर 
में संगठित समाज झौर_, सम्ञता का विकास हुआ, उसको >वस्त किया बाहर 
से घाकर घुमक्कृड़,सेमेटिक अस्ीरिग्रत लोगों ने,॥, क्रीट . द्वीप एवं ईजीयन द्वीप 
-समहों में ज़िकसित _ प्राचीत_- सायोजियन्‌ सम्यता का , अन्त किय श्रग्रेषनाकृत 
“परसन्षय ग्रीक़ ज्ोगों ने जिनके: है उत्तर-पूवे से इन अद्देशों में दाखिल हुए थे; 
पोर इन्हीं द्रोक लोगों ने, फिर प्राचीन मिन्न की. संस्यता, पर ग्रुपत्ती सम्दता को 
-भारोप्र किया । काज़ान्तर्‌ . में प्च्छिम्त एशिया में, फार्म भर भेसोपोटेसियं में 
'डेड प्राचीन ईरानी सम्यता स्थापित थी भौर प्लित्ष में. रोमन साम्राज्य, उनको 
“हस्त करते हुए निकले... घुमक्कड़ अरब लोगों क़े प्रवाह; और, फिर रोम 
ही पाजाज्य श्र, रोमन संन्यंतो. का: अत्त किया . उत्तर पु, से आते हुए 
पक हे. शा लोगों मे । इस प्रकार हम देखते “हैं, कि. प्राचीन काज्न में 
गवि्ी भी संगठित सन्‍्यता प्रोर समाज के लिए हर समय यह भये बना 'रहता 
पा वि कहीं कोई ग्रसन्‍्य जाति हर से श्राकर उनका विकांश न कर है । 
उसे समय वो स्थिति ऐसी थी मानो जिस किसी प्रदेश या ममाग में सुसभ्य 
पा, है ओर उच्च सम्यता का विकास है, वह एक नख लिस्तान. के २ 
पमान है डिसद़े चारों प्ोर रेगिस्तान फैला हुआ हे-कौन जाने कब छैच का वंडर _>हथा 


२ 


र्०८ मानव की कहानी 


उठ खड़ा हो श्लौर उस नखलिस्तान को कब खत्म कर डाले | इसका यह श्र्थ 
नहीं कि उस संगठित सम्यत्ता या समाज के विनाश का कारण केवल वह बाहरी 
ध्राक्रमण ही होता था। वस्तुतः कुछ आन्तरिक कमजोरी उत्पन्न हो जाने पर 
ही-जैसे शासक वर्ग में सामाजिक मावना का अभाव, ऐश्वर्य एवं स्वार्थ श्लौर 
सत्ता लोलुपता, बाहरी दुनिया कि श्रनभिज्ञता इत्यादि-वाहरी श्राक्रमण सफल 
होते थे । उस स्थिति की तुलना कीजिये आधुनिक ससार की स्थिति से । 
श्राज पृथ्वी पर जहां कहीं भी मानव रहते हैं लगमग उन सभी स्थानों पर 
सम्यता; संगठित सामाजिक जीवन-प्रणाली, श्राधुनिक यातायात और सम्पर्क 
के साधन इत्यादि प्रसारित हैं-यदि कुछ मू-माग ऐसे भी हैं जहां के मानव सम्य 
न हों, तो वे इतने सबल नहीं कि अपने चारों ओर प्रसारित सभ्यता को दवा 
सकें | भ्राज दुनिया में सभ्यता को बाहरी किप्ती खतरे का डर नहीं--यदि 
इसको कुछ चीज ध्वस्त कर सकती है तो इसकी कुछ श्रान्तरिक कमजो रियां 
या भ्रान्तरिक बुराइयां ही । 


१२वीं शताब्दी तके मिन्‍न-भिन्‍न सम्यता्ं पर प्रसम्य घुमक्कड़ लोगों 
के जो घ्वंप्तात्मक आक्रमण हुए उनका निर्देश करने के वाद अभ्रव हम मानव 
इतिहास में बंजारे लोगों के भ्रन्तिम आक्रमण का वर्णन करते हैं। यह बवंडर 
भ्रपने से सब पूर्व बवंडरों की भ्रपेक्षा अधिक प्रसारित, अधिक ध्वंस्तकारी एवं 
ऐतिहासिक दृष्टि से श्रधिक मह्रत्वशाली भी है; हमारे युग के भ्रधिक निकट, 
इसीलिए इसकी स्मृति भी अधिक ताजा । ः 


यह तूफानी वहाव था मंगोल लोगों का, जो मध्य एशिया के उत्तर-पूर्व 
में मंगोलिया इत्यादि प्रदेश में फैले हुए थे श्रौर जो पूर्व में प्रशान्त महासागर 
के किनारे से पश्चिम में यूरोप तक जहां कहीं भी गये, सब कुछ झपने पीछे 
समेटते गये भश्लौर सब कहीं भ्रपता अधिकार स्थापित करते गये । 


ये मंगोल लोग कौन ये ? 


ये लोग नोडिक एवं नीग्रो प्रजातियों से भिन्‍न मंगोल जाति के लोग 
थे; हुए, तुके और तातार लोगों से मिलते जुलते जिनके श्राक्रमण 
भिन्न-भिन्न शताब्दियों में दक्षिण-पश्चिमी प्रदेशों में हुए थे-वे ही हुए जिनके 
प्राक्मण ई. पू. शताब्दियों में चीन पर होते रहते थे श्रौर जिनको रोकने के लिए 
महान्‌ दीवार वनाई गई थी; वे ही हुण जिनके नेता श्रटिला फे चौथी-पांचवीं 
शताब्दी में पूर्वीय यूरोप में श्रपना साम्राज्य स्थापित किया था प्ौर जिनके 
एक शभ्रन्य नेता मिहिरगुल ने ६ठी शताब्दी के प्रारम्म में मारत पर लूटमार 
का बआातंक जमाया था,--वे ही तुर्क जिन्होंने ११वीं शताब्दी में अरबी 
खलिफाझों को विनष्ट कर फारस, ईराक, सीरिया इत्यादि पर श्रपना भाधिपत्य 
स्थापित किया था । वास्तव। में की तुर्क, तातार, मंगोल-ये सब लोग एक 
ही मंगोलियन उपजाति के लोग थे, जिनके फुड भमिन्‍्त-भिन्‍्न युर्गो में इधर- 
उधर जाते रहते ये । 


ये घुमवकड़ (बंजारे) लोग थे, जो भेड़, चकरी, घोड़े पालते थे, घरा- 
गाहों में इधर-उधर चराते फिरते भे और शिकार करते थे, ठण्ड के दिनों में 


मंगोल भ्रौर विश्व के इतिहास में उनका स्थान र्०्ह 


गर्मियों मु गो 
क्षणी भागों में आ जाते ये, गर्मियों में उत्तर की बोर चले जाते पे । त 
82008 व्यतीत करते थे, घोड़ी का दूध और मांस इसका मुख्य 2 
होता था। जीवन सरल और साहसी होता था। यूराल ग्राल्टिक है! हे 
परिवार की भाषाओं-तुर्की-मंगोल इत्यादि की बोलियों का ये प्रयोग करते हे - 
जिनके लिखित रूप का अभी विकास नहीं हुआ था। वे इस बात से परिचित 
ही नहीं थे कि भाषा श्रौर बोली का लिखित रूप भी होता है । मा 
एक प्रकार का भारम्भिक धर्म जिसमें 'भाकाश देव' या प्रन्‍्य देवताश्रों की पुना 
होती थी उस्ती का ये पालन करते थे किस्तु के धर्म उसके जीवन में कोई 
महत्व की वस्तु नहीं थी, उस समय की दुनिया में प्रचलित, संगठित एवं सुवि- 
कसित बौद्ध, हिन्दू, ईसाई, इस्लाम घर्मों से ये सर्वथा अपरितित थे | छोटी- 
छोटी समूहगत जातियों में थे विभक्त थे-प्रत्येक जाति का एक नेता या सरदार 
होता था, जिसके भ्रादेश का पालन होता था। 


१३वीं शताब्दी के जारम्म में उत्तरी चीन में जिन (तातार) लोगों 
का साम्राज्य था, उन्हीं के श्राधीन ये थे--उन्हीं के ग्राधीन रह कर 
संगठित सेवा संचालत का काम इन्होंने स्रौखा था। घीरे-घीरे ये लोग उनके 
एक नेता चंगेजस्ां के नेतृत्व में संगठित हुए । चंगेजखां के माम से यह 
अनुमान नहीं लगाता चाहिये कि वह मुसलमान था । प्रभी 3020 श्रपने 
शेमिनिज्म मत के भ्रतिरिक्त और किसी मत को ये नहीं जानते थे । चंगेजर 
ने एक कुशल सेना ; संगठन किया । १३वीं शी के प्रारस्म होते ही उसमे 
प्रपत्ता विजय प्रयारां प्रारम्भ किया । - 


(वीं शताब्दी के प्रारम्भ में दुनियां की क्या हालत थी ? 


सुदूरपूर्व में चीन दो राज्यों में विभक्त था, उत्तर में तातार घंशज पिम 
ताम्रोज्य था भर दक्षिण में शुगर साम्राज्य । हिन्दचीत, स्याम, पूर्वीय दीप 
समूहों में चीती एवं भारतीय बौद्ध और हिन्दु उपनिवेश मे । उत्तर भारत में 
युलाम वंश के मुसलमान वादशाहों का राज्य था। भारत के उत्तर पच्चिम में 
भारतीय सीमा से लेकर सध्य एशिया, समस्त फारस श्रौर मेसोपोटेमिया के 
कुछ भागों में सुप्तलमादी खीवान वंश के बादशाहों का राज्य था। मिम्न, 
सीरिया, इजराइल में मिस्र के प्रसिद्ध सुल्तान रालादीन के वंशजों का राज्य 
था और उत्तर 82९8 एवं दक्षिण स्पेन तक श्रन्य मुसलमानी राज्य थे । 
एशियामाइनर भ्रें तुर्क लोगों का राज्य था, जिनकी सरक्षता में बगदाद का 
खलीफा भेसोपोटेग्यि। के कुछ भागों में राज्य 
पच्छिमी छोर से लेकर पत्चिम में यूराल पर्वत भर कालासागर तक के विशाल 
पास के मैदानों में बनजारे तातार एवं मंगोल फैले हुए थे । यूरोप में पूर्वीय 
का बा 088 प्रायद्वीप एगं एशिया-माइनर के पच्छिमी भागों में 
“यु नव उसका केंद्र था; उत्तरी इटली, जमेनी, बेल्जियम 


प्ान्‍्तों में पविन्र रोमत साम्राज्य प्रसारि ड़ में 

र ता रित था। इज़ूलैण्ड व फ्रान्स में दन्द 
चलता था; पोलेण्ड, 3 नाव, स्वीडन राज्यों का घीरे धीरे उद्भव हो _ 
हहा था, उत्तरी स्पेन में कई सामन्ती 


के शापक्षकों का राज्य था; पूर्वीय यूरोप में 
उस राज्य का भी उद्भव हो रहा था जिमके उत्तर में बेदोगोरोड़ प्रजातन्त्र _ 


हब 


8. अमर हि 


कि कक 


२१० ह ह .._ मानव की कहानी 


स्थापित था श्ौर दक्षिण में कीफ का राज्य । 


दुनिया का उपरोक्त जो चित्र दिया गया है उससे यह तो भनुमान 
लगाया जा पस्कता है कि संसार के किसी भाग में कोई शक्तिशाली सुसंगठित 
राज्य कायम नहीं था और न उनको उस बात का सुस्पष्ट ज्ञान था कि मध्य 
एशिया कोई विशाल भूमाग है जहां प्रनेक लोग रहते हैं | पुर्ण में चीती शुग 
साम्राज्य श्रवश्य था कि इसकी शक्ति इस समय क्षीण थी । इस चीनी साम्ना- 
ज्य को छोड़कर बारूद भर बन्दूकों का ज्ञान भी दुनियां में भ्रन्य किन्‍हीं लोगों 
को नहीं था। मंगोल लोग चीन के इस आविष्कार से परिचित हो छ्लुके थे 
झौर अपने झ्राक्रमणों में इन्होंने इसका प्रयोग भी किया । 


(१) मंगोलों के झ्ाक्मरा (१३वों शत्ताब्दी पूर्वाद्ध/) 


१३वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में चंगेजखांग का तूफानी दौरा 
प्रारम्भ हुआ | सर्वप्रथम वह पूर्ण की ओर बढ़ा, चीन के उत्तरी किन साम्राज्य 
का अन्त किया और मंचूरिया जीता । स्यात्‌ इतने साम्राज्य से ही वह सन्तुष्ट 
हो जाता किन्तु ईरान के बादशाह ने कुछ मंगोल व्यापारियों को लूट लिया 
झौर चंगेजखां के भेजे हुए राजदूतों को मार डाला, इस पर चंगेजखां भयंकर 
प्रतिकार की भावना से ईरान पर चढ़ आया, भयंकर गजेंते हुए काले बादलों 
की तरह सव्‌ १२१६ में उसकी सेनायें समस्त प्रदेश पर छा गई । समृद्धिशाली 
प्रसिद्ध समरकन्द, बुखारा, कोरंद नग्रों को उसमे घुल में मिला दिया, ऐसा 
साफ कर दिया मानो वे कभी बसे हुए ही नहीं थे, लाखों श्रादमियों को 
नृशंसता से मार डाला गया श्रौर इस प्रकार एक तूफान की तरह वह भागे 
बढ़ता गया। संपूर्ण तुकिस्तान पर अपना राज्य स्थापित करता हुआ, ईरान 
की शोर बढ़ा, उसे भ्रपने राज्य में सम्मिलित किया श्लौर फिर ग्रारमेनिया 
झभौर फिर पश्चिचम में यूरोप की ओर वोल्गा नदी को पारकर कालासाग्रर के 
उत्तर तक उसने अ्रपना राज्य स्थापित कर लिया । 


इस प्रकार पश्चिम में कालासागर से लगातार पूर्ग में प्रशान्त महा- 
सागर तक उसके राज्य का विस्तार हो गया । चंगेजखां ने मंगोलिया के छोटे 
से नगर कराकोरम को ही इस विशाल साम्राज्य की राजघानी रक्‍खा। 
राजधानी में ईरान, यूरोप, तुकिस्तान, चीन, मेसोपोटेमिया इत्यादि सभी देशों 
के व्यापारी और विद्वान लोग श्रांकर एकत्र होते थे । यद्यपि चंगेजखां श्रशिक्षित 
था, किन्तु बहुश्र्‌ त था, देश देश की बातें सुनने का उस बहुत शोक था, यहां तक 
कि जब उसको ज्ञान हुआ कि वोलियों का कोई लिखित रूप भी होता है तो 
उसने चाहा था कि मंगोल लोगों के जितने रस्म-रिवाज हैं उनको लिखित 
रूप दे दिया जाय । येल्यू चुत्सई चीन का एक शिक्षित राजनैतिक, चंगेजखां 
का सलाहकार था, उसके प्रमाव की वजह से श्रनेक नगरों, कलाकृतियों झौर 
साहित्य की रक्षा हो सकी । 


4. रूसी पुरातत्ववेत्ता प्रो० सर्ज किसलेफ ने पता लगाया है कि चंगेजखां 


का जन्म ११६२ ई० में वेकाल मील के पूर्व में चित्रा ओव जास्त नामक 
स्थान में हुप्ना था । " 


मंगोल भर विश्व के इतिहास में उनका स्थान २११ 


(२) १३वीं शताब्दी मध्य 


सव्‌ १२२७ में उस समय जब घंगेजलां श्रपती विजय की उच्च शिसर 
पर था, उसकी यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुभ्र चगताई फो 
जाति फै सामन्तों भर सरदारों द्वारा खां कि उपाधि दी गई पर वहू विशात्त 
साज्नाज्य का सञ्लाट बना। विजय यात्रा णारी रही। सर्वप्रधम यूरोप की 
 भ्रोर प्रयाण के । सन्‌ १२४० में दक्षिण रूस क्री राजधानी कीफ़ का पतन 
हुआ,-फिर पोलैंड और जर्सनी की सम्मिलित फौज के साथ मध्य यूरोप में 
लिबनिज स्थाच पर मंग्रोलों का युद्ध हुआ-पवित्र रोमन साम्राज्य का प्त्नाट 
फ्रेडरिक महान भी कुछ नहीं कर पाया । जर्मन श्रौर पोल्न लोग परास्त हुए, 
समस्त दक्षिणी रूस में मंगोलों का राज्य स्थापित हो गया । उपरोक्त युद की 
विजय के बाद मंगोल लोग पश्चिमी यूरोप की प्रोर भी बढ़ते-जर्मन प्रौर 
पोलिश लोगों की सम्मिलित- शक्ति की हार के दाद कोई भी यूरोपीय शक्ति 
नहीं थी जो उनकी रोक सकती थी किन्तु घर पर सम्राट की मृत्यु के बाद 
उत्तराधिकारी के प्रश्न पर कुछ झगड़ा होने के समाचार पाकर, हा फौज 
यूरीप से अपने घर कराकोरम राजधानी की श्लोर लौट प्राई, कर 
यूरोप बच गया । पूर्वे में भ्रव तक समस्त चीन साम्राज्य-सुग साम्राज्य सद्दित 
मंगोलों के प्राधीन हो चुका था। 


सत्र १२५२ ई० में मंगुखां साम्राज्य का भ्रधिनायक बना। उसने 
मिश्व-मिष्ष भ्रान्तों में गवर्नर शासक नियुक्त किये जिनमें सबसे प्रसिद्ध घीन रा 
गवनेर कुबलेखां था। ईरान का गवर्नर हुलागु था। बगदाद के खलीफा ने 
मंग्रोल सवेनेर को किसी बात पर नाराज कर दिया, इससे फ्रोधित होकर 
मंगोल गवनेर ने बगदाद पर श्राक्ृमण कर दिया और इस प्राचीन नगरी यो 
नष्ट-अ्रष्ट कर दिया। भ्ररव खलीफाझों के पिछले ५०० वर्षों के राज्यकाल में 
भा कुछ भी कला, साहित्य, घन, ऐएवर्य वहां एकन्र हुए थे सब घूल में मिला 
दिए गये । बगदाद के श्रतिरिक्त बुखारा एवं भ्रन्य ग्रनेक नगर भी नप्ट-अ्रप्ट फर 
दिए गये । इस प्रकार सर १२४८ ई० में जब वगदाद का पतन हुआ, मोहम्गद 
के वंशन खलीफाओं का श्रौर जो कुछ भी छोटा मोटा अव्बासीद वंश का राज्य 
व थी वह समूल नष्ट हो गया। मेसोपोटेमिया में मंगील लोगों ने फेवल 
नगर ही बरबाद नहीं किये किन्तु हजारों वर्षों से शिचाई फ्री जो प्रमुषम 
अणाली वहां चली भरा रही थी, वह भी नष्ट कर डाली । शाम्राट मंगु्ा का 
ज्य देखार कराकोरम भें ही लगा करता था। यहां, जैसा कि मंगोल 
लोगों का स्वशाव था, भंगोल समाट ने कोई बड़ा नगर बसाने फा प्रयत्य गहीं 
किया श्रौर न कोई बड़े -बड़े महल बनवाये । बंजारे लोगों की त्तरह तम्वों 
पा की राज्य दरबार लगा करता था, देश विद्देश से व्यापारी 
गो हे पार, विद्वान, ज्योत्तिपी इत्यादि एकत्र होते थे । मंगुस्ां सब 
लोगों से परिचय प्राप्त करता था । उसमे ईसाईयों के पोष की भी बाते सुनी । 


2304 इत्यादि धर्म प्रचारक इसके दरबार पें आ्राये और सबने 
ता कि समभाट उनका धर्म अपना लें। वे के 
2 कर 3 अर समभत्े थे कि जिम 


लिया वह धर्म संसार में प्रधिक शक्तिशाली /ः 


कलह 


पल 
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हो जायगा । कहते हैं, एक बार खां ने ईसाई धर्म ग्रहण करने का इरादा 
भी कर लिया था किन्तु यह बात सुनकर फि रोम का पोप ही सर्वमान्य और 
सर्वेशक्तिशाली पुरुष है, उसने यह विचार छोड़ दिया । अन्त में मंगोल लोगों 
ने जहां जहां वे बसे हुए थे वहां वही घर्मे ग्रहूण कर लिया जो उन स्थानों 
में प्रचलित था । मध्य एशिया श्रौर मंगोलिया में जो लोग बसे हुए थे उन्होंने 
इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और रूस और हंगरी में जो लोग बसे हुए थे 
सम्मवतः उन लोगों ने ईसाई * धर्म स्वीकार कर लिया।॥ ४३ 


मंगुखां की मृत्यु के वाद चीन का मंगोल गवनर कुबलेखां- मंगोल 
सामाज्य का समूठ बना । कुंबलेखां पर चीनी सम्यता और स्वभाव का बहुत 
प्रभाव पड़ चुका था | मंगोल लोगों की क्र्रता उसमें नहीं थी। वह उन 
लोगों में इतना घुल मिल गया था कि चीनी लोग उसको श्रप॑ती ही जाति 
का एक व्यक्ति समभने लग गये ये और वास्तव में उसने चीन में चीनी युआन 
राज्य-बंश की नींव डाली । समस्त चीन तो उसके सामूज्य में श्रा ही चुका 
था, इसके अतिरिक्त हिन्द-चीम, वर्मा भी उसने अपने सामूज्य में मिला 
लिए । जापान और मलेशिया (पूर्वीय द्वीप समृह) पर भी उसने राज्योधिकार- 
करना चाहा, किन्तु मंगोल लोग नव-सेना युद्ध में भ्ौर जहाजरानी में दक्ष 
नहीं थे । इसलिए इस काम में वह सफल नहीं हो सका | कुबलेखां के राज्य- 
काल में (१३वीं शी में) इटली से दो व्यापारी चीन में श्राये थे। कुबलेलां 
पर उनका काफी प्रभाव पड़ा था। कुबलेखां ने उनसे कहा था कि वे अपने 
देश में जायें और वहां पोप से प्रार्थना करके १०० ईसाई घामिक विद्वाव्‌ चीन 
में पहुंचवायें | ये दोनों व्यापारी लौट कर रोम श्राये । पोप से १०० विद्वानों 
को चीन भेजने की वात कही गई । विद्वाद्‌ उपलब्ध नहीं थे, श्राखिर दो 
पादरी इन व्यापारियों के साथ भेजे गये । वे चीन की राजधानी पेकिंग भ्राये । 
इनके साथ एक व्यापारी का लड़का भी था। अपनी यात्रा में इसने चीनी 
भाषा अ्रच्छी तरह से सीख ली थी । खां पर इसका खूब प्रभाव पड़ा और उसे 
खां के राज्य में बहुत ऊंचा पद मिला। १२ वर्ष तक वह वहां रहा, फिर 
दक्षिण भारत, ईरान होता हुआ वह श्रपने देश इटली में श्राया जहां उसने 
१२९८ में अपनी यात्राओं का एक विषद वर्णन लिखा । यह विलक्षण व्यक्ति 
मार्को पोलो था । 


कुबलेखां की समस्त शक्ति चीन में लग जाने के फलस्वरूप मंगोल 
सामाज्य के भिन्न-भिन्न प्रान्तों के गवर्नर शासक घोरे-घीरे स्वतन्त्र होते जा 
रहे थे । सन्‌ १२९२ ई० में जब कृवलेखां की मृत्यु हुईं उत समय सामूज्य 
में कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था जो इतने बड़े सामृज्य का 
एकाबिपत्य स्वामी बन सकता । झतएवं उपकी मृत्यु के बाद सामूज्य छिंप्न- 
मिन्न होकर कई भागों में विमक्त हो गया। सामूज्य के मुख्यतः ५ माग 
बने :-- 

(_) चीन---जिममें तिव्वत. मंगोलिया, मंचूरिया इत्यादि सम्मिलित 
थे 72 वर १२६८ ई ० तक कुबलेखां द्वार। स्थापित यु झान वंश का राज्य 
चुलतः 7८ , : “रान्त शुद्ध चीनी मिंग राज्य वंश की स्थापना हुई । 


पंगोल और विश्व के इतिहास में उनका स्थान २१३ 


(२)-(३) सुदूर पच्छिम में किपचक और सिविर साह्राज्य [हो 
रूस के दक्षिणी भाग में स्वित थे) । इत प्रदेशों में धीरे-वीरे प्रधिकतर संगाल 
लोगों ने समयानुकूल घुमबकड़ जीवन ग्रहण कर लिया और वे उत प्रदेर्शों में 
पूर्व स्थित प्रन्य धुमदकड़ जातियों, जैसे इन्डोसिथियन, कॉकरेमियत इत्यादि के 
साथ हिंल-मिल गये, किस्तु पुर्व-स्थित नगरों जैसे कौफ, मास्को प्रादि के ड्यूकों 
(सरदारों) से कर वसूल करते गये । भ्रन्त में सन्‌ १४८० ई० में मास्को के 
एयूक प्राईवन तृतीय ने खां का आधिपत्य मानने से इन्कार कर द्विया | धार 
हो उसने उत्तर में स्थित वोवोग्रोड प्रजातस्थ को जीतकर प्रपने अप्रीन कट 
लिया । इस प्रकार इन प्रदेशों में मंगोल भ्राधिपत्य समाप्त करके प्राइवन 
तृतीय ने भ्राधुनिक रूसी राज्य की नींव डाली | 





> 5०,५०० निज 


(४) पामीर प्लेटो की भूमि में जगताईं, मंगोल साम्राज्य का एक 
विभाग बना । यहां के मंगोल लोगों ने भी घीरे-धीरे जंगली चरावाह एवं घुम- 
बकड़ जीवन ग्रहण कर लिया। कमी-की किसी शताब्दी में उन लोगों का 
छोटा मोटा साम्राज्य कायम रहा किन्तु घीरे-घीरे इस विभाग फा पूर्वीय भाग 
तो चीन साम्राज्य में मिल गया श्रौर शेप भाग रूसी साम्राज्य में । 


(५) मंगोल इलखान साम्राज्य जो कि ईरान श्रौर में 
स्थित था के पा शताब्दी के श्रन्तिम वर्षो में पक्छिमी 2257 20:3 
घुमवकड़ लोगों का ववेडर उठा जिसका नेता तैमूरलज्भ था। तै 
की बोर से चंगेजजां के वंशजों में से ही था। तैमूरलज् के गत त 
घर्म ग्रहरा कर लिया था इसलिए तैमूर मुसलमान था, वह बहुत ही व 
शौर फ्र्र प्रादमी था । गोल इलखान साम्राज्य के ईरान भर मेसोपोटेमिया 
पर धुर्मनाघार की तरह तैमूर चढ़ कर आया, जो कुछ भी रास्ते में मिला उप्ते 
ध्यंस करता गया । उसने एशिया-माइतर समस्त ईरान, मेसोपोटेमिया, दक्षिणी 
तुर्कीस्तान एवं श्रफगानिस्तान में श्रपना साम्राज्य स्थापित किया भौर संत 
१३ कं ई० में जब महमूद तुगलक देहली के सिहासन पर था भारत में लूट- 
मार करने के लिए भयद्धूर श्राक्रमरा किये । भारत की राजधानी में कई दिनों 
तक उ-ने लूटमार की. लाखों आद्मियों को मार डाला श्रौर जहां जहां गय 
बरवादी फंता दी | मारत से लौटते समय हजारों कैदियों भौर प्रटट एम 
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लूटकर ले गया। सच १४०५ ई० में उसकी मृत्यु के बाद उसका 
साम्राज्य छिन्न-भिन्न होगया, मेसोपोटेमिया में १३वीं शताब्दी में श्लोटोमन 
(उप्मान) तुर्क लोगों का राज्य हुआ भौर फारस में कुछ ही वर्ष वाद एक 
प्रन्य तुर्की वंश का राज्य कायम हुआ्ना । 


इस प्रकार ११वीं शताब्दी के प्रारम्म में मंगोल लोगों की जो भ्रांघी 
चली थी, वह समस्त एशिया, यूरोप पर भयद्भूर रूप से छाती हुई, १५वीं 
शताब्दी में कहीं जाकर साफ हुई। उसके बाद मंगोल लोगों की संगठित 
स्थिति दुनिया में कहीं नहीं रही । हां इन्हीं मंगोल लोगों से कुछ सम्बन्धित 
जातियों द्वारा एक ओर तो एशिया-माइनर भौर यूरोप में और दूसरी ओर भारत 
में कुछ महत्वपूर्ण भ्राक्रमण हुए जिनका वर्णंम संक्षेप में कुछ श्रागे किया जायेगा। 


मंगोल प्राफ्मणों फा विश्व इतिहास पर प्रभाव 


मंगोल भ्राक्रमक पूर्व में घीन से लेकर पच्छिम में यूरोप तक पहुंचे थे । 
व्रोप में इन आ्राक्रमकों ले जमंनी ओर पौलेण्ड को भी भ्रछृता नहीं छोड़ा था, 
भतएवं चीन, मध्य-एशिया, तुकिस्तान, ईरान एवं यूरोपीय देशों में पर्याप्त 
निकट सम्पर्क स्थापित हुआ । दो शताब्दियों तक पूर्व से पच्छिम झौर पच्छिम 
से पूर्व तक व्यापारिक मालों से. लदे बड़े-बड़े काफिले निद्शंक होकर घृुमे थे, 
भिन्न-भिन्न देश के श्रनेक विद्वानों, ज्योतिषियों, धर्मज्ञों में मी सम्पर्क स्थापित 
34% मंगोल खां के दरबार में ये सब लोग मिलते थे--मारत के बौद्ध 

/ चीन के कनफ्यूशियन, भ्ररव के मुसलमान, यूरोप के ईसाई । 


यूरोप श्रमी श्रन्धकारमय युग में से होकर गुजर रहा था--विज्ञान 
प्रकाश में नहीं श्राया था । पूर्व श्रौर पच्छिम के उपरोक्त सम्पर्क से यूरोप को 
चार बहुमूल्य चीजें मिलीं--कागज, छपाई, जहाजी कुतुबनुमा एवं बारूद की 
बन्दुर्के । इन चारों वस्तुओं से चीनी लोग क्षति प्राचीन काल से परिचित थे- 
यहीं इनका श्राविष्कार हुआ था । हम कल्पना कर सकते हैं कि कागज ने और 
छपाई की कला ने यूरोप में कितना युग|न्तरकारी परिवतेन कर दिया होगा । 
वास्तव में यूरोप का उत्थान तभी से होने लगा जब कागज झौर छपाई की 
कला वहां पहुंच गई । इन सबसे झ्धिक महत्वशाली प्रभाव था--मार्को पोलो 
की प्रसिद्ध पुस्तक (मार्को पोलो की यात्रायें) का, जो उसने श्रपने पूर्वीय देशों 
में भ्रमण भ्रौर चीन में १२ वर्ष के श्रनुमव के आघार पर लिखा थी । इस 
पुस्तक में पूर्वीय देशों के घत, वैभव, स्वर्ण, मोती, जवाहरात मसाले इत्यादि 
का भअपूर्व एवं रोमांचकारी वर्णन किया गया था एवं यह भी निर्देश किया 
गया था कि पूर्वीय देशों में ईसाई राज्य स्थापित हैं जो बहुत ही ऐश्वर्य- 
शाली हैं । इस रोमांचकारी पुस्तक ने यूरोप में इटली, स्पेन, पुर्तंगाल भौर 
फ्रांस में एक क्रान्ति सी पैदा करदी एवं परोक्ष या श्रपरोक्ष रूप से भ्रनेक जनों 
के मन में एक महत्वाकांक्षा पैदा करदी कि वे भी भिन्न-मिन्न पूर्वीय देशों में 
अ्रमणा करें । उबर जहाजी कुतुवनुमा का पता लग ही चुका था--बस कुछ ही 
वर्षो में यूरोपीय जातियों ने सामुद्रिक रास्तों से पूर्वीय देशों की खोज प्रारम्म 
कर दी, जिसने दुनिया के इतिहास ही को वदल डाला । 





१८ 
यूरोप में पुनर्जागृति 


[7प्र० एणर&583८0 पर छठण207:] 


रिनेसां फी भूमिका 


१४ वीं शरती में यूरोप में रिनेसां (पुनर्जाग्रति) वह मानसिक एवं 
चौद्धिक भ्रान्दोलन था जिसने मानव को उत्त रूढिगत घामिक, सामाजिक एवं 
झाधिक मान्यताश्रों की शव खलाश्ों से मुक्त किया जो उसके 'मानस' फो अनेक 
शताब्दियों से जकई हुए थीं और जिन्होंने उत्तके मत को मय के भार से दवा 
रक्‍खा था । मानसिक दासता श्रौर आत्मिक भीझता से मुक्त होने के लिये 
मानव गतिमान हुश्ला,--मातव विकास के इतिहास में यह प्रनुपम घटना थी । 
ठीक किस वर्ष से यह गति प्रारम्भ हुई--यह कहना कठिन है, इतना ही कहा 
जा सकता है कि १५ वीं शी के उत्तराघ में यह गति स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई, 
भौर इसमे उस दृष्टिकोण की नींव डाली जिसे वैज्ञानिक या ग्राघुनिक दृष्टि- 
कोण कहते हैं । मानसिक, वौद्धिक मुक्ति की श्रोर मानव का यह प्रयाण था, 
20053 बे तक श्रपने गन्तव्य तक नहीं पठु चा है-उप्तकी मोर प्रमी तक वह 
गतिमान है। 


मध्य युग का जीवन मुख्यतः दो मान्यताश्रों से सीमित था। सामा- 
जिक, 48238 क्षेत्र में सामन्‍्तवाद की भावना परिव्याप्त थी; मानसिक घाधिक 
| / रुढिगत स्व, नरक, प्रलय, गिरजा, पोप, पाप प्रादि की भावना । 
223 %60 2 4 मानो मृत्यु की छाया के नीचे बिताते थे भ्ौर हर समय 

इस वात का भार रहता था कि किस प्रकार इस जीवन में 
अपने शरीर को कष्ट देकर वे हे 


भ्रपना परलोक सुधारलें | वस्तुत: उनका यह 
विश्वास था कि पृथ्वी के नीचे ग्राकाश को पार करके गज बरी, शैतान 
भौर उसके साथी रहते है; श्रौर पृथ्वी के ऊपर श्राकाश पार करके स्वर्ग है 
जहां हज श्रौर उसके आाज्ञाकारी दूत रहते हैं । स्वर्ग, नरक, शैतान, दूत 
8०३ का 3 जल चित्र उनके दिमाग में रहता था-प्रत्यक्ष दुनिया 
बा रा हर के श्रौर वास्तविक । रिनेसा ने मानव मन को इन 
हर का 7 भर द उसे इसी जीवन भ्ौर इसो लोक में सुख, 

वास्तविकता ढू, ढ़ने के लिए प्र रित किया । स्वगें, नरक, परलोक 


रू 
2 
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जिनको मानव ने वास्तविक मान रक्‍्खा था वे तो वहम की बातें और 
अवास्तविक हो गई और यह दुनिया श्नौर लौकिक जीवन जिनको उसमे तुच्छ 
मान रक्‍्खा था, बा वास्तविक और सत्य हो गई । पुरानी विचारघाराओों, 
मान्यताओं और सों में उच्छेदन प्रारम्भ हुपा,-उनके स्थान पर नये 
विचार, नई मावनायें, नई मान्यतायें श्रामे लगीं । मानव स्व, नरक, प्रलय, 
प्रात्म-मुक्ति भ्रादि की मान्यताभों श्रौर भय से मुक्त हो, प्रकृति श्लौर जीवन 
की ओर सीधा, वैज्ञानिक परीक्षण की दृष्टि से देखने लगा। पुनर्जायृति के 
ऐतिहासिक कारण व कई दिशाझ्रों से इस गति को शक्ति मिली । 


(१) १२वीं से १५ वीं शती तक संसार में घुमक्कड़ मंगोल जाति 
का प्रभाव रहा था--पसमत््त पूर्वीय यूराप में चीन में, पच्छिम एशिया में, उत्तर 
मारत में । इन्हीं मंगोल के सम्पर्क से यूरोप में चोन के तीन झ्राविष्कार पहुचे 
युथा:--कागज और मुद्रण, समुद्रों में मार्गदर्शन के लिए कुतुबनुमा एवं युद्ध 
में प्रयोग करने के लिए वारूद । इन श्राविष्कारों के ज्ञान ने यूरोपीय लोगों 
के जीवन में एक श्रभूतपूर्व परिवर्तन कर डाला । 'पश्छिम' “पूर्व के सम्पक से 
गतिशील बना&। कागज ओऔर मुद्रण से जन साधारण में ज्ञान का प्रकाश 
पहु वा; कुतुबनुमा से नये नये साम्‌द्विक रास्तों की खोज होने लगी एवं बारूद 
से सामन्ती शक्ति को ध्वस्त किया गया; केन्द्रीभूत राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना 
होने लगी । 


(२) सद्‌ १४४३ ई. में -उस्मातर तुक्क लोगों की बढ़ती हुई शक्ति ते 
धर्वीय रोमन साम्राज्य के श्रन्तिम स्थल कस्तुनतुनिया पर हमला किया । वुर्क 
सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने नगर के चारों श्लोर घेरा डाला; ईसाई सम्राट 
कोन्सटेनटाइन हाथ में तलवार “लिए हुए युद्ध क्षेत्र में मारा गया | नगर की 
घक लाख जनसंख्या में से केवल ४० हजार बचे । नगर के प्रसिद्ध सेंट सोफिया' 
के गिरजे पर सलीब (27055) के स्थान पर, '“चन्द्रतारा' का इस्लामी भंडा 
कहराने लगा । भ्रनेक ग्रीक विद्याद्‌ पंडित, जिनके पास प्राचीन ग्रीक एवं 
रोमन साहित्य के संग्रह थे--सव अपनी बौद्धिक सम्पत्ति लेकर पूर्व की ओर 
जागे, इटली में जाकर उन्होंने शरण ली, क्योंकि पड़ोसी वालकान प्रायद्वीप 
समस्त प्रान्तों पर तो तु श्रघिकार स्थापित-हो छुका था । ग्रीक भ्रौर रोमन 
विद्वान जो अपने साहित्य को लेकर इटली पहुचे उससे प्राचीन ग्रीक भ्नथों के 
अध्ययन का प्रचार हुआ भौर लोगों में उस प्राचीन ज्ञान के पुनरुत्थान की 
धुक घुन सी लग गई । इटली पुनरुत्यान का केन्द्र बढा । उस समय्‌ यूरोप 
की राजनीतिक स्थिति इस प्रकार थी :--६४ वीं शती तक यूरोप में मंगोल 
लोगों का प्रभाव प्राय: समाप्त होकर, झ्राघुनिक युग का प्रारम्म राष्ट्रीय एक- 
तंत्रीय (राजापोों के) राज्यों के विकास से प्रारम्म हुआ। कई देशों में 
सामन्तवादी शक्तियों का विरोध हुआ श्रौर शक्तिशाली केन्द्रीय राजाभों की 
स्थापना हुई । फ्रांस में राजा लुई ११ वें ने फ्रांस के मिन्‍त-मिन्‍न सामन्ती श्रांतों 
का एकीकरण किया, स्पेत में इसी प्रकार राजा फर्डनिन्ड और रानी इसावेला 
ते प्रान्तीय राज्यों को मिला कर एवं मुसलमानों के प्रन्तिम राज्य अनाडा को 
वराजय कर स्पेन का एकीकरण किया, इजड्भूलैंड में यही काम देनरी सप्तम 
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मे किया, किन्तु जर्मनी का तथाकथित पवित्र रोमन 52 आशिक के 
सूत्र में नहीं बंध सका-यही हाल इटली का या, जक्क ने हद काट के 
के शासक परस्पर प्रतिदन्द्रित का भाव रखते पे, परदे: एह दुप भा: 

नहीं हो तकते थे । 


(३) ऐश नहीं कहा जा सकता कि मध्य युग में रखते वा: हा 
प्रकृति की खोज की परम्परा बिलकुल लुप्त घी। प्रतिनाधासी सात पाड: 
एवं प्रीक मूल ग्रंथों से प्ररवी भाषा में अनुवादित प्रन्पों राय एप शत प्ररर 


ग्रन्थों का यूरोपीय भाषाप्रों में भ्रतुवाद कर रहे शे-विशेफ्दया गंगाल, ४०. 
चिकित्सा एवं भौतिक विज्ञान के ग्रन्यों का। इसी प्रकार विशाद शी परगाा* 
जो समूल नष्ट नहीं हो चुकी थी, जनुकूल परिस्थितियां पाढर पमा पर 
११वीं से १३ वीं श्तियों में जो घर्ममुद्ध (0058005) हुए पे उत्मे ४४ 
युरोपवासियों का सम्पक पूर्वीय देशों से बढ़ा था । 

(४) १४ दीं शरती के मध्य में संसार पर एक भयक्र प्राफन छाई । 
यह पाफत “प्लेण बीमारी की थी-जो इतिहास में 'काली प्रृद्ध' (8!5.: 
06४00) के नाम से प्रसिद्ध हुई । स्यात्‌ मध्य एशिया या दक्षिणी सम में ६६! 
फैलता शुरू किया और कुछ ही महीनों में एशिवा-माइनर, मिर्ठ, प्रशता 
श्रफ्रीका होती हुई समस्त यूरोप भौर इज्धूलैण्ड पर भ्ौर पूर्द में चौग पर (वर 
भयंकर काली छाया छा गई। पल-पल में वेतहाशा प्रादमी मरने संग्रे--॥> 
चार ऐसा प्रतीत होने लगा थो मानो मनुष्य जाति ही विनिष्ट होने या जग 
हो । करोड़ो प्राणी कुछ ही महीनों में 'मोत्त के मुह में समा यये | एम दुस- 
दाई घटता की इतिहास पर कई प्रतिक्रियायें हुई । यूरोप में मानव ने मरभा 
कि यह उसको चेतावती है कि वह प्रकृति और प्रकृति के नियमों को ग़मके 
प्रौर उनको प्तमझ कर प्रकृति के भ्रनिष्टकर शक्तियों से मोर्चा ले । मजदूरों 
की कमी हो गई थी श्रतः समस्त यूरोप में मध्यकालीन युग में खेतों पर झागप् 
करने दाले जो दास (80५-भूमिहीन मजदूर) थे उत्त पर जमीदारों, बह 
चर्ड भूपतियों की श्रोर से जोर पडा कि वे अधिक परिश्रम करें धौर किसी भी 
जमीन को बिता णोते न छोड़े । उस दुख को घड़ी में भूमिहर (8०६) 
मजदूरों ते मजदूरी की दर में वृद्धि चाही; जमीदारों ने इसका विरोध किया 
श्रौर किसानों पर प्रत्याघार करने प्रारम्भ किये | श्रव॒ तक तो गरीद दारा 
(किसान) यह समभते श्राये थे--और यही उतका धर्म, उनके धम-गुरु भोर 
घार्मिक नेता उतको बताते श्राये थे--कि दुनियां में यदि सामाजिक भ्रसमानता 
है--कोई घनी हैं, कोई गरीब है, कोई भूषति है, कोई मजद्‌र,--यह सब दैदी 
व्यवस्था है-ईश्वरीय करनी है-इसमें मनुष्य का कहीं भी फुछ भी दखल नहीं । 
दिन्तु प्रत्र पीड़ित किसानों को भान होने लगा कि सामाजिक संगठन मनुष्य 
की ही कृति है-सामाजिक प्रसमानतता श्रन्याय है-प्रतः इस काल में यूरोप में 
स्थल-स्थल पर किसान विद्रोह हुए। इज्भलैण्ड में एक गरीब पादरी जोहन 
चल ने गरीब किसानों की मूक भावनाप्रों को प्रखर वाणी दी और २० वर्ष 
| जगह जगह वह मानव अधिकारों की समानता की घोषणा करता फिरा | 
उसने कहा--“जव शआ्रादम खेती करता था भौर हौवा कातती थी, तब कौन 


हक 
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सज्जन साहूकार था ?” श्रर्थात्‌ सब प्राणी समान हैं--कोई ऊचा नीचा नहीं । 
क्या अधिकार है भूपतियों को कि वे गरीब किसानों के कड़' परिश्रम पर मजे 
उड़ायें- किसान मेहनत करें और कुछ खायें नहीं--शऔर वे मेहनत कुछ ते 
करें और हथियालें सव कुछ ।” इसी प्रकार की मावनायें कई देशों में अ्रम्मि- 
व्यक्त हुई और १४वीं १४ वीं शतियों में कई किसान विद्रोह.। वे सव ऋरता 
से दवा दिये गये-किन्तु मध्य-युगीन सामंतशाही की जड़ उन्होंने उखाड़ फेंकी । 
संगठित समाज के प्रति जिसका आधार धर्म और ईश्वर बन चुके थे--इस 
प्रकार की विरोध मावना का प्रदर्शशन--मानव इतिहास में पहली घटना थी। 


प्राय: उपरोक्त ३--४ दिशाओं के कौंकों से कुछ होश में श्राकर यूरोप 
में पुनर्जागृुति की लहर पैदा हुई जिससे भ्राधुनिक मानस और आधघुनिक युग का 
श्रागमन हुम्रा। जीवन के सभी ज्षेत्रों में यह हुआ- इसका अध्ययन हम 
निम्त ४ धाराझ्रों में करेंगे---१. मानसिक-बौद्धिक विकास) २. नई दुनियां 
नये देश एवं नये मार्गों की खोज । ३. सामाजिक एवं राजनैतिक मान्यताग्रों 
में परिवतंत । ४, घामिक सुधार--जिसका विवेचन पृथक श्रध्याय में होगा । 


१. मानसिक बौद्धिक विकास 


प्रकृति में किप्ती परा (श्रलौकिक) प्रकृति-शक्ति का नियंत्रण नहीं है 
इस वात को मानकर प्रकृति का ग्रध्ययन्त करना, उसका विश्लेषण करना 
यह काम प्राचीन ग्रीस में ही प्रारम्म हो गया था, जब वहां के मानव ने मुक्त 
मानस श्रौर मुक्त चिन्तन का आमास दिया था। ग्रीक सम्यता के पतन के 
साथ साथ यह मुक्त चिन्तन समाप्त हो छुका था | उसके बाद मुक्त चिन्तन 
द्वारा वैज्ञानिक छानबीन का कुछ काम मित्न में टोलमी ग्रीक राजाओ्रों द्वारा 
स्थापित अलेक्जेन्डिरिया नगर में हुआ । मध्य-युग में ये बातें प्रायः समाष्त हो 
चुकी थीं यद्यपि कहीं कहीं श्ररव लोगों ने भारत और प्राचीन ग्रीक साहित्य के 
सम्पक से वैज्ञानिक परम्परा चालू रक्खी थी । ऐसा भी नहीं कि मध्य युग में 
इस परम्परा का एक भी नक्षत्र कहीं भी दुष्टिगोचर नहीं हुआ हो । मध्य युग 
के ही इटली का कलाकार लियोनादों दा विची, इजीनियरिद्धभ एवं वैज्ञानिक 
प्रवृत्तियों में मी व्यस्त था लिओोनादों--मध्य युग एवं श्राधुनिक युग के बीच 
मानो एक कड़ी है । फिर मध्य युग में ही ग्िर्जाओों पादरियों के विहारों अथवा 
ग्राश्रमों में अनेक वाद-विवाद होते थे, जो कि घामिक नैयायिक विवाद 
($०04शांटांहआ) कहलाते थे । इनमें पादरी श्रौर घमर्-गुरु यही सिद्ध 
करने का प्रयत्न करते थे कि जितने भी ईधाई घमं के सिद्धान्त हैं एवं इस धर्म 
से सम्बन्धित प्राचीन धर्म ग्रन्थों में जो सृष्टि सम्बन्धी तथ्य वशणित हैं वे सव 
विज्ञान के अनुकूल हैं । इससे और कोई वात स्पष्ट हो या न हो, कम से कम 
इतना ग्रामास तो ग्रवश्य मिलता है कि उस युग में मी कुछ विचारक भवश्य 
ऐप होंगे जो बुद्धिवाद के श्राघार पर बातों को सोचते होगे । उपरोक्त विचा- 
रतबों में रोजरवेकत का नाम उल्लेखनीय हे । रोजरवेकत (१२१४-१२६४ ई ) 
इज्जुलैण्ड में ओक्सफोर्ड का एक पादरी था | उसने मानव जाति को पुकार 
पुकार कर ग्रादेश दिया कि प्रयोग करो, प्रयोग करो; प्राचीन विश्वासों श्रौर 
शात्त्र प्रमाणों से परिचालित मत हो | दुनियां की ओर देखो । रध्ष्मरिवाज, 
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शास्त्रों के प्रति प्न्ध भ्रादर माव एवं यह म्राग्रह कि ऐसी कोई भी नई बज 
जो शास्प्रोक्त न हो ग्रहण नहीं करना ये ही भअज्ञान के मूल में है | इन पंचशु 
ताझ्रों को दूर करोगे तो हे मनुष्यों तुम्हारे सामने असीमित शक्ति को एक नई 
दुनियां के द्वार खुल जायेंगे । उसी ने कहा था कि ऐसी मजीनों ढाले जहाज 
बनना संभव है जो बिता मल्ल हो के मयंकर से सयंकर समुद्रों कगे पार रूह, 
ऐसी गा£ठियां संभव हैं जो बिता बल, घोड़ों की सहायता के चल मे ग्रौर 
हवा में उड़ने वाली ऐसी मशीनें संभव हैं जितमें मानव ग्राकाज ही भात्रा कर 
सके । बस्तुत: रोजरबेकन उस युग का एक प्रतिभ वान व्यक्ति घा। !३ दा 
१४ वीं शताब्दियों में ही कुछ ऐसे अर्घ वैज्ञानिक थे जो धारण घातुपों गया 
तांबा पीतल से भ्रनेक प्रयोग करके स्वर बनाने की फिक्र में थे एवं भनेक गेम 
ज्योतिष विद थे जो मनुष्यों का भाग्य बतलाने के लिए नक्षप्रों का प्रध्यमत 
किया करते थे | उनके उद्देश्यों में कोई तथ्य तहीं था, किन्तु उस बहाने बुछ 
वैज्ञानिक प्रयोग श्रौर प्रध्ययन भ्रवश्य होता रहता था । 


मध्य युग की इस पृष्ठभूमि में प्रीक भावना, ग्रीक साहित्य, दर्क्षम 
श्रौर विज्ञान से यूरोप के मानव का १५वीं शताब्दी के उत्तर में मम्पर्के 
हुआ । लगमग इसी काल में कागज प्लौर मुद्रण का प्रचलन पूरोप मे हुआ । 
यह ऊपर कहा हो जा चुका है कि ये दोनों कलायें मंगोल भोर प्रसव लोगों है 
द्वारा चीन से पच्छिम में आई थी । इन बातों-बातों मे यूरोप में एक युगास्तर 
उपस्थित कर दिया । इन्हीं से यूरोप का पुनर्त्थान हुआा। १३वीं शतती सके 
कागज बनाते की कला इटली तक पहुंच गई और वहां कई कागज के गीस 
खुल गये। १४वीं शती के श्रत्त तक जम॑नी इत्यादि देशों में कागज का पर्माष्ठ 
उत्पादन होने लगा, इतना कि यदि पुस्तकें मुद्रणाल्यों में हजारों की संख्या मे 
भी छपें पे भी पर्याप्त होगा । इसी के साथ-साथ इन्हीं वर्षों में मुद्रस-पलों 
मा भ्राविष्कार हो गया । सब १४४६ ईं. के लगभग कोस्टर (१३७०---१४४० 
ई.) नामक व्यक्ति होलेंड में एवं परूटनवक ( (३६७-- १४६६८ ६.) कामक व्यक्ति 
जमनी में चलतशील प्रक्षरों यानी टाइप से युद्रण कर रहे थे । सन्‌ १४५४ ई 
में लेटिन भाषा को पहिली बाइबल मुद्रित को गई। प्रकेल इटली के वेनिस 
नगर में दो सौ से प्धिक मुद्रणालय हो गये इनमें एन्डी ई 
हि प्द्ध 


का, धम्म $ जस्दीर 
कानून का प्रध्ययन होता था। इसी थ्रग बार 'निक प्रादेक  वीनियव 


५ नि ः ं णै 
प्रग्न जी, जमंत, फ्रेंच, स्पेनिश तथा इृटेलियन आदि अल 


न | दि का भ्रभूतपृ्वं बिक 
उन्नति हुई। इटली, फांस, इजेकपड़ में पानव-मानस जो मानों बद्ध का डे 


२२५ मानव की कहानी 
होकर श्रव उललासमयी कल-कल घारा में प्रवाहित हो चला। 


इटली में वहां के महाकवि दान्ते से प्रारंग होकर (जिनका जिकर भस्पत्र 
श्रा चुका है) लेखक पीढ़ाक (?&क्‍क्षा०) (१३०४-१३७३ ई.) की कविता'्रों 
में ब्रौर वोकेटयो (१३१३-१३७५ ई.) (80००४०००) की डेकामीरोन 
([262807760०7) कहानियों में वहां की प्रतिमा प्रस्कुटित हुई। इस 
प्रतिमा की सबसे अधिक उदात्त और सुन्दर श्रमिव्यक्ति हुई वहां के कलाकारों 
में यथा लिग्रोना्डो डा विची (१४५२-१५१६ ई.), माइकेल एन्जेलो (१४७५- 
१५६४ ई.) एवं रैफेल (१४८३-१४२० ई.) में । डा विची के 'मोतालिसा 
((०॥४-॥5.) चित्र को आज भी मानव चक्षित प्रांखों से देखता है। स्पेन 
में महाव्‌ साहित्कार सरवेंटीज (१५४७-१६१६ ई.) (0«९७7४०४) ने 
प्रसिद्ध शेख चिल्नी चरित्र डोन क्विक्तोट (7007 (९४5०७) की, नाटककार 
कालडैरोन (१६००-१६८१ ई.) (09]06709) ने रोमांव को, एवं चित्रकार 
विलासक्वीज (१५६६-१६६० ई ) (५८४2१४८८) ने सुन्दर चित्रों की रचना 
की । नीदरलैंड, (हालेंड, वेलजियम) यद्यपि कोई महाद्‌ साहित्यकार पैदा 
नहीं कर सका, किन्तु वहां के चित्रकारों ने श्रपने देश करे प्राकृतिक दुश्यों को 
चित्रित कर उनमें एक नये जीवन की उद्मावना की । जर्मती में नव जागृति 
विशेषतः धामिक ज्षेत्र में हुई; यहां बुद्धिवाद प्रखर रूप में प्रकट हुमा । फ्रॉँस 
में उत्तन्न हुए प्रसिद्ध लेखक रवेलास (7२९७७।४$),निवंघकार मोंटेन (१५३३- 
१५६२ ई.) ()(०॥४87८) जिनके निवन्‍्ध सहज सरल मानवीय भावनाम्रों 
से हंसते हैं, नाटककार कॉर्नेल (१६०६-१६८४ ई.) (0००्था॥६), रेपीन 
(९४०४०) शौर मोलयेर (१६२२-१६७३ ई.,) (॥४०॥७४८) एवं कवि व्वेलो 
(१६२६-१७११ ई.) (8णाव्व्वा) । 


इज्ूलेंड में सबसे प्रखर मानवीय वाणी उद्मापित हुई संसार के 
महाकवि शेक्सपियर (१५६४-१६१६ ई.) ($॥8/7659०४7०) की | इसी 
लोक भ्रौर प्रकृति की घटना्रों प्रौर मानवीय-चरित्र के श्राधार पर सत्य 
मामिक हृदयगत भावों के एक अद्भुत लोक की रचना उसने श्रपने नाटकों में 
की जो आज भी मन को उदात्त भावनाप्रों से श्राप्लावित श्रौर भ्रनुप्राणित 
करता है, और युग-युग में करता रहेगा। सचमुच शभ्राश्चर्य होता है कि वह 
कौनसी उसके मस्तिष्क में श्रोर श्रन्तरलोक में चेतना की विभूति थी कि वह 
इतने वास्तविक किन्तु अनोखे सौन्दर्यमय लोक की सृष्टि कर सका । उसके 
रोमियों जूलियट (सि०णा०० )प॥०४), ऐज यू लाइक इट (25 ४०० ०6 3), 
मरचेंट श्राफ वेनिस (४८०्कअथा। ० ए८॥८०८) और फिर ओथेलो, मैकवेय, 
किंग लोयर, हेमलेट झौर टेम्पेस्ट (0०0०, १(इ७०॥, दाह 7«8, 
प्रथा, & प०गए०७४) --नाटक जिनमें जीवन श्रौर लोक की व्यासुया के 
अतिरिक्त भ्नुपम काव्य-मौन्दय भी है एवं उसके मृक्त गीत मानव चेतना फो 
हर युग में ग्रानंदानुभूति कराते रहेंगे। फिर १७वीं शतो के उत्तराद्ध में महा 
कवि पिल्टन (१० ०८-१६७४ ई.) का नाम उल्लेखनीय है जिसमें बुद्धिवाद, 
सात्विक धर्म श्रौर सौंदर्य भावना का ग्रनुपम सामंजस्य है । उप्तके पेरेडाइज 
लोप्ट (?्व056 7.05), पेरेडाइज रिगेंड (?४7४075० ०४०८०) महा- 
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काव्य ईसाई धर्म की पृष्ठभूमि में मानव की श्राध्यात्मिक श्राकांक्षाश्रों को 
व्यक्त करने वाले उदात्त काव्य प्रन्थ हैं। साथ ही साथ उस काल के मानवता- 
बाद के प्रवत्त कों में से एक विशेष व्यक्ति धौमस भर (7॥0785 ४००८) 
(इज्ूलैंड १६०५--१६७२ ई. तक) का नाम उल्लेखनीय है । उसने ग्रीक 
दारईनिक प्लेटो के रिपब्लिक [रि००५७॥०] के समान एक आदर्शात्मक राज्य 
की कल्पना यूटोपिया [00099 | चासक ग्रन्थ में की । “यूटोपिया” वस्तुत:ः 
एक काल्पनिक द्वीप था। जहां पर सब लोग मंगलमय मानवीय प्रकृति से 
प्रंरित होकर, वस्तुओं का समान बंटवारा करके, प्रत्येक प्रकार की प्रसमानता 
से रहित स्वस्थ भ्रौर सुखी जीवन बित्ताते थे | उस युग सें जब प्रन्ध घामिक 
विश्वासों का भाधिपत्य था, ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करना जहां पर 
हर एक काम और व्यवस्था किसी थी परोक्ष सत्ता की मान्यता से मुक्त हो, 
सचमुच एक साहस मरा काम था । 


इस युग के यूरोपीय देशों के प्रायः सभी साहित्यकारों में ये विशेषतायें 
दृष्टिगोचर होती हैं कि उनके विचार मध्य-युगीय तैयायिक अर्थात्‌ धर्म सम्बंधी 
वाद-विवादों एवं मान्यताओं से मुक्त हैं । घामिक [॥८००.४०७) ] सत्ता के प्रति 
उनमें विरोध भावना है, नये श्राकाश और नई पृथ्वी के प्रति जिसका दर्शन 
लोगों को तत्कालीन नक्षत्र-विद्या-वेत्ता एवं साहसी मल्‍्लाह करा रहे थे, उनमें 
रोमांच का भाव है; एवं ग्रीक और रोमन साहित्य में श्रौर उसके द्वारा जीवन 
में उन्हें विशेष सौन्दर्य के दर्शन होते हैं। मध्य-युग में न तो साहित्य का इतना 
ज्ञान था, न इतना विकास और प्रसार, भ्रौर जो कुछ भी था वह एकाघ को 
छोड़कर विशेषत: रुढ़ियत घामिक शास्त्रों भ्रोर विचारों की सीमा में बद्ध या | 


१६ वो १७ वीं शताब्दियों में यूरोप में प्रनेक प्रतिभावान प्यक्तियों 
को उद्भव हुप्रा जिनका नास विज्ञान के क्षेत्र में स्मरणीय है । इटली के लिग्रो- 
नार्डो हा विची का नाम जो एक कलाकार होने फे साथ-साथ प्रकृति विशञान- 
वेत्ता एवं वनस्पति-शास्त्री भी था, पहिले भी आा चुका है । पोलेण्ड के विश्ञ/न- 
वेत्ता कोपरनिकस (१४७३-- १५४३) ते झाकाश के सक्षज्रों की चाल का गहन 
परध्ययन किया झौर यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों प्रोर घूमती है न 
कि सूर्य पृथ्वी के चारों श्लोर जैसा ईसाई धर्मी लोग विश्वास करते थे । इटली 
के विज्ञान-वेत्ता गेलिलियो (१४६४--६१६४२) ने 'गति विज्ञान 

"06 790060॥ ) की नींव डाली श्र सबसे पहला दुर-दर्शक-यन्त्र (प00९४००७७ | 
चनाया। फिर संसार के महात्‌ वैज्ञानिक न्यूटन ते (१६४२--- १७२६) भौतिक 
विज्ञान की दृष्टि से इस विश्व की एक रूप-रेखा प्रस्तुत की झौर 


(इलंश०० 


$ नक्षप्रों में 
आफपण शक्ति के सिद्धान्त का श्राविष्कार क्रिया। विज्ञान की प्रगति की 
विधिवत्‌ जानकारी रखने के लिये लब्दन में सन्‌ १६१२ ई० सें 'सेयल-सौसा- 


यरटी' की स्थापना हुई और फिर कुछ ही वर्ष बाद फ्रांस सें भी ऐसी ही एक 
अन्य संस्था की स्थापना हुई । दार्शनिक ज्ञेत्र में दो महा व्यक्ति हुए जिन्होंने 
सत प्रकार की 'परोक्ष, परा-अकृति' शक्ति से प्रवाधित प्रौर मृक्त, प्राकृत्तिक 
श्रौर सृष्टि विज्ञान की वींव ढाली थी । दो व्यक्ति थे-इंगलैंड के फ्रांसिस बेकन 
(१५६१-१६२६) शौर फ्रांस के देकाद (0०४०६(८5- १५६६--१६५० ई4 )। 


५ 


र्रर मानव की कहानी 


उन्होंने वतलाया कि यह दृश्य संसार एक वास्तविक सत्य वस्तु है। इसके 
रहस्यों का उद्घाटन प्रायोगिक ढड्भ से होना चाहिये । ऐसे विचारों के प्रमाव 
से ही मानव मन स्वर्ग, नके, देव, भूत इत्यादि के अनेक निर्मल भयों से मुक्त 
हुआ और वह श्रपने सुख दु:ख का कारण इसी प्रकृति और समाज संगठन में 
ढूंढने लगा न कि किसी देव था भूत में । 


२. नई दुनियां एवं नये मार्गों की खोज 
[मानव के भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि] 


प्रात्रीन काल में क्या मारत, क्या चीन एवं क्‍या ग्रीस श्र रोम में, 
कहीं मी लोगों को पृथ्वी की मौगोलिक स्थिति एवं पृथ्वी पर स्थल भाग भ्रौर 
जल भाग की स्थिति का स्पष्ट ज्ञान नहीं धा। वहुधा यही विश्वास था कि 
पृथ्वी चपटी है गोल नहीं । प्राचीन भारत में चीनी श्र ग्रीक यात्रियों के 
भारत-यात्रा के वर्णात मिलते हैं किन्तु वे एक देश विशेष श्रौर वहां की सामा- 
जिक स्थिति के वर्णान हैं न कि कोई भौगोलिक वर्णन । धर्म ग्रन्थों में दुनिया 
के मानचित्रों का वर्णान मिलता है, किन्तु वह सव घार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि 
से किया हुआ वर्णान है। उप्तसे इस प्रृथ्वी श्लौर इसके देशों की वास्तविक 
स्थिति का ज्ञान नहीं होता, न तत्कालीन भिन्न-भिन्न देशों के सही मानचित्र 
का । प्राचीन हिन्दू जैन साहित्य में एवं यहूदी वाइवल श्रौर ईसाई बाइबल 
प्रौर अन्य धर्म पुस्तकों में भिन्न-भिन्न लोकों का जिक्र आता है किन्तु उन लोकों 
की कल्पना ध। मिक प्रथवा अ्राध्य/त्मिक श्राधार पर की हुई है | अनेक नगरों 
एवं देशों का भी जिक्र आता है किन्तु वह जिक्र भारत, मध्य एशिया, ग्रीस, 
रोम, चीन, पूर्वीय द्वीप समूह (वृहत्तर मारत), पच्छिमी एशिया एवं उत्तरी 
श्रफ़ीका तक ही प्र यः सीमित है। यह केवल जिक्र है, उस वन में देशों के 
मानचित्र, प्राकृतिक दशा आदि का सुसंगठित ज्ञान नहीं। मध्य अफ़ीका, 
प्रास्ट्र लिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर, व उसमें स्थित श्रनेक भ्रन्य द्वीप एवं 
भ्रमेरिका उस काल में अज्ञात थे । प्राचीन काल में केवल मित्र के ग्रीक शासक 
टोल्मो, के जमाने का मौगोलिक विज्ञान संबंधी एवं मानचित्र बनाने की विज्ञान 
कला का कुछ साहित्य उपलब्ध होता है और कुछ नहीं । 


वस्तुतः तो १४ वीं १६वीं शताब्दी में जब से यूरोप के मानव की दृष्टि 
इसी दुनिया और प्रकृति की प्रोर श्रधिक श्राक्ृष्ट हुई तभी से प्रृथ्वी के देशों का 
अन्वेषण होने लगा, उनके प्रान्तरिक भागों की खोज होने लगी । उनके संबंध 
में मौगोलिक ज्ञान समृहीत किया जाने लगा श्रौर वैज्ञानिक ढज् से [ग्रक्षांस 
देशान्तर के श्राघार पर) दुनिया और देशों के मानचित्र बनाये जाने लगे । 
सन्‌ १४७४ में इटली के टोस्क्रानेली (705०876) ने यह चार्ट तैयार किया 
जिससे मार्ग-द्शन पाकर अटलांटिक महासागर के पार नाविकों ने यात्रायें की 
ग्रीर नये द्वीपों और नये देशों का पता लगाया । इस दुनिया एवं प्रकृति की 
खोज के प्रति पूर्व का ध्यान ग्राकपित नहीं हुआ । पूर्वीय देशों के लोग इस 
वात में काफी पिछड़ गये । १८वीं णशती के उत्तराद्ध में जब मारत में एक 
तरफ प्म ग्रेजों का प्रभुत्त वढ़ रहा थाझौर दूसरी ओर मारतीय मराठों की 
शक्ति भी वढ़ रही थी तव मराठा शासकों ने भारत का एक मानचित्र तैयार 


यूरोप में पुनर्जाग्रतिं | रररै 


करवाया था भ्रौर उसी समय में कुछ श्र ग्रेज भ्रन्वेषकों ने, जो विदेशी थे भरत: 
जिनका भारत का भौगोलिक ज्ञान मारतीयों की अपेक्षा जो मारत मं ही 
हजारों वर्षों से रह रहे थे बहुत कम होना चाहिये था, भारत का एक मानचित्र 
तैयार किया | अंग्रेज अच्वेषकों ने जो नकशा तैयार किया था वह भ्राज क्र 
भौगालिक ज्ञान के प्रकाश में जब हम देखते हैं तो सही निकलता है श्रौर जो 
नकशा मराठा शासकों ने तैयार करवाया था वह गलत। यह तो यूरोप में 
पुन: जाग्रति काल के बाद की बात है किन्तु मध्य गरुग में तो वह एक स्थिर 
गतिहीन स्थिति में था, बद्ध श्रन्धकारमय स्थिति में । 


मध्यमुग में यूरोपवासी समुद्र यात्रा से प्राय: बहुत डरते थे | तत्कालीन 
विद्वान यह समभते थे कि समुद्रों के आगे भूत प्रेतों का देश है, यहां पर नरक 
के द्वार हैं, राह में जलती हुई भ्रग्नि है | पुनर्जाग्रति काल में मानसिक मूक्ति 
के साथ साथ तथ्यहीन विश्वास खत्म हुआ श्रौर प्रनेक साहधी लोग समुद्र की 
श्रनेक लम्दी यात्राओं पर निकल पड़े । इन लोगों में खोज का उत्साह 
था । मध्य युग में फारस की खाड़ी, लाल सागर, भ्ररव सागर और भूमध्य- 
सागर में विशेषतया अभ्ररव मुसलमान मललाहों के जहाज चलते थे । प्रव 
मुसलमानों का पीछा करते हुए, ईसाई मजहब फैलाने के विज्ञार से यूरोपीय 
मल्ल्ाह कई दिशाओं में निकल पड़े । इस समय कस्तुनतुनियां पर तु लोगों 
का श्रधिकार होने की वजह से और भूमध्यसागर में तुर्क लोगों की शक्ति बढ़ते 
से यूरोपीय लोगों को यह भी जरूरत महसूस हुई कि वे भूमध्यसागर के 
अतिरिक्त कोई दूप्तरा सामुद्रिक रास्ता पूर्व को जाने का हूढ निकाले । यूरोपीय 
देशों में परस्पर प्रतिस्पर्धा हुई कि पूर्व के साथ उनका व्यापार एक दूसरे की 
प्रपेक्षा खूब बढे | इस काम में सर्वाधिक अ्रग्रुआ दो देश रहे-पुरतंगाल और 
स्पेन । पुनगाल में एक शासक हुम्ना जिसका ताम हेनरी था। इतिहास में बह 
नाविक (१६६४-१४६० ई०) प्रक्षाए 06 िशं९३४० के नाम से प्रसिद्ध 


है। उसने यूरोप के लोगों को वह प्रेरणा दी जिससे समस्त संसार उनके ज्ञान 
शोर अनुमव की परिधि में श्रा गया । 


(१) अमेरिका फो खोज 


इटली के जिनोश्रा नगर के वापसी कोलम्बस (१४४६-१५०६) ते इस 
विचार से कि दुनियां गोल है, भारत तक पहुँचने के लिए यह सोचा कि यदि 
वह पच्छिम की श्रोर समुद्र पर चलता रहा तो किसी न किसी दिन वह भारत 
पहुंच जायेगा। उसके इस साहसी काम में पहिले किसी ने मदद नहीं की, 
किन्तु बाद में स्पेन के कुछ व्यापारियों ने कोलम्ब्स की मदद की, भर 
स्पेत के राजा ओर रानी फर्डनेंड और ईस्ाबेला ने उसको श्राज्ञा पत्र दिया। 
तान जहाज उमने तैयार किये और ८८ आदमियों को लेकर वह प्रज्ञात समुद्रों 
पर यात्रा के लिए निकल पड़ा। अ्रनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए 
38 सवा दो 8 की खतरनाक यात्रा के बाद ११ अक्टूबर सत्‌ १४६२ 
3 जज दु्‌ के किनारे पर जा लगा । कोलम्बस ने तो सोचा यह 
हा _ किन्‍्तु धास्तव में यह यह एक नई दुनियां धी--प्रमेरिका महाद्वीप, 

हें पर उस समय तांबे के रंग के भ्रसम्य लोग रहते थे जो (२९१ [05 ) 


२२४ मानव की कहानी 


कहलाए । दुनियां के इतिहास में यह एक श्रपूर्ण घटना थी । 


सब्‌ १५०० ई० में पुतंगीज नाविक पेड़ो ने श्रमेरिका के उस माग की 
खोज की जो ब्राजील कहलाता है । सव्‌ १५१६ ई० में स्पेनिश नाविक कोर्टेज 
अमेरिका की श्रोर बढ़ा और उसने वहां के उस भाग में प्रवेश किया जो भ्राज 
कल मैक्पिको है। वहां के म्रादि निवासो रेड इन्डियन (7२८० 704) 
थे और जिनमें सौर-पापाणी सम्यता से मिलती जुलती ऐजटेक (82००) 
सभ्यता प्रचलित थी-उनकों पदाक्तान्‍्त किया औ्रौर मैक्सिकों में स्पेत का भष्डा 
फहराया । इसी प्रकार सन्‌ १५३० में एक श्रन्य स्पेन नाविक पिजारों ने 
भ्रमेरिका के उस भाग में जो श्राघुनिक पीर है, स्पेन का भण्डा फहराया और 
वहां प्रचलित पीरुवियन सम्यता को ध्वस्त किया। फिर तो यूरोपीय लोगों का 
तांता बंध गया और दो सौ वर्षो के भ्रन्दर-भ्रन्दर उत्तर और दक्षिण श्रमेरिका 
में यूरोपीय जाति के लोगों के बड़ बड़ राज्य स्थापित हो गये । 


(२) प्रफ्रीका का चक्‍कर काटकर भारत के नये सासुद्रिक राहु की खोज 


सब १४६८ ई० में पुतंगाल निवासी वास्कोडिगामा भ्रफ़ीका का 
चक्कर काट कर भारत पहुंचा और इसी रास्ते में यूरोपीय देशों का मारत 
प्रौर पूर्व के अन्य देशों से व्यापार होने लगा। सद्‌ १८६६९ ई० तक जब एक 
फ्रांसीसी इजिनियर द्वारा निर्मित स्वेज नहर खुली, यूरोप का व्यापार भारत 
भर चीन से इसी राह से हुम्ल । इसी सिलसिले में सव्‌ १५१५ ई० में कई 
पुतंगाली जहाजें मलकक्‍का, जावा, सुमात्रा श्रादि पूर्वीय द्वीपों में पहुँच गई । 
समृद्र की राह से पुर्व का रास्ता खुल गया और पूर्व श्रौर पच्छिम का धीरे 
बीरे सम्पर्क बढ़ने लगा । * 


(३) दुनियां की परिक्षमायें 


(अ) सब १५१८ ई० में एक रोमांचकारी घटना हुई । एक पुर्ंगाली 
ताविक जिसका नाम मेलन (१४८०-१५२१६०) (५४४४०) था, स्पेन के 
वाठशाह से सहायता लेकर, पांच जहाज श्रौर २८० श्रादमी श्रपने साथ लेकर 
दुनियां को द्वंढने के लिये स्पेन से निकल पड़ा | भयंकर महासमुद्रों को पार 
करता हुथ्रा, श्रटलान्टिक महासागर और फिर दक्षिस अ्रमेरिका होता हुआ, 
फिर प्रशान्त महासागर पार करता हुआ लगभग आझ्ाठ महिनों की खतरनाक 
यात्रा के वाद वह कुछ भ्रज्ञात द्वीपों पर पहुँचा । ये द्वीप फिलीपाइन द्वीप थे । 
इस प्रकार मंजेलन को ही फिलीपाइन द्वीपों का खोज करने वाला माना जाता 
है । मंजेलन तो फिलीपाइन द्वीपों में वहां के श्रादि निवार्सियों द्वारा मारा गया 
किन्तु उसके पांच जहाजों में से एक जहाज जिसका नाम विद्टोरिया था, शोर 
उसके कुछ साथी सन्‌ १४२२ ई० में सारी पृथ्वी का चक्कर लगा कर फिर 
से स्पेन पहुँचे । इतिहास में यह सर्वप्रथम जहाज था जिसने सम्पूर्ण पृथ्वी 
को परिक्रमा की । 


इगलैण्ड का प्रसिद्ध नाविक सर फ्रांसिस ड्रंक (8 काशयाशं& स्‍06) 
सनु १५७७ ई० में सामुद्विक राह से विश्व की परिक्रमा करने के लिए निकला 
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अटलान्टिक महासायर को पार करता हुआ, दक्षिण अमेरिका के मगेलन 
अन्तरीप के समीप पहुंचकर कितारे किनारे चलता हुआ उत्तर अमेरिका के 
केलीफोनिया प्रान्त तक पहुंचा । वहां से उसने विशाल प्रशान्त महासागर में प्रवेण 
किया । उसको पार करता हुआ, पूर्वीय द्वीप समुहों के नजदीक चलता हुआ 
वह हिन्द महासागर में दाखिल हुआ; वहां से श्रफ़्ीका का चक्कर काटता 
हुआ तीन वर्ष को शानदार यात्रा के बाद सन्‌ १५८० ई० में भपनी जन्ममूमि 
इगलेंढ पहुचा । 


(४) प्रफ्रोका 


वेसे तो अफ्रीका प्ति प्राचीन काल से ही एक ज्ञात देश था, रिन्‍्तु 
उसके केवल भूमध्यसागर तटीय प्रदेश एवं वहां की नील नदी की उमत्यका 
में स्थित मिश्र देश ही विशेष ज्ञात थे, इस महाद्वीप की दोप चिशाल 
भूमि भ्ज्ञात थी, भ्रन्धकार से प्राच्छादित । प्राचीन युग में मिस्र के फेरो 
निशों की प्रेरणा से उसके नाविकों ने समस्त अफ्रोका तट की परिक्रमा को थी 
किन्तु के एक पुरानी बात हो गई थी श्रोर प्रायः भुला दी गई थी । झ्राधुनिक 
युग में सर्वप्रथम स्पेन के नाविक दीप्राज (१४४०-१४०० ई$०) (708, 
सत्‌ १४८६--५७ ई ० में स्पेत से रवाना होकर माघुनिक सम्पर्ण पश्चिगी तट 
का चक्कर लगा कर दक्षिण छोर तक पहुंचा, तभी से उस सुदृुर दक्षिण छोर 
का नाम श्राशा भ्रन्तरीप हुआ। किन्तु भव तक भी समस्त प्रांतरिक प्रदेश 
प्रशात ही था; भांतरिक प्रदेशों की खोज १४वीं शी के मध्य में जाकर हुई । 
इज़लेंड के डं विड लिविगस्टोन (१८४६-७३। ने श्रफ्रीका में दूर श्र्दर तक 
प्रदेशों की कई यात्रायें कों और उन प्रदेशों की वैज्ञानिक ढद्भ से जानकारी 
हासिल की | वृक्षों की घनता में छिपे हुए सांप प्रजगरों की फूकार से फुस- 
असाते हुए, मृत्यु रूपी सिंह, चीतों की दहाड़ से गरजते हुए, मलेरिया मच्छरों 
से भआाच्छादित भयावह भ्र घियारे जंगलों में श्रौर फिर हजारों वर्ग मील लम्पे 
चौड़ सूखे, तप्त नि्जल रेगिस्तानों में पग-पण घमर कर उन भदेशों की पोग 
करना, मानव इतिहास की सचभुच एक रोमांचकारी कहानी है । 


(५) भ्रास्टूं लिया, न्यूजीलेण्ड एवं तस्मानिया 


डच नाविक भ्रवेलटास्मन (१६०२-१६५६ ई० 
ने १७ वीं शर्ती में सर्वप्रथम न्यूजीलैण्ड का शा | पक जा ते 
कई यूरोपीय खोजकों ने आस्ट्र लिया भर तस्मानिया के तटों का हर है 
लगा लिया था किन्तु श्रमी तक इन देशों के अ्रन्दहनी हिस्सों में कोई भी का 
फहुंचाथा। १८ वीं शी में केपटन कुक (१७२८० 73 
लिया के पूर्वीय तदों की खोज की किन्त तब भी कोई भी यूरोपोय 


॥ ) 


६) खोज की वह परस्पर | थग में 
बोर ध पद है हप जो रिनेसां युग में प्रारम्भ हुई, कब तक 


वे इस परम्परा को बनाये रक़्लेगा । १६ वीं 


२२६ मानव की कहानी 


शताब्दी के मानव ने प्रायः सारी पृथ्वी की खोज कर डाली थी किन्तु श्रमी 
तक वह पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी प्र्व तक नहीं पहुच पाया घा । यह 
काम भी मानव ने किया । ६ अप्रल सन्‌ १६९०९ के दिन अमरीका देश का 
साहसी यात्री पियरी (१६५६-१६२० ई०) (फरिएछलक्ा ह9णात ९९४) 
भयंकर ठंडे, सदा बर्फ से ढके हुए उत्तरीय ध्रुव में पहुचा, भर इसी प्रकार 
ठण्डे दक्षिणी ध्रुव पर नावें के साहसी नाविक झामनसेन (१८७२-१६२८) 
(“77705९॥) ने दिसम्बर १६११ ई० में विजय प्राप्त की । नाविकों एवं 
वायुयान उड़ाकुओं की पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रव की यात्रार्ें मानव 
साहस की रोमांचकारी गाथायें हैं 


इस प्रकार नये मार्गों, नये देशों एवं नये प्रदेशों की खोज में सर्वप्रथम 
स्पेन श्र पुतंगाल के नाविक निकले एवं १५-१६ वीं शताब्दियों में विशेष 
उनका ही प्रमाव रहा, किन्तु फिर इस साहसी कार्य की श्रोर डच (होलेण्ड) 
श्रप्नेज और फ्रांसीसी लोगों का मी ध्यान गया, जब उन्होंने देखा कि स्पेन- 
वासी ओर पुतंगीज तो बहुत घनिक हो रहे हैं । जमंनी उस समय तक एक 
पृथक राज्य नहीं बन पाया था, वह पवित्र रोमन साम्राज्य का ही एक शभ्रंग 
था श्रतः उसका ध्यान इस आओओर श्राकरषित नहीं हो सकता था | धीरे-घीरे 
श्रग्ने ज, फ्रांसीसी, स्पेनिश, डच और पुतंगीज लोगों के इन नये देशों में, यथा 
उत्तर भ्रमेरिका, दक्षिण श्रमेरिका, पच्छिमी द्वीप समुह, अफ्रीका, श्रास्ट्र लिया 
ध्रौर न्यूजीलेण्ड, फिलीपाइन द्वीप, पूर्वीय द्वीप समह में श्रनेक उपनिवेश श्र 
बड़ -बड़ राज्य स्थापित हो गये । यूरोपीय लोगों के श्राने से पूर्व ये विशाल 
देश सर्वथा मयंकर जंगलों से भ्राच्छादित थे । कह सकते हैं कि वे भ्रन्घेरे में पड़े 
थे, मानव निवास के सव्वेथा श्रयोग्य । यूरोपीय लोगों ने श्रथक परिश्रम भ्ौर 
श्रध्यवसाय से जंगलों को साफ किया, भूमि को रहने योग्य बनाया श्रौर तब 
कहीं ये देश प्रकाश में श्राये । इन देशों के श्रादि निवासी सर्वेथा श्रसम्य थे । 
कहीं-कहीं ज॑से पीरु मेक्सिको, पूर्वीय द्वीप समूह में सौरपाधाणी सम्यता से कुछ 
मिलती-जुलती सम्यता प्रचलित थी। ये श्रादि निवासी संख्या में बहुत कम थे, 
इनको पदाक्रान्‍्त करके या कहीं-कहीं इनको सर्वंथा विनिष्ट करके (जैसे 
तस्मानिया में) ही यूरोपीय लोगो ने अपने उपनिवेश बसाये । भ्रमरीका के 
रेडइण्डियन और अफ्रीका के हव्शी आदि निवासी श्राज तो काफी सम्य स्थिति 
में हैं श्रोर वे दूसरी सम्य जांतियों के साथ कन्धा से कन्धा जुड़ा कर चलने की 
तंयारी में हैं । 


कह नहीं सकते कि अपनी इस पृथ्वी के सभी द्वीपों की खोज कर ली 

गई है। सम्मव है महासागरों में इधर उघर शभ्रव भी अनेक टापू श्रज्ञात पड़े हों । 

किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उपरोक्‍त देशों श्रौर द्वीपों की खोज ने मानव की 

इस दुनिया को विस्तृत बना दिया भश्रौर उसके इतिहास में एक नई गति पैदा 
कर दी । 

३. सामाजिक एवं राजनतिक मान्यताग्रों में परिवतंन 


मध्य युग में आथिक संगठत का सुख्य रूप शा-सामन्तवाद । उत्षमें दो 
वर्गों के लोग थे । उच्च वर्ग-जमींदार, राजा श्रौर पादरी, निम्न वर्ग -किसान 


अत २२७ 
यूरोप मे ते 


मजदूर (सर्क) । इन्‍्हीं दो वर्गों के इ्दे-ग्दे साघारण हस्त-उच्चोग 0 
भी कुछ लोग होते थे । प्रावुनिक युग के प्रारम्म होते होते ३ 
उद्योग में पर्याप्त वृद्धि हुई-इस दृद्धि में मुख्य सहायक दो वीर्ते है “तय देश हे 
प्रौर नये व्यापारिक मार्गों की खोज । इसके फलस्वष्टप व्यापारियों के का 
ह्वतस्त्र मध्यवर्ग की विकास हुआ-इसी वर्ग के उत्पर्न होने के फलस्वहय 
सामन्तवादी व्यवस्था शनेः-शर्नः विच्छित्त हो गई । भ्रवे तक सामन्‍्तों की शक्ति 
दर ही राजा की शक्ति भराधारित थो-क्पोंकि सामत्त लोग ही फौजी सिपाही 
रखते शो-कित्तु भव गोला बारूद का आ्राविष्कार हो छुका था+राजा 6 
पिणाल व्यापारिक संस्थाओं, बैंकों से रपया मिल सकता था>्भेतः उसे सामंतत 
वर तिर्भर रहते की आवश्यकता नहीं रही ! इसलिए राजा सामस्तों को घीरे- 
धीरे खत्म कर सके और शक्तिशाली केन्द्रीय राज्य स्थापित कर सके । भपने 
अपने प्रदेशों का व्यापार बढ़ाने की आकांक्षा से स्थानीय एवं तदुपरान्त राष्ट्रीय 
आावता का विकास होने लगा एबं सामन्‍्ती व्यवस्था के स्थात पर राष्ट्रीय 
राज्यों की स्थापना होने लगी । एक सामस्तवादी ईसाई यूरोपीय राज्य की 
लगह-था पवित्र रोमन राज्य के विंचार के बदले, भ्रव पृथक-ृृथक राष्ट्रीय 
राज्यों-यथा इजजूढ॑ण्ड, फ्रांस, होलेंड स्पेन, पुतंगाल इत्यादि की उद्भावना 
हुई। साथ ही साथ राष्ट्रीय राज्यों के राजाप्रों में पूर्ण एकतन्त्रवाद का विचार 
घर करने लगा-अतः इन का भी एक नया कारण समाज में उत्पल्तर हो गया 
यथा राजा की पत्ता और प्रजा के अधिकारों में दर । इन्हीं परिस्थितियों में 
इटली के फ्लोरेंस नामक नगर में प्रसिद्ध राजनैतिक विचारक मकयाविली 
(१४६९-१४२७ ई०) ()४४०४४९०॥) का उदय हुआ-जिसने प्र्म्प्ि 
(?॥80७) नामक प्रत्थ की रचता की-जिसका मुख्य उद्देश्य राजाग्रों को 
यही राजनैतिक सबक सिखाना था कि वे (राजा लोग) किन्हीं भी साधनों से 
नैतिक हो भ्रथवा भनैतिक, पूर्ण शक्तिमान बने रहें-वे पूर्ण सत्तावारी हों। इस 
विचार ने पोप की श्रथवा गिरजा की शवित को ध्वस्त करने में भौर राजातं 
हारा एकत्त्रवादी निरंकुश सत्ता स्थापित किये जाने में बड़ी स्रहायता दी । 
सचमुच मकयाविली फी विचारधारा में यूरोप में निरंकुश राजतस्थ 
(8080८ क/णाक्षण9) का एक युग ला खड़ा किया । 


झाधुतिक पुणे का प्रागमत 


के एक पिह|वलोकन-मध्य युग को श्रतिम शताब्दियों में, यथा १४ से 
१६ वीं शत्ताब्ियों में यूरोए में मानव चेतना में नव जागृति श्राई। वह मानव 
जो प्रपने श्राप को भकिचन समझे हुए था, जिसके विचारों का ज्ञेत्र शिरणा 
की चार दिवारी तक ही सीमित था, उठा धौर उसमें अ्रपनी क्षमता, अ्रपनी 
शक्ति के प्रति भ्ात्मविश्वाप्त पैद। हुआ, उसमें एक स्फूरणा उत्पन्न हुई विशाल 


2 3032 6 कह विचरण हे प्रनेक शताब्दियों पे प्रचलित 
, सामर बार सामत्तवादी राजनैतिक संगठन घ्व 
व्यक्ति ने जो धामिक व सामाजिक प्रन्च का 


हे विश्वायों का गुलाम था व्यक्तित्व 
ख्तन्तत्ता की भनुभूति की, एक स्वतत्त मध्यवर्गीय जन हु । 


पा का उत्थान हुभा श्रौर 
ती राज्य की जगह केद्धीभूत राष्ट्रीय राज्यों का । कला, बा हिय में 


) 


श्श्८ मानव की कहानी 


नये सौन्दर्य, दर्शन में स्वतन्त्र विचारणायें श्लौर सर्वोपरि प्रकृति का निरीक्षण 
करते हुए, विज्ञान में नई उद्मावनायें उत्पन्न हुई | नये मार्गों, नये देशों, 
नये संसार की खोज हुई । मानव का दृष्टिकोण विशाल बना उसकी बुद्धि 
स्वतन्त्र और वह स्वयं उल्लसित और गतिशील । आधुनिक युग में मानव 
प्रविष्ट हुआ और उसने अपनी यात्रा प्रारम्म की | सच १६०० ई० की यह 
वात है। मानव की यह महानता, उसका यह मुक्त भाव, जागृति की यह 
प्रात्म भ्रमिव्यक्त हुई, भ्रपने सुन्दरतम रूप में उसी युग के महानतम कवि में, 
जब उसने मुक्त माव से यह गाया ।” 


नमनुष्य मी क्या एक श्रद्भुत कृति है | बुद्धि में कितना श्रेष्ठ, 
प्रतिमा में कितना अनन्त |! गठन श्रौर चाल में कितना प्रभावोत्पयादक और 
प्रशंसनीय [ कार्य में कितना देव सम | श्रन्तस में ईश्वर तुल्य | सृष्टि का 
सौन्दर्य, प्राणियों में महाव !” -शेक्सपीयर 
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१६ 


यूरोप में धामिक सुधार (१५००-१६४८) 


(प्र एडछए0एध&प.्र0णर एर एए१07४) 


पूर्च अध्याय में कहा जा चुका है कि यूरोप मों किस प्रकार मानव 
चेत्तना पुनर्जागृत्त हुई, प्रत्येक तथ्य को वह भ्रन्वेषक की कर से देखने उंगी । 
कई शत्ताब्दियों से संसार में जमे हुए घामिक विश्वास्ों को भी उसने इसा 
दृष्टि से देखना प्रारम्भ किया | इस स्वतन्त्र चितन से 3080 जब प्र रित हुभ्ा 
तो उसने देखा कि घामिक-विश्वास के कई प्रचलित छपों सें-कई रघ््मीं शें 
विशेष तथ्य नहीं है--केवल इतना ही नहीं.--बे बत्यारूप और रस्म पतित 
हो चुके हैं। - 


सुधार फी आवश्यकता 
(१) घर में वुराइयां 


इस युग के पोष, वड़े बढ़े गिरजाओ्रों के बड़े-बड़े बिशप (पादरी 
इत्यादि) सब धन एवं पार्थिव सत्ता 80 हीत करने में एवं राजाबों की तरह 
सत्ता का ज्षेत्र विस्तृत करने में व्यस्त थे, सच्ची घामिक भावना उनमें लुप्त 
थी। रोम का पोप जो समस्त ईसाई दुनियां का एकमात्र धमंगुर और 
भधितायक था, घन एकत्रित करने के लिए भ्रपने भ्रघीनस्थ पादरियों के द्वारा 
समस्त ईसाई देशों के नगर-तगर गांव-गांव में ऐसे पाप-विमोचन 'प्रमाण- 
पत्र" ([408०॥0९3) बेचा करता था जिनका प्राशय यह था कि जो. कोई 
भी उनको खरीद लेगा, मानो वह श्रपने पापों भ्रौर दुष्कर्मों के फल से मुक्त 


हो जायेगा । ऐसी दशा थी सर्वसाधारण जन में-। घर्म, ईसा, पोष और चर्च 
के प्रति ऐसी अ्रटूट श्रद्धा | घामिक माम॑लों में स्वतत्त् विचार श्रौर स्वतन्त्र 
विश्वासों को कोई गुझजाइश नहीं थी । 


(२) राजनंतिक फारण 
यरोप में कृषि योग्य 


न भूमि के विशाल भागों का पट्टा भिन्न-भिन्न 
गिरजाओ्रों के वाम था, जिसकी सब आाय बादरियों क्रे पास नाती थी औौर 


२३० मानव की कहानी 


उस आय का एक मुख्य माग रोम के पोप के पास । इस व्यवस्था से राजाग्रों 
को बड़ी अड़चन महसूस होने लगी--जब कमी युद्धादि के लिए उन्हें घन की 
प्रावश्यक्ृता होती थी तो इन गिरजाओं के ग्राधीन विशाल न्षेत्रों की भ्राय से 
वे महरूम रहते थे--इससे कई राजनतिक प्रश्न खड़ो हो गये और राजाभों 
प्रौर पोप में परस्पर विरोध का एक कारण उपस्थित हो गया । साथ ही साथ 
यूरोप के भिन्न भिन्न प्रदेशों में पृथक पृथक प्रादेशिक राष्ट्रीय भावना का 
उदय होने लगा था और प्रादेशिक राजा अपने श्रपने ज्षेत्र मों रोम के पोप 
श्र घामिक पादरियों की सत्ता से मुक्त अयने स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्य कायम 
करने की उत्कंठा मों थे। वे इस प्रयत्न में थे कि चर्च और पादरी उनकी 
राजकीय सत्ता में वाघक न हों, बल्कि वे उनके आधीन रहें । 


सुधारक लूथर 
प्रोटेस्टेनिज्पम (970(९४श्ा5॥ ) 


ऐसी परिस्थितियों में जर्मन में एक महात्र सुधारक का 
उदय हुमा जिसका नाम मारिन लूथर (१४८३--१५४६) था। 
एक किसान के घर में उसका जन्म हुझा था। भ्रपने जीवन का 
प्रारम्मिक भाग उसने एक ईसाई-बविहार में कठोर संयम नियम से व्यतीत 
किया । १५१० में उसने रोम की यात्रा की जहां पोप की पोल स्वयं उसने 
भ्रपनी श्राखों से देखी, उसे प्रेरणा मिली । सच्ची भावना से प्रेरित हो धर्म 
सुधार का उसने निश्चय किया । परिस्थितियां ग्रनुकूल थी हीं | श्रपने अदम्य 
उत्साह से घाभिक सुधार की एक लहर उसने पैदा कर दी-पहिले जर्मनी में 
भ्रौर फिर समस्त यूरोप में । वैसे लूथर के उदय होने के पूर्व भी घामिक 
गिरावट के विरुद्ध कुछ साहसी श्रात्माओ्रों ने श्रावाज उठाई थी जिसमें इ'गर्लेंड 
के विक्लिफ (मृ० १३८४ ई०), बोहेमिया (जर्मनी) के जीहनहस (१३६६९- 
१४१५ ई.), फलोरेंस (इटली) के सवोवारोला (१४५२-१४९८ ई.) उल्ले- 
खनीय हैं | कंथोलिक चर्च की कट्टता इतनी जबरदस्त थी एवं घामिक स्वतः 
न्त्रता इतनी श्रमान्य समझी जाती थी कि हृूस श्रौर सवोनारोला को तो 
जिन्दा जला दिया गया था । 


लूथर के सुधार 


पोप का भेजा हुमा एक पादरी जर्मन में “पोप विमोचन प्रमाण पत्र” 
बेचने श्राया । लूथर ने इसका घोर विरोध किया। उसने लेख और पुस्तकें 
प्रकाशित की श्रौर घोषणा की कि पोप (जो पाप-मुक्त एवं गलतियों से परे 
माना जाया करता था) मी पाप से मुक्त नहीं है, वह भी गलती कर सकता 
है । “पोप विमोचन प्रमाण-पत्र” एवं रोमन चर्च की श्रनेक अन्य मान्यतारयें 
पाखंड है। वाइविल ही केवल एक प्रमाण है, वही एक सत्य वस्तु है | प्राचीन 
रोमन केयोलिक चर्च में भ्रग मंग हुआा, बहुत से ईसाई इसके प्रमाव से निकल 
कर लूथर के श्रनुयायी बन गये जो प्रोटेस्टेंट कहलाये ॥ रोमन कैंथोलिक चर्च 
से पृथक प्रोटेस्टेन्ट चर्च की स्थापना हुई । श्रव तक तो समस्त ईसाई प्रदेशों में 
रोमन कंथोलिक चर्च की, जिसका भ्रघधिनायक रोम का पोप था, सार्वभौम सत्ता 


यूरोप में घामिक सुधार के 


थी, भ्रव इस सार्वमौम सा से भुक्त जिन देशों ने प्रोटेस्टेनिज्स स्वीकार कर 
उन्होंने अपनी अपनी प्रथक राष्ट्रीय चर्च स्थापित कर लीं। इंग्लेड, नोबे, 
स्वीडन, डेतमार्क, उत्तरी जर्मन एवं कहीं-कहीं फ्रांस में प्रोटेस्टेल्ट चंचे स्थापित 
हुई । इटली, स्पेन, फ्रांस, दक्षिणी जमेती, पोलैंड, हंगरी, झायरलेड, केंधोलिक 
सर्य के साथ रहे । पूर्वीय यूरोप में सुधार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । ग्रीस, 
बुलगारिया, रुमाविया, समस्त रूप हषक #ग्रेक चर्च” के साथ रहे । इसका 
उल्लेख पिछले प्रध्याय में हो चुका है। लूधर ने तो एक लहर पैदा कर दी थी, 
उसके प्रभाव से प्रन्य सुधारक मी पैदा हुए। स्वीटजरलैंड में जोन कालविन 
(7000 00५॥) (१४३६-१५५४) ने इस विश्वास से प्र रणा पाकर कि 
मनुष्य ईश्वर पर ही पूर्णतः आश्रित है; जन्मकाल से ही मगुष्य का भाग्य 
ईएवर द्वारा निदिष्ट कर दिया जाता हैं--च्व का लोकतस्त्रीय भ्र.घार पर 
संगठन किया । रोमन कैथोलिक चर्च में तो पोप या उच्चाविकारों पादरी सर्वे- 
सर्वा थे, उसकी व्यवस्था में जनता का कुछ भी भ्धिकार नहीं; प्रोटेस्टेल्ट 
चर्च के संगठन में र/ज्य (388७) का अधिकार रहा; कालविन ते ऐसा संगठन 
बताना चाहा जिससें चर्च राज्य की दखलब दाजी से मुक्त हो किन्तु साधारण 
जन का उसकी व्यवस्था में प्रधिकार हो । कालविन द्वारा संग्रठित चर्च प्रेस- 
वाइटेरियय चच कहलाई । स्वीटजरलैंड एवं स्कॉटलैंड में ऐसे चर्चो की 
स्थापना हुई । 


घामिक सुधार होने के लिए क्या विशेष कारण उपस्थित हो गये थे 
इसका उल्लेख ऊपर किया जा ध्रुका है यथा चर्च, पादरियों, धर्माचार्यो' 
इत्यादि में गिरावट पैदा हो जाना एवं राजनैतिक शासन क्षेत्र में राजाश्रों में 
यह महत्वाकांक्षा उत्पन्न होता कि चचचे की सत्ता उन पर ने रहें। इन्हीं 
कारों के फलस्वरूप सुधार की लहर ने भी सुख्यत्तया दो दिशाश्रों की मोर 
प्रगति की । पहिली दिशा यह थी कि चर्च भौर धर्मावार्यों की गिरावट की 
प्रतिक्रिया-स्वरूप आदि चर्च प्र्थात्‌ रोमन चर्च से पृथक प्रोटेस्टेन्ट ग्रिरजाओं 
की स्थापना हुई जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
भ्रादि रोमन चर्च को भी कुछ होश आया और उसने श्रपनी श्रांवरिक स्थिति 
सुधारने का श्रौर अ्रपती गिरावट दुर करते का प्रयत्त किया | सत्र १५४० ई, 
में स्पेन के एक सिपाही इगनेटियिस लोयोला (१४६१-१५५६ ई.) (]870/05 


7.0५048 ) ने ईसा के नाम पर सोसाइटी श्रॉफ जीसस ($00०७५ ० ६5४४) 
की स्थापना की । 


दस सोसाइटी से प्रभावित होकर तत्कालीन रोम के पोष पाल तृतीय 
ने इटली के टूट नामक स्थल पर रोमन केथोलिक ईप्ताईयों की एक सभा 
चुलवाई जो ट्रेंट की सभा कहलाईं । इस सभा की बैठकें उपरोक्त सोसाइटी 
के एक सदस्य की अध्यक्षता में सन्‌ १४४५ से १५६३ तक होती रहीं । 
इसी के तत्वावधान में रोमव कैथोलिक चर्च के सिद्धास्तों में कई परिवतंत 
किये गये जो उसके संगठन के आज तक प्ाधार माने जाते हैं। 


“जीसस-सोसाइटी” के सदस्य पादरी होते थे और । 
इसका संगठन 
बहुत ही प्रनुशासन पूर्ण । इस भावना से ये सदस्य अनुप्राणित होते थे कि 


२३२ मानव की कहानी 


संस्था के कठोर अनुशासन में रहते हुए श्रात्म-त्याग का पालन करते हुए, 
इं साईं मत (रोमन कंथोलिक) भ्रौर शिक्षा के प्रचार के लिये दुनिया भर में 
फंल जायें; श्र वास्तव में संसार भर में शिक्षा के ज्षेत्र में इनका काम 
प्रद्धितीय रहा है | शनेः शने: ये लोग चीन, मारत, जापान, पूर्बीय द्वीप समूह 
इत्यादि प्रदेशों में फंल गये, वहां इंसा का संदेश पहुंचाया भ्रौर सुन्दर ढंग 
से व्यवस्थित शिक्षण संस्थायें स्थाषित कीं। यूरोप में इसने प्रोटेस्टेल्ट सुधार- 
वाद की बाढ़ को रोका । 


धामिक युद्ध 


दूसरी दिशा जिस श्रोर सुधार की लहर की प्रतिक्रिया हुई-वह थी 
राजनैतिक भूमि। यूरोप के देशों के शासकों में सुधार के प्रश्त को लेकर 
अनेक झगड़े हुए-इन भंगड़ों में घामिक सुधार की बात तो रहती ही थी- 
कोई राज! तो रोम के साथ सम्बन्ध विच्छेद करना चाहता था, कोई 
नहीं-किन्तु उनका ऐसा चाहना नहीं चाहना किसी धाभिक प्र रणा से नहीं 
होता था। वह होतः था उनकी राजनैतिक स्वार्थो' की भावनाश्रों से । यूरोप 
फे भिन्‍न भिन्‍न देशों में उपरोक्त प्रश्नों को लेकर समय समय पर लगमग एक 
शताब्दी तक युद्ध होते रहे । ये युद्ध मौर इन युद्धों के पीछे जो मी घामिक 
मतभेद और विचार थे सन्‌ १६४८ में जाकर यूरोपीय राष्ट्रों में वेस्टफेलिया 
की संधि के साथ सर्वथा समाप्त हो गये । 


इंगलेंड में कमी तो कोई शासक प्रोटेस्टेन्ट मतवादी हो जाता था 
ग्रौर कमी रोमन कंथोलिक । जब शासक प्रोटेस्टेन्ट होता था तो वह रोमन 
कंयोलिक लोगों पर प्रत्याचार करता था और जब शासक रोमन कैथोलिक 
होता था तो वह प्रोटेस्टेन्ट लोगों पर श्रत्याचार करता था । भन्त में इंगलैंड 
में एक नई चर्च ने ही जन्म लिया जो न तो सर्वथा रोमन कैथोलिक सिद्धांतों 
को मानती थी और न सर्वेथा प्रोटेस्टेन्ट सिद्धान्तों को। भ्रग्ने जी चर्च 
((कण्फा रण 2ए्ट्रीॉघ20) एक नया ही मजहब वन गया । यह मजहूव 
श्रादि चर्च के सेकरामेण्ट (54०७॥०7) के सिद्धांत को श्रर्थात्‌ यह सिद्धांत 
की पूजा के मोजन या प्रसाद में ईसा की उपस्थित होती है, मृतकों के लिये 
प्राथंना करने से उनका कल्याण होता है एवं स्वर्ग में एक ऐसा स्थान है 
जहां पाप-मोचन होता है, श्रादि वातों को नहीं मानता था। श्रव तक 
इगलैड में प्रांथंना रोम की तरह लेटिन भाषा में होती थी । इ गर्लेंड की चर्च 
स्थापित हो जाने के बाद, प्रार्थना भश्रग्नेजी में होने लगी प्रौर उसके लिए 
प्रग्नेजी में एक पुस्कः भी बनाई गई | रानी एलिजाबेथ के राज्यकाल में 
यह चर्च सम्बन्धी कानून भौर मी सख्त बना दिये गये, जिससे पूजा की विधि 
प्रौर पादरियों के जीवन पर राजकीय कानून का भौर भी झ्रधिक दखल हो 
गया । यह वात प्रनेक घर्मात्मा लोगों को भ्रर्चिकर मालूम हुई जिससे श्रनेक 
लोगों ने इगलैंड की चर्च के सिद्धान्तों को मानने से मना कर दिया । ये 
सोग नोन कनफोमिस्ट [२०७ 0०7रिययांह&] कहलाये | नोन कनफोर्मिस्ट 
घोगों में मी दो भासायें हो गई । एक प्यूरिटन लोगों की जो धर्म की हृष्दि 


यूरोप में घामिक सुधार रेड 


से भ्रधिक कट्टर सुधारवादी थे श्रौर जो चर्च के संगठन में पूरों क्रांति च हते 
थे। दूसरे सेपेरेटिस्ट (पृथकतावादी) लोगजो पूजा की विधि पर किप्तो 
'प्रकार का बन्धन नहीं चाहते थे, जो भ्रपती पूजा विधि में पूर्णा स्वृतन्त्र रहना 
चाहते थे । इन लोगों ने ६ गलेण्ड की चर्च से भ्रपना सम्बन्ध तोड़ लिया था 
श्रौर प्रात्मा की स्वतन्त्रता के लिए कष्ट सहत करने को तैयार थे। इनमें 
से भ्रनेक लोग तो इंगरलण्ड छोड़ कर होलेण्ड चले गये। उस समय त्तक 
प्रमेरिका का पता लग चुका था। जब होलेंड में इनको अ्रपनी पूजा विधि में पूर्ण 
स्वतन्त्रता नहीं मिलती दिखी तो लोग होलेंड छोड़कर अमेरिका को प्रस्थान 
कर गये । जिस जहाज में बैठ कर ये लोग गये वह मेफ्लावर ( 0४५४ ०७८7) 
कहलाया श्रौर वे स्वयं यात्री पिता [शी8व॥ शिश्ा] कहलाये। सब्‌ 
१६२० की यह घटना थी । म.नव में धामिक स्वतन्त्रता की आकांक्षा प्रकट 
करने में इस घटता का महत्व है । 


जिस समय इगलैंह में प्रोटेस्टेन्ट मतवाली रानी एलिजावेथ (१४४५- 
१६०३) का राज्य था उस समय स्कॉटलैंड में रोमन कंयोलिक रानी मेरी 
स्टयूट का राज्य था। इसी समय स्पेन का राना फिलिप द्वितीय था जो 
कदर रोमन कथोलिक था। फिलिप यह चाहता था कि एलिजावेथ के स्थान 
पर मेरी इगर्लेंड को साम्राज्ञी बनें भर इ'गलेंड में प्रोटेस्टेन्ट धर्म को समूल 
नष्ट किया जाये, जिसके लिये एक षड़यस्त्र भी रचा गया, जिसका पता लग 
गया भर फलस्वरूप मेरी को प्राणदंड दिया गया । इस पर स्पेन का राजा 
फिलिप ऋ्रुद्ध हुआ श्रौर उसने सैनिक जहाजों का एक जद्धी वेड़ा [#॥7708 ) 
एकत्रित करके इगलेड पर चढ़ाई करने का इरादा किया । उस समय समस्त 
संसार में स्पेनिश जहाजी बेडे की तूती बोलती थी । इस जहाजी प्राक्रमण की 
द॒त सुनकर इ गर्लंड घबरा गया;. किन्तु इ गरूड ने मुकावला किया प्रौर भाग्य ने 


उसका साथ दिया। एक भयंकर तूफान प्राया जिससे श्रनेक स्पेनिश जहाज 


टकरा कर नष्ट हो गये भोर इ गरलैंड की इस सामुद्रिक युद्ध में विजय हुई 
(९१८८) । स्पेन व इंगलैंड के इस सामुद्रिक युद्ध का मूल कारण तो धर्म 
ही था किन्तु इससे जो परिणाम निकला उसका महत्व राजनतिक है । स्पेनिश 
जहाजी बेड़ की इस हार से तत्कालीन देश ६गंलैंड की जहाजी शक्ति को 
जबरदस्त मानने लगे भर स्पेत की जहाजी शक्ति नष्ट प्रायः हो गई। प्रतः 
सामुद्रिक व्यापार एवं उपनिवेशों के प्रसार में इगलैंड श्रागे बढ़ा । | 


फ्रांस में सुघारवादियों का एक नया दल खड़ा भ्रा,जो भ्रपने 
फो ह्यूजनोट कहते थे । फ्रांस के शासक रोमन कयोजिक 'जो भपने श्राप 


गो ८ गे 

बा न 23 अत्याचार करते थे । १४५७५ ६० मे हम हक जे 
ही हजारों ह्यू,जनोटों का करता से संहार कर मे फा 
के शासकों प्यौर हाय जनोट लोगों पें हर कर दिया गया। धन्त में फ्रांस 


तक चलता रहा। फ्रांस में 
भजहूवी युद्ध इतिहास में एक काला टी 


श्२४ मानव की कहानी 


नीदरलेंड का घामिक एवं स्वतन्त्रता युद्ध 


नीदरलैंड का उत्तरी भाग होलेंड कहलाता था श्रौर वहां के निवासी 
डच । दक्षिणी भाग बेलजियम कहलाता था | होलेंड निवासियों पर घामिक 
सुधार का प्रमाव था श्रौर वे सब प्रायः प्रोटेस्टेन्ट हो चुके थे। 
बेलजियम निवासी रोमन कैंथोलिक ही बने रहे । १६वीं शताब्दी 
में नीदेरलैंड पर स्पेन का शासन था। स्पेन का राजा फिलिप द्वितीय 
(१५५६-१५६८) कट्टर रोमन कंथोलिक था। उसने होलेंड के प्रोटेस्टेन्ट 
लोगों पर श्रत्याचार करना प्रारम्म किया । वहां श्रपने ,ही धर्म पादरी नियुक्त 
करना शुरू किया जो “घमं-विचार समायें” करते थे श्ौर प्रोटेस्टेन्ट लोगों 
को नास्तिक ठहरा कर जिन्दा जला दिया करते थे | इस घामिक श्रत्याचार 
से एवं अन्य कई व्यापारिक एवं आ्राथिक कारणों से जिनसे डच लोगों के 
सरदारों और व्यापारियों की सत्ता श्रौर उन्नति में श्रनेक नियन्त्रण लग गये 
थे, होलेंड में विदेशी स्पेनिश लोगों के विरुद्ध एक आग सी भड़क उठी । 
होलेंड के लोगों ने विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह के नेता थे विलियम श्रोफ 
श्रोरेंग (१५३३-१५८४ ई०) (ज्ातवरधा ण 0278०) । स्पेत और होलेंड 
में यह युद्ध श्रनेक वर्षों तक चलता रहा। श्रनेक विद्रोहियों को फांसी दी गई । 
होलेंड-वासियों को विशाल श्रात्म त्याग करना पड़ा । अन्त में १६०६ में एक 
संधि द्वारा स्पेन को होलेंड की स्वाघीनता स्वीकार करनी पड़ी और सन्‌ 
१६४८ में वेस्टफेलिया की संधि के श्रनुसार होलेंड सर्वंदा के लिये पूर्ण 
स्वतन्त्र हो गया | प्रोटेस्टेन्ट घर्मावलम्बी होलेंड तो स्वतन्त्र हो गया, किन्तु 
बेलनियम श्रमी तक स्पेन के ही भ्राघीन रहा । 


जर्मनी में तीस वर्षोय घर्म युद्ध 


प्राधुनिक जमेंनी उस समय पवित्र रोमन राज्य का एक श्रग था । यह 
राज्य श्रनेक छोटे छोटे हिस्सों में वटा था । इन हिस्सों के श्रलग श्रलग राजा 
थे। धर्म सुवार की लहर के वाद कई राजा तो प्रोटेस्टेन्ट मतवादी हो गये एवं 
कई रोमन कीयोलिक ही रहे । श्रपने-अपने धर्म का प्रभाव बढ़ाने की प्राकांक्षा 
से इन उपरोक्त जमेन राज्यों में परस्पर युद्ध हुए । सन्‌ ८६१८ से १६४८ तक 
ये युद्ध चलते रहे । उत्त समय पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट हेव्सवर्ग 
(प्र४०४०78) वंशीय फर्डनिन्ड द्वितीय था, जो श्रास्ट्रिया का भी शासक था। 
वह चाहता था कि रोमन कंथोलिक देशों, जैसे, स्पेन की मदद से वह साम्राज्य 
के समस्त छोटे-छोटे राज्यों को मिला कर एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर 
ले। सम्राट की इस श्राकांशा ने यूरोप में एक अन्तरदेशीय या श्रल्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति पैदा कर दी | फ्रांस जो स्वयं एक रोमन कैथोलिक देश था सोचने 
लगा कि यदि जमंनी (पवित्र रोमन सम्राट) की शक्ति बढ़ गई तो उसके लिये 
यूरोप में खतरा पैदा हो जायेगा । इसी भावना को लेकर फ्रांस सम्राट के 
विरुद्ध युद्ध में कूद पड़ा | भ्रतएव जर्मनी का यह घामिक टद्ध एक ओर फ्रांस 
की शक्ति (जिसकी मदद के लिये स्त्रीडन का राजा आया) और दूसरी श्रोर 
ग्ास्ट्रिया एवं स्पेन की हेव्सवर्ग शक्ति के बीच हो गया । मानो यह युद्ध ग्रूरोप 
में शक्ति संतुलव (83]8708 ० 7०४००) कायम रखने के लिए लड़ा जा रहा 
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हो । इन शक्तियों में कई वर्षों तक युद्ध होने के उपरात्त भ्रन्त में सन्‌ १६४८ ६० 
में इन राज्यों में एक संघि हुई जो वेस्टफेलिया की सधि कहलाती है । 
वेस्टफेलिप्य फो संधि 


इस संधि के अनुसार तिम्त निर्शय हुए--(१) वौधौलिक प्रोटेप्टेन्ट 
भश्रौर कालविन ईसाई सम्प्रदायों को सम्रान पद दिया गया और यह 
घोषित किया गया कि राजा प्रपने घर्म को राज्य घर्म बना सकता था । 
(२) स्वरीव्जरलैंड और होलेंड रोमत (जन) साम्राज्य से पृथक हुए श्ौर 
उनको प्रयक स्वतस्त्र देश माना गया। (३) साम्राज्य के प्रलसेस प्रदेशों का 
प्रमुख भाग फ्रांस को दिया गया । (४) साम्राज्य के एक छोटे राज्य श्वे हनवर्ग 
को कई भ्रौर प्रदेश दिये गये । ब्ने डनवर्ग राज्य भविष्य में जाकर जमंनी राज्य 
के उद्मव का एक केन्द्र बना । इस प्रकार जर्मत साम्राज्य जो एक केन्द्रीय 
शक्ति होने की शोर बढ़ रहा था हूटफूट कर शक्तिहीन हो गया। 


विश्व-इतिहास में पूरोप फा महत्व 


इस संधिकाल से भ्र्थात्‌ सव्‌ १६४८ ई० से यूरोप में घामिक सुधार 
युग का भ्रन्त होता है । इसके पश्चात यूरोप में किसी सी प्रकार का धामिक 
'प्रधवा साम्प्रदायिक यूद्ध नहीं हुआ । घर्म विशेषत: एक व्यक्तिगत वस्तु रह 
गई । इसी संधिकाल से धर्म निरपेक्ष राजनैतिक युद्धों भौर क्रांतियों का काल 
प्रारम्भ होता है। भव भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, भ्रन्तर्राष्ट्रीय नियम एवं यूरोप 
के राष्ट्रों में शक्ति संतुलन (84]006 ०( ?०फ़ः ) की नीति का प्रारम्म हुआ । 


ज्यों ज्यों हम भ्राधुनिक काल के निकट आते जाते हैं त्यों त्यों मानव फी 
कहानी में यूरोप का महत्व बढ़ता जाता है। विशेषतया १७ वीं १८ वीं शताब्दी 
से तो हम ऐसा भ्रनुमव करने लगते हैं मानों कि यूरोप ही एक ऐसा देश है 
जहां मानव बहुत गतिमान भ्ोर क्रियाशील है। १६ वीं शताब्दी के भाने तक 
तो हम यूरोप को समस्त विश्व का समंघिनायक पाते हैं । इन शताब्दियों में 
संसार में जो कुछ भी नया आंदोलन, जो कुछ भी नई चहल पहल, जो कुछ 
भी नई विचारघारा, जो कुछ भी नया साम/जिक औ्रौर राजनैतिक संगठन हम 
विश्व इतिहास में देख पाते हैं उन सब का उदय भर विकास हम यूरोप में हो 
पाते हैं। यूरोप आधुनिक काल में एक तई उद्‌्मावत्ता, नई चाल, नई दृष्टि, 
नई शक्ति वाला मानव बनकर खड़ा होता है । क 





० 
फ्रांस की क्रांति 


[प्र एराएपर एएएए.ए7700| 


एतिहासिक पुर्वपीठिका 


उपयुक्त वेस्टफेलिया की संधि के उपरास्त यूरोप में सवंत्र इज्धलैड, 
फ्रांस, प्रशा भ्रौर रूस में स्वेच्छाचारी, निरंकुश राजाशों का बददवा फैला | 
उस विचार ने जोर पकड़ा कि जिस प्रकार ईश्वरीय भादेश न मानना पाप है 
उसी प्रकार राजा के विरुद्ध आचरण करना पाप है, इस पृथ्वी तल पर राजा 
ही ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः वह ईश्वर के सामने उत्तरदायी है, 
प्रजा के सामने नहीं । इन निरंकुश राजाश्रों की परम्परा यूरोप में एक सौ 
वर्ष से मी श्रधिक चली--राजाओों ने पूर्णो स्वेच्छा से मिन्‍न मिन्‍न देशों पर 
शासन किया । यह नहीं कि उन्होंने प्रजा का भ्रहित ही किया हो बल्कि 
उन्होंने अपने अ्रपने देशों का अ्रपने भ्रपने ढ़ ग से उत्थान किया और उसे सशक्त 
बनाया । इन राजाओं में अपने अपने देश की महत्ता बढ़ाने के लिये परस्पर 
जो व्यवहार रहा वह्‌ यही था कि किसी न किसी प्रकार सत्य भोर मूठ से 
ईमानदारी व वईमानी से उनकी शक्ति की, उनके व्यापार की उनके राज्य 
की भश्रभिवृद्धि श्रौर उन्नति हो । उनका परस्पर का सम्बन्ध भ्रनेतिकता से भरा 
हुआ था | यूरोप के राजनंतिक इतिहास में यह परम्परा झाज तक भी 
चली पाती है । 


यद्यपि स्वेच्छाचारी एवं एकतन्त्रीय शासकों ने राष्ट्रीय दृष्टि से अपने 
देशों का उत्यान ही किया हो किन्तु जहां तक जन प्ाघारण के स्वत्वों का 
प्रश्न था उनकी श्राथिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का प्रश्न था उनके जीवन 
के दुख दर्द का प्रश्न था वहां तक ये सब राजा श्लौर उनके राज्य उदासीन 
थे। किन्तु यूरोप में नई चेतना का विकास हो रहा था, श्रनेक प्रतिमाशाली 
विचारकों भ्रौर दार्शनिकों का उद्यव हुआ था जैसे फ्रांस में वोल्टेयर (१६६४- 
१७७८ ई ), मोन्टेस्कयू (१६८६-१७५५) श्रौर रसो (१७१ 4085 
इज्धलैंड में जोहन लोक (१६३२-१७०४ ई.) इत्यादि | ये लोग निर्मू ल घ/मिक 
विश्वासों ग्रन्धी सामाजिक मान्यताप्नों की जगह विवेक झौर बुद्धिवाद की 
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स्थापना कर रहे थे । उनके क्रांतिकारी विचार धीरे घीरे लोगों की चेतना में 
प्रसारित हो रहे थे । इसी में क्रांति का मूल था । 


पामाजिक कारण 


उस समय प्रायः सववेत्र यूरोप के समाज में श्राथिक दृष्टि से विशेषत: 
दो वर्ग के लोग थे । एक वर्ग था घनी भूपति सरदार और पादरी लोगों का । 
भूषति या जमीदार लोग बड़े-बड़े कृपि भूमि के स्वामी थे | पादरी लोग भी 
मूपति या सरदारों के समान बड़ी-बड़ी जागीरों के स्वामी थे श्रौर गिर्जाग्रों 
में जो कुछ मेंट श्रौर चढ़ावा श्राता था उसके भी वे भोक्ता थे । ये भूपति 
एवं पादरी लोग राज्य की श्लोर से सब क्रकार के करों से मुक्त थे । दूसरी 
ओर निम्न वर्ग के लोग थे। ये ही जनताधारण लोग थे जिनकी संख्या 
उपरोक्त उच्च वर्ग के लोगों की श्रपेक्षा अत्यधिक थी । वास्तव में जनसंख्या का 
मूल भाग ये ही निम्त वर्ग के लोग थे । इव लोगों के पास खेती करने को अपनी 
जमीन बिलकुल नहीं थी । सरदारों एवं पादरी लोगों की जापगीरों में ये लोग 
मजदूरी करते थे । पे लोग दास तो नहीं थे किन्तु इनकी श्राथिक स्थिति दास 
लोगों की स्थिति से भ्रच्छी नहीं थी) इन निम्न वर्ग में ही हस्तकला कौशल 
प्रौर हस्त उद्योग करने वाले व्यक्ति मी थे । केन्द्रोय शासन की ओर से जितने 
भी कर लगे हुए थे उन सब का भार इस जन-साधारण वर्ग पर ही पड़ता था। 
राजकीय समस्त शक्ति राजा में, मूपति सरदारों में ही निहित थी, क्योंकि अब 
तक सामन्‍्तवादी प्रथा प्रचलित थी । जनसाधारण की कुछ भी हस्ती या सत्ता 
नहीं थी, स्यांतु वे ये माने हुए थे कि जन्म से ही ईश्वर ने उनको ऐसा बनाया 
है । इन सबके ऊपर यूरोप के प्राय: समत्ष्त देशों में राजाओं की स्वेच्छचारिता 
चलती थी । उनकी ग्राज्ञा या इच्छा सर्वोपरि थी । उनके विरुद्ध कोई भी 
नहीं जा सकता था । १८० वीं शती के प्रारम्भ काल में जब ऐसी राजनैतिक 
एवं प्रामाजिक अवस्था थी उस्ती समय एक प्रकार का मध्य वर्ग उत्पन्न होने 
लगा था । ये लोग विशेपकर व्यापारी या शिक्षित कर्मचारी थे । इन लोगों के 
मस्तिष्कों में तत्क/लीन दार्शनिकों, मोन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो के विचार 
धौर भाव क्रांति पैदा कर रहे थे । मध्य वर्ग का यह शिक्षित समुद्राय सोचते 
लगा था कि किसी मी व्यक्ति मथवा वर्ग को दूसरे के ऊपर शासन करने का 
कोई अधिकार नहीं । प्रकृति दे न तो किसी श्रेणी अथवा वर्ग को शासन 
करने के लिए उत्पन्न किया है और न किसी वर्ग को शासित होने को । सब 
मनुष्य समान हैं, स्वतन्त्र हैं। यदि मानव जंजीरों से, सामाजिक, पानसिक 
गुलामी को जजीरों से जकड़ा हुआ' है तो ये जंजरे तोड़ फंक कर उसे मुक्त 
होवा चाहिये । शिक्षित मध्य वर्गीय नवषुवकों के द्वारा ऐसे विचार जन-जन में 
समा गये थो । एक नई चेतना उनमे जाग्रत हो रही थी और अन्दर हो 
प्रन्दर एक आग सुलग रही थी, वम किसी अवमर की प्रतीक्षा थी, वह भ्रवसर 
भ्ाया नही कि श्राग ममक उठी-पअग्नि की लपटें चारों श्रोर फँल गई । केवल 
फ्रांस में ही नहीं वल्कि सारे यूरोप में । 
तात्शलिक फारण 


सन्‌ १७७३ ई. में बोरबोन वंशीय लई १६ वां फ्रांस ही साजा>) 


श्३८ मानव की कहानी 


वंठा । वोरबोन वंशीय फ्रांस के राजा जिनमें प्रसिद्ध लुई १४ वां भी एक था 
बहत खर्चीले थे; ठाठ-वाट, शान-शौकत में खूब पैसा अ्रपव्यय करते थे, राज्य 
मोर प्रमाव बढ़ाने की महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप युद्धों में वेहद खर्च होता था । 
प्रतएव जब लुई १६ वें ने राज्य सम्माला तब राज्यकोष खाली था। राजा 
को धन की प्रावश्यक्रता हुई। घन मांगने के लिए राजा ने सामन्तों पश्रौर 
पादरियों की एक बैठक बुलाई किन्तु उन स्वार्थी लोगों ने कुछ भी दाद नहीं 
दी । विवश हो राजा ने राज्य की आ्रयिक स्थिति पर परामर्श के लिए एवं 
रुपया मांगने के लिए एक जातीय सभा (50808 (0०06:3)) बुलाई जिसमें 
सामन्‍्त भ्रौर पादरी लोगों के प्रलावा जनसाधारण के प्रतिनिधि भी शामिल 
थो | साधारण जनता इस शर्ते पर अपने प्रतिनिधि भेजने को तैयार हुई थी 
कि उनके प्रतिनिधियों की संख्या सामनन्‍्तों और पादरियों से दुगनी हो! 
जातीय समा में किसी बात पर विचार होने के पूर्व सबसे 
पहिले तो यह भगड़ा उठा कि किंप्ती बात का निर्णय करने श्न लिए 
प्रतिनिधियों के वोट किस तरह लिये जायें | सामन्‍्त और पादरी यह चाहते 
थे कि हर एक श्रेणी प्ृथक-पृथक मत दे, किन्तु जनता के प्रतिनिधि यह 
चाहते थे कि मत व्यक्तिगत प्रतिनिधि का लिया जाये और उसके भ्राधघार पर 
ही प्रश्नों का निर्णय हो । यह बात स्पष्ट थी कि यदि मत श्रे णीगत लिये 
गये तो शक्ति सामन्‍्तों और पादरियों तथा उच्च वर्ग के ही हाथ में रहेगी । 
किन्तु यदि मत व्यक्तिगत लिये गये तो सत्ता भर शक्ति उच्च वर्ग के हाथ से 
निकल कर उस साघारण जनता के हाथ में श्रा जायेगी, जिस पर राजा और 

उच्च वर्ग भ्रव तक मनमाना राज्य करते श्राये ये प्रौर जिसको श्रव तक वे 
मनमाने ढग से दबाते हुए श्राये थे । जनता की इस मांग का सामन्तों ने तीत्न 
विरोध किया-वस इसी बात पर भगड़ा प्रारम्म होता है श्रौर यहीं क्रांति की 
शुरूप्रात होती है । 


फ्रान्ति फी घटना 


सत्‌ १७८९ ई० की यह वात है । जनता के प्रतिनिधियों ने घोषणा 
की कि वे ममस्त राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं | राष्ट्र की ओर से उन्हें अधिकार 
है कि वे राज्य का एक विघान तैयार करें और उसी विधान के शनुसार 
जिसका वे निर्माण करें, मविष्य में राज्य का संचालन हो । जनता के 
प्रतिनिधियों में उच्च वर्ग के कुछ समझदार लोग भी आ मिले थे-- वस्तुतः 
जातीय समा (स्टेट्स जनरल) श्रव तक जातीय संविधान समा के रूप 
में परिवर्तित हो गई थी भर इसके सदस्य जनता के प्रतिनिधि इस बात 
पर डट गये थे कि वे राज्य का त्रिधान बना कर ही उठेंगे । जिस उद्दृश्य 
से राजा ने समा बुलाई थी वह तो सब हवा हो छुका था । राजा शौर 
उसके सलाहकार यह वात सहन नहीं कर सके । राजा में सभी को बन्द 
कर डालने की श्राज्ञा दी। समा-मवन से तो लोग बाहर निकल श्राये किन्तु 
एकत्रित समा पहिले तो एक टैनिस कोर्ट पर, फिर एक गिरजा में होने लगी । 
गिरजा के बाहर जनता एकत्रित थी । राजा मे सेना बुला भेजी; इसने जनता 
के दिमाग में जो पहिले से ही ऋद्ध थी और भी गर्मी पैदा कर दी--पेरिंस 


फ्रॉस की क्रान्ति श्३६ 


की जनता ने विद्रोह का मंडा खड़ा किया श्रौर उनके कुंड के भ्रुंड भ्रपने- 
अपने दिलों में भमकती भ्राग लेकर पेरिस के उस विशाल किलानुमा जेलखाते 
(8989॥6) की शोर चल पडे जो राजाओ्रों की ऋरता, भुशंसता श्रोर 
स्वेच्छाचारिता का काला प्रतीक खड़ा था। राजा की सेनाओं से भयंकर 
टवकर हुई । जनता की शक्ति के सामने वे नहीं ठहर सके; जनता ने उस 
वेस्टिल को, उस काले प्रतीक को उखाड़ फरेंका,--उसे पिट्टी में मिला दिया १ 
१४ जुलाई, १७५६ को यह घटना हुई । यह दित 'स्वृतन्त्रता और समता 
की भावना का विजय दिन था। तभी जनता की प्रतिनिधि जाति सभा ते 
सार्वभौम मानव अधिकारों की घोषणा की कि सभी भनुष्य समान प्रौर 
स्वतन्त्र हैं-- कानून जनता की इच्छा का प्रकाशन है अत: वह सबके लिए 
समान होता है, कानून के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं किया 
जा सकता । राजनेतिक भ्रधिकार या शासन सत्ता सम्पूर्णो जनता में निहित 
है म॒ कि किसी एक व्यक्ति या वर्गे विशेष में । इस घोषणा ने हजारों वर्षों 
की सामाजिक, राजनैतिक मान्यताभ्रों को बदल डाला । नए समाज की 
रचना का सूत्रपात हुआ--केवल फ्रांस में ही नहीं किन्तु समस्त यूरोप भें, 
केवल यूरोप में ही नहीं किन्तु समस्त विश्व में । 


स्वतन्त्रता, समानता भर प्रजातन्त्र के नये विचारों का उत्यान और 
प्रगति देखकर यूरोपीय देशों के भ्रन्य देशों जैसे इंगलैंड, श्रास्ट्रिया, जममनी, 
होरलंड, पोलेंड, पुर्तंगाल, पविन्न रोमन साम्राज्य इत्यादि के राजा चौकस्ते हुए 
भोर उन्होंने नई चेतना की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का संकल्प किया 
फ्रांस का राजा लुई भी इन राजाप्रों के साथ मिलने का घडयस्त्र करते लगा !) 
फ्रांस की जनता को इसका पता लगा । उसके क्रोध का पारावार नहीं रहा । 
जनता ने सत्र १७६२ में प्रजातन्‍्त्न की घोषणा की एवं तुरन्त बादशाह लुई को 
सूली पर चढ़ा दिया और जहां कहीं भी पेरिस में, फ्रांस में, राजाओं प्रोर 
राजाशाही के पोषक में कोई भी लोग, सामन्‍्त या पादरी मिले, उन सबका 
निविरोध बंध कर दिया गया । राज्य वंश को समूल नष्ट करने के 5 
स्वयं शुई की रानी को भी गुईलोटित (फांसी) की भेंट कर दिया गया ) इसी 
गुईलॉटिन पर फ्रांस के हजारों व्यक्तियों का जिन पर राजाओं के पोषक होने 
का सन्देह था खुन बहाया गया । सामन्तवाद, मजह॒बी पाखण्डवाद समूल नष्ट 
फर दिये ३ हु जन सत्तात्मक विचारों का प्रचार करने के लिए फ्रांस के 
ध्राप्तपास देशों में हलचल पंदा की गई। दूसरे देशों के साथ युद्ध ठत गये । 
दूसरे देश फ्रांस और फ्रांस के जनतल्व को बिल्कुल कुचल डालना चाहते थे-... 
जिससे राजाओं की सत्ता हर जगह बनी रहे विन्तु फ्रांस के जनतन्त्र की 
ताये स्वृतत्मता के भाव से प्रेरित होकर उत्साह से लड़ती थी । दुसरे देश 
फ्रांस को कुचल नहीं सके बल्कि नई चेतना उन देओं में फैल गई और' उन्हें 
जनतन्त्रवादी फ्रांस की सत्ता स्वीकार करनी पड़ी ) इन युद्धों में कोशिका द्वीप 
के हर सिपाही ने जिसका नाम नेपोलियन था और जो फ्रांस की जनतंत्रवादी 
सेना में भर्ती हो गया था, बड़ी वीरता ओर युद्ध कोशल का परिचय दिया 
या। भरत फ्रांस की सेना में सेना नायक के पद तक पहुंच गया था और 
उसी के नेतृत्व में ऋष्तिकारी फ्रांस ने ग्रोप के देशों पर विजय प्राप्त की घी | - 


र्ड४ड० मानव.की कहानी 
क्रान्ति के उपरान्त 


किन्तु घीरे-घीरे प्रजातन्त्र का जोश ठण्डा हो रहा था। वे मेता लोग 
जो क्रांति का संचालन कर रहे थे, यथा डाल्टन, रोवब्सपीयर एवं श्रन्य, 
विचार भेद से कई दलों में विभक्त हो गए थे । उनके पारस्परिक विरोध 
ने जनता में श्रीर मी शिथिलता पैदा कर दी थी । जाति-विधान-सभा 
ने यह परिस्थिति देखकर ऐसा उचित समभा कि शासन का भार कुछ 
इने-गिने कुशल व्यक्तियों को सौंप दिया जाये । प्रतएव उसने पांच सदस्यों 
की एक समिति ( ॥॥«्८टाणए ) बनाई भौर उसी को व्यवस्था भार सौंप 
दिया । फ्रांस धीरे धीरे श्रपने विजित देश खोने लगा था अ्रतः नेपोलियन 
को जो इस समय इटली और मित्र में फ्रांस की विजय पताका फहरा रहा था, 
फ्रांस लौटना पड़ा । वह फ्रांस में श्रत्यधिक लोकप्रिय हो चुका था। व्यवस्था- 
समिति का वह एक सदस्य बना किन्तु सुअबसर देखकर उसने व्यवस्था समिति 
को ही तिरस्कृत कर दिया भौर स्वयं फ्रांस का भ्रधिनाथक बन बैठा । फ्रांस 
ने-जो नेपोलियन से प्रमावित था-इस स्थिति को मन्जुर कर लिया । यह 
घटना संत १७६६ ई० में हुई। सब्‌ १७६६ से १८०४ ई० तक फ्रांस में 
नाम मात्र वैधानिक ढंग से किन्तु वस्तुतः एकतन्त्रवादी ढंग से नेपोलियन राज्य 
करता रहा--प्रौर फिर १८०४ ई० में सब विधि-विधान को हटाकर उसने 
पपने आपको फ्रांस का “सम्राट” घोषित कर दिया । इस प्रकार चाहे क्रांति- 
समता, स्वतन्त्रता एवं जनतन्न्न के लिये क्रांति--एक प्रकार से समाप्त होती है 
किन्तु चेतना जो जागृत हो चुकी थी वह बार-बार दवाई जाने पर भी बार- 
बार उमरी। फ्रांस में समता श्रौर स्वतन्त्रता की चेतना के विकास का 
श्रध्ययन घटनाओं की निम्नलिखित रूपरेखा से हो सकता है । 


१. (१७८६-१७६६ ई०)--फ्रांस की क्रांति; स्वतन्त्रता, समता की 
घोषणा; राजा सामन्‍्त श्रौर पादरी वर्ग का उच्छेदन और जनतन्त 
की स्थापना ॥ 


२. (१७६६-१५१५ ई०)--नेपोलियन का उत्पान, फ्रांस में जनतन्त्र की 
समाप्ति एवं नेपोलियन की राज्य-शाही । 

३. (१८१५-१५३० ई०)--सन्‌ १८१५ ई० में नेपोलियन के पतन के 
वाद फ्रांस में प्राचीन राज्य वंश के राजा की स्थापना झौर उत 
राजाप्नरों की एक-तन्त्रवादी राज्यशाही । प्रन्त में १८३० में जनता 
द्वारा एक बार फिर क्रान्ति । 

४... (१८३०-१८४८) वेघानिक राज्यशाही (टणानॉणिणाईं 
7707872८09 ) की स्थापना; उदार सामाजिक भावनाओं की विजय; 
१८४८ ई० में फिर एक राज्य-क्रांति भौर दूसरी बार प्रजातत्त् 
(२८०ए०॥४०) की स्थापना । 

५... (१८४८-१८५२ ई०) द्वितीय प्रजातन्त्र काल । १८५२ ई० में नेपी- 
ल्यिन के मतीजे नेपोलियन द्वितीय द्वारा प्रजातन्त्र का उच्छेदन धौर 
स्वयं अपने प्रापको सम्राट घोषित कर देना । 


२४१ 
फ्रांस की क्रान्ति 


की राज्यशाही । फिर ग्रत्त 
२-१५७० ई०) नेपोलियन द्वितीय थे ४ 
है क न मे राज्य ऋत्ति प्रौर प्रभेक झगड़ों के वाद तीसरी वा 
प्रजातस्त्र की स्थापता । ॥ ु 
७, १५७० ई० से श्रोज तक स्थायी प्रजातन्त्र (र००॥०)०) । 
यह है फ्रांस की राज्य क्रान्ति के-उत्तान, पतन भौर फिर उत्लान का 
इतिहास । पे ह 


फ्लांत फो क्रान्ति-एक पिहावलो इन ह 


फ्रांस की क्रांति यूरोप में राजाओं फे'निरंकुश एकहन्पवादी युग ! 
वाद हुई, ऐसा होना स्वाभाविक था.। इस क्रन्तिका प्रमाद प्रौर ह 
हलचन फ्रांस तक ही सीमित नहीं थी। यह घटना त्तो हुई ५ 
शताब्दी में (सत्‌ १७८६ ६० में), किन्तु उसने जो हलचल पैदा बे 
बहू संसार में क्षब्द भी विद्यमान है। मानव का परम्परागत, सेंस्कारगत 
यह भाग्यवादी विश्वास शत्ताव्दियों से बना हुआ था क्रि मानव मौनब पे 
जो विपमता है (भर्थात्‌ जैसे कोई घती है, कोई निधन, कोड उच्चवर्गीय 
है तो कोई विम्त वर्गीय, कोई' राजा है कोई रंक) इसका कारण ६ श्बर- 
इच्छा है, या जैसा भारत में विश्वास किया जाता है इसका कारण कर्मगाद 
है। ऐसा समझा जाता था कि यह विषमता जन्मजात है, प्राकृतिक है । मानव 
के उस विश्वास को फ्रांसीसी क्रान्ति ने एक बेरहम ठोकर लगाई' भ्रौर उप्त सत्र 
प्ामाजिक, राजनैतिक व्यवस्था को उलट पलट कर दिया । बह घोषणा की 
गयी कि भानव मानव सब समान हैं, स्वतन्त्र हैं, राजसत्ता समस्त जन में निश्ति 
है, किसी एक की बपौती नहीं | क्रान्ति का यह उद्देश्य तव पूरा हामिल नहीं 
किया जा सका, किन्तु मातव ते एक सगे प्रकाश, एन नये ध्येय के भ्रवश्य दर्शन 
फर लिये थे श्रौर तब से मानव आज तक उसी की भोर प्रमतिमान है | स्व- 
देता, समानता एवं बच्चुत्त की भावना के विरुद्ध सत्ताघारों स्वार्थी जन, 
घाहे वे पू जीपति हों, राजकीय प्रधिकारी हों, धर्म पुरोहित हों,--प्रषना मोच। 
बताते रहते हैं एवं इस ध्येय की प्राप्ति में अ्रड़चने पैदा करते रहते है, इत 
मायना के प्रवाह को रोकने के लिये पहाड़ खड़ा कर देते हैं, कि 


विष्लवकारी तृफान के रूप में फिर प्रकट होती है और प्रति ४ 
फो पृर-च्र कर देतो हैं। यह भावना जिसका सूत्रपात फ्रांस की ऋ्रति में हुध्रा 
पा, फांस की क्रांति के बाद यूरोप के कई देशों में १८३७४ में, फिर १८४५ में, 
फ़िर १६७० में भोर फिर रूस में सन्‌ १११७ में भ्रोर फिर चीन में सच १६४६ 
में निश्न मिष्ठ रूपों में प्रकट हुई है और मानव ने प्रत्येक बार समानता श्रौर 
धततस््नता के ध्येय की भोर एक-एक कदम भागे बढ़ाया है। मानव इत्तिहाप में 
शत प्रकार की हलचलों की पुनरावृत्ति तत्व तक | 


ह हे ऋंति के समय हे के लग- 
भंग इेढ़े सो वर्षों में मानव ने उपरोक्त ध्येय की श्र प्रगति कमी व प, 
की है, कानुन की दृष्टि में सब जन बराबर हैं, 


र४२ हि ,..... मानव को कहानी 


बन की विषपमता कम होती जा रही है, यह विषमता है भी तो ऐसी 
स्थिति नहीं कि कोई घनी किसी नौकर या निर्घन के व्यक्तित्व का भ्रनादर 
कर सके या उससे कोई भी भ्रनुचित कार्य करवा सके, प्रत्येक जन को यह 
प्रधिकार प्राप्त है कि वह शासन में, समाज में उच्च से उच्च स्थान भ्रर्थात्‌ 
प्रधिक से प्रधिक जिम्मेदारी का पद प्राप्त कर सके,--जाति, धर्म अथवा 
प्तामाजिक वगे भेद न तो कोइ विशेष सहायता दे सकते, न कोई विशेष श्रड़ चनें 
पैदा कर सकते | प्रपेक्षाकुत पहिले से अधिक श्राज सब लोगों को सुविधायें 
प्राप्त हैं कि वे भ्रपनी योग्यता का भ्रधिकाधिक विकास कर सकें | भाज समस्त 
मानव समता श्रौर स्वतन्त्रता के आधारों पर एक नयी दुनिया बनाने में 
पंलग्न हैं । 
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, (7470,803, 7799-85) 


भूमिफा 


' क्रोरसिका होप का एक सिपाहो फ्रांस की राज्य-क्रांति के समय फ्रांस 
में पहुंचा भ्ौर फ्रांस फी प्रजातन्त्र सेना ,में भर्ती हो गया | प्रपनी वीरता, 
साहस भौर योग्यता से प्रजातन्त्रीय फ्रांस की विजय पत्ताफा उसने इटली 
प्रोर दूर मित्र तक फहराई। श्रतः वह फ्रांस की सेना का सेनानायक 
चना । उसका उत्थान होता गया प्रौर सत्‌ १७९६६ में फ्रांस राज्य की समस्त 
सत्ता उसने अपने हाथ में ले ली भौर वह समस्त यूरोप में एकमात्र फ्रांस फी 
सत्ता स्थापित करने के लिए श्ग्रसर हुप्रा। सन्‌ १७६६ से १८०४ ई. तक 
उसने विघानामुसार फ्रांस का शासन फिया । फ्रांस में भ्रनेके सुधार किये । 
सड़कें भौर नहर बनवाई', स्मारक श्रौर नये भवन. बेनघाये, शिक्षणालय और 
घिश्व-पिद्यालय स्थापित किये । स्वयं फ्रांस के दीवानी कानून ((तश] ९००५) 
फी बड़ी लगन झौर समभदारी से संहिता तैयार की जो झ्ा्ज तक भी प्रचलिंत 
है। क्रांति के समता' के विचार को प्रोत्साहन दिया, मानव भानव के बीच 
के भेद को मिटाने का प्रयत्त किया ध्रौर कानून के सामने न्याय श्रौर समता 
की स्थापना की, किन्तु क्रांति की “स्वतन्त्रता” की भावना, से वह विशेष प्रमा- 
वित नहीं था । वह स्वयं निरकुश एकत्तन्त्रीयता 'की शोर भ्रग्रसर था | इतिहाश्ष 
के प्राचीन समाटों--जंसे सीजर, सिफन्दर, शालमन के चित्र उसके सामने 
प्राने लगे थे और उसको भी स्यात्‌ यह महत्वाकाँक्षा होने लगी थी कि घह भी 
एक महान्‌ समाट भ्रौर विजेता बने | सन्‌ १८०४ ई. में राज्य के सब विधि 
विधान को फ्रेंक उसने प्पने ध्रापको समाट घोषित किया और यूरोप को 
विजय यात्रा के लिये निकल पड़ा.। ' 


सन्‌ १८०४ से १८१५ इ० तक यूरोप का इतिहास, एक मनुष्य फे 
जोदन का इतिहास--नेपीलियन फे जीवन का इत्तिहास है । समरांगण में वह 


पढह्ितीय तेजी से बढ़ता था, रुछ ही काल में उसने इटली जर्मनी, श्रास्ट्रिया, 
प्रशिया, स्पेन धोर रूस को पदाकरान्त कर डाला। इज्धलेंट को भी उसने 


«४ 
५ 
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पराजित करना चाहा किन्तु बीच में समुद्र पड़ता था--वह सोचता था कि 
बस एक बःर यह खाईं पार हो जाय तो इज्जुर्लड ही क्‍या वह सारी दुनिया 
का स्वामी वन सकता है । किन्तु इद्धुलंड की सामुद्रिक शक्ति बड़ी विकसित 
यी--सच्‌ १५०४ में ट्राफालगर के युद्ध में इज्भुलेंड के सामुद्रिक बेड़ के कप्तान 
नेलसन ने उसको परास्‍्त किया और वह इज्भुलिश चेनल पार नहीं कर सका। 
किन्तु शेष यूरोप फ्रांस की बढ़ती हुईं शक्ति से त्रासित हो गया । कुछ वर्षों 
तक नेपोलियन ने युद्ध क्षेत्र में यह नहीं जाना कि पराजय किसे बहते हैं । 
पविश्न रोमन सामाज्य के पच्छिमी प्रास्तों को जीत कर उसने एक पृथक राइन 
([(॥76-00740/श//09) बनाया ) इससे सँकड्टों वर्षों से चले श्राते हुए 
पदिश्र रोमन सामाज्य का भ्रन्त हो गया। श्रास्ट्रिया का राजा जो पवित्र 
सामाज्य का समाट होता था श्रव केवल प्रास्ट्रिया का राजा रह गया । जिन- 
जिन देशों पर यथा इटली, पच्चछिमी-जर्मनी इत्यादि पर नेपोलियन ने शासन 
किया वहां मी उसने समानता और राष्ट्रीयता की मावना का प्रसार किया । 


किन्तु यूरोप के राष्ट्र जो फ्रांघ की बढ़ती हुईं शक्ति को सहन नहीं 
कर सकते थे, इस प्रयत्न में लगे रहते थे कि नेपोलियन की शक्ति को किसी 
प्रकार रोक देना चाहिये। नेपोलियन से एक गलती हुई, श्रपनी श्रन्धी 
महत्वाकांक्षा में वह दूर तक रूस में जा फंसा श्रौर इस उद्दंश्य से कि वह 
इद्धलंड को मी परास्त करे उसने यूरोप के तमाम बन्दरगाहों को बन्द कर 
दिया जिससे कि कोई भी खाद्य सामान इज्ुलेंड न पहुच सके । इससे स्वयं 
यूरोप के व्यापार को भी बहुत क्षति पहुंची श्रीर यूरोप में नेपोलियन की 
लोकप्रियता कम हो गई । जब वह रूस म लड़ रहा था तब यूरोप के राष्ट्रों 
ने नेपोलियन के विरुद्ध एक संघ बनाया । श्रास्ट्रिया श्रौर प्रशिया ने रूस की 
मदद की झौर प्न्त में १६१३ इ. में जर्मनी के वीनीपेग स्थान पर नेपोलियन 
की पहली करारी हार हुई । यूरोप छोड़कर ,उसे एल्बा द्वीप जाना पड़ा । 
बहा से सव्‌ १८१४५ इ. में एक बार फिर वह यूरोय में प्रकट हुआ, फिर एक 
बार अपनी शक्ति का परिचय दिया किन्तु इज्भू्लेंड और जर्मनी की सम्मिलित 
घरक्ति ने सन्‌ (८१५ में वटरलू की लड़ाई में फिर उसे पराजित किया | 
क्दी बनाकर उसे सेण्ट हैेलेना टापू भेज दिया गया जहां सत्र १८२१ ६. में 
बावन वर्ष की उम्र में मर गया । ४ 

नेपोलियन की पराजय के वाद जब यूरोप के पराजित देश स्वतन्त्र हो 
गये और फ्रांस निराघार हो गया तब यूरोप में राजकीय व्यवस्था बैठाने के 
लिए यूरोप के राष्ट्रों की वियेना में एक कांग्रेस हुईं (१८१४-१५) ! 
पूरोतरीय राष्ट्रों के इस सम्मेनन ने यूरोप में एक नये नकशे का ही निर्माण 
कर डाला, एवं यूरोप के इतिहास में एक नये प्रध्याय की शुरूआत हुईं । 

बियेना को कांग्रेस (१८१५ ई०) 

हाजतन्व के पुन: स्थापना के प्रयत्न 

नेपोलियन के यूरोपीय श्षेत्र मों से हट जाने के बाद यूरोप के राष्ट्र 
प्या इ गलेंड, प्रशिया, ग्रास्ट्रिया, रूम, स्वीटनरलेंड, क्रांति इत्यादि वियना में 
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एकत्र हुए भर उन्होंने एक पंधि द्वारा यूरोप के राज्यों का जो नेपोलियन के 
समय 02 हो गये थे, पु्ननिर्माण किया अर्थात्‌ राज्यों की ५ 
पुनः निर्धारित की। यह काम करने में यूरोप के राष्ट्र दो 232 
परिचालित हुए | एक तो यह कि यूरोप में शक्ति-संतुलन बना रहे, भर्थात्‌ 
कोई मी राष्ट्र प्रयेक्षक्ृत इतना शक्तिशाली न हो जाये कि वह दूसरे राज्यों 
के लिए खतरा बन जावे। !७वीं शतत्ती से लेकर श्राज तक यूरोप की 
राजनीति यूरोप के युद्ध प्राय; इसी एक बात को लेकर चले हैं कि यूरोप में 
शक्ति संतुलन बता रहे। श्राधुतिक यूरोप का इतिहास इस शक्ति 
एंतुलन के सिद्धांत को पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है। दूसरा 
सिद्धांत जिसते वियेचा की कांग्रेस परिचालित हुई वह यह था कि देशों के 
मिप्र-मिन्न राज्य वंश (09888) के स्वार्थों की प्रपेक्षा न हो । यूरोप के 
राज्यों की सीमायें सिर्धारित करवाने में मुख्य हाथ भ्रास्ट्रीया के परराष्ट्र- 
मल्तरी मेटेरनिश का था जो एक बहुत प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था और क्रांति 
को भावनाओं के बिल्कुल विपरीत्त राजाशों की एक-तन्त्रीय सत्ता पुनः स्थापित 
हुई देखना घाहता था। वियेना कांग्रेस के निर्शयानुस्तार जो नई सीमायें 
निर्धारित हुईं , वे इस प्रकार हैं। 


(१) फरस की प्राय: वही सीमा रही जो क्रांति 'फे पूर्व थी। वहां 
फाँस के पुराने राज्य वंश (बोरबोन) की पुनः स्थापना हुईं, लुई १४ वें को 
फ्रांग्र का राजा बनाया गया । 

_ (३) वेलजियम जो पहिले श्रास्ट्रीया साम्राज्य का प्रग था, उसे होलेंड 
में मिला दिया गया जिपसे कि फ्रांस के उत्तर में फ्रांस की शक्ति को रोके 
रखने के लिये एक शक्तिशाली राज्य बना रहे । 

(३) नोवें इेनमार्क से छीतकर स्वीडन को दे दिया । 

(४) इंटली जी नेपोलियन राज्य काल में प्रायः एक राज्य वन गया था 
वह फिर छोटे राज्यों में विभकत कर दिया गया जैसे वह नेपोलियन के 
प्रायमन हे वे था| इटली के दो सबसे ब' धनी अदेश लोग्वार्डी और वेनिस 
धास्ट्रिया में शामिल कर दिये गये | पोप को पूव्व॑ंबत श्रलग एक छोटा सा प्रदेश 
दे दिया गया । जिनोग्रा का राज्य साडिनिया को दिया गया, भर टस्केनी 


धरोर दो तीन प्रौर छोटे-छोटे राज्यों में श्रास्ट्रीया राज्य वंशके व्यक्ति राजा 


अभ्ुत्त 


_ _ (१) पवित्र रोमन साम्राज्य तो १८०४ हमें 
पे उसकी जगह जमेती को ३६ छोड़े छोटे राज्यों का पृथक एक संघ बना 
दिए गया, जिम्ममें प्रशा भौर प्रास्ट्रिया राज्यों के मो भाग सम्मिलित थे। 
पथ हा राज्य सचालन एक व्यवस्यापिका समा ([आ0]) करती थी ईः रे 
हे उैलक राज्य के राजा के प्रतिनिधि बैठते थे । इस संघ का 5 
४५०28] कह जो कि इसके नेतृत्व के लिगे प्रशिया की भरी 
प्रद विशोत होकर केवल 2025 जाये, 


समाप्त हो ही चुका 
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किन्तु छोटे छोटे राज्य संकुचित स्वार्-भावनावश भ्पनी अपनी हस्ती श्रलग 
बनाये रखने पर तुले.हुए थे.। .. . -.. -  -६ ..: 


प्रशा को राइन नदी के दोनों भोर कुछ प्रदेश मिले जिससे उसकी 
शक्ति में भौर भी वृद्धि हुई। रूस को वह प्रदेश मिला जो कि वस्तुतः पोलेण्ड 
का एक भाग था भौर 'वारसा की डची'. कहलाता था। इगलैंड को औौपनि- 
वेशिक प्रदेशों की दृष्टि 'से भ्रत्यधिक- -लाम- हुआ । स्पेन से उसको ट्रिनीडेड 
मिला, फ्रांस से मारेशियस ओर होलेंड से श्राशा प्रन्तरीष । १ ० 


यूरोप के राज्यों की उपरोक्त व्यवस्था श्रक्षण्ण बनाये रखने के लिये, 
यूरोप के चार प्रमुख राष्ट्रों का यथा भरास्ट्रिया,- प्रशा, .रूस भौर इज्भलैंड,का 
सन्‌ १८१४ में ही एक संघ बना, जो .सव्‌ १८५२२ तक कायम रहकर. ह गलैंड 
के इससे पृथक हो जाने पर टूट गया । एक दृष्टि से यह सच १६१६ के राष्ट्र 
संघ (7.2927० ० २४४०॥8$) का पूर्वामास था। सब १८१४ में हो भास्ट्रिया 
के मन्त्री मेटरनिश फे नेतृत्व में तीन देशों का यथा रूस, भरास्ट्रिया भौर प्रशा 
का एक “पवित्र संघ” (प009 ४7870८) बना, जिसका उद्घोषित उहं एय 
तो यह था कि बाइवल की-शिक्षाप्रों फे अनुसार ही इसके सदस्य राष्ट्रीय भौर 
प्रन्तर्राष्ट्रीय ज्षेत्र में व्यवहार करेंगे किन्तु वास्तविक उद्देश्य यह था कि यूरोप 
में साधारण जन की सब प्रगतिवादी 'समता? श्रौर 'स्वतन्ध्ता' की भावना को 
कुचले रखना भर राजाओं व अधिकारियों की सत्ता “बनाये रखना.। पवित्र 
संघ ने जहां जहां उदार शक्तियों ने सिर उठाने का प्रयत्न किया जैसे स्पेन में, 
जर्मनी में, इटली के प्रदेशों में, वहां वहां उनको अपनी सम्मिलित शक्ति से 
कुचल डाला । , ः 


वियेना कांप्रेस को शुटिर्या 


यूरोप के राज्य की सोमार्मों का जो नवनिर्माण किया गया उसमें 
साधारण जन की प्रस्फुटित होती हुईं राष्ट्रीय मावनाओं का कुछ भी खबाल 
नहीं रखा गया । जैसे वेलजियम को जो एक कैंथोलिक प्रदेश था भौर जिसकी 
मापा कैल्टिक थी प्रोटेस्टेन्ट - धर्मी होलेण्ड से मिला दिया गया; एवं इटली 
श्र जमंनी देश जो राष्ट्रीय एकीकरण की भोर उन्मुख थे, उनकी इस 
गति को उनके छोटे-छोटे ट्रकड़ों करके रोक दिया गया । पविन्न रुंघ स्थापित 
करके राजापों की शक्ति को बनाये रखने -का जो प्रयत्न था वह प्रप्राकृतिक 
था बयोंकि जन स्वाघीनता के वीज जो फ्रांस की राज्य क्रांति ने बो दिये थे 
उनको दवाये रखना प्रसम्मव था । 


प्रत: सन्‌ १८१४ ई. में यूरोप में नव व्यवस्था स्थापित होते ही उसमें 
विच्छेद भी प्रारम्भ हो गया। इसके वाद का यूरोप का इतिहास उपरोक्त 
दो मुख्य श्रुटियों के निराकरण का इतिहास है; इसकी गति भी उपरोक्त दो 
प्ूटियों के निराकरण में दो प्रकार फी होती है :--१. जन स्वाघीनता ओर 
जन म॒त्ता के लिये भ्रांदोलन जिसके फलस्वरूप कई जन क्रान्तियां हुई--जैसे 
सब १५३० में फ्रांस में-जिसके प्रमाव से वेलजियम, जमेनी, इटली, इ गर्लंड 
में मी ऋरत्वियां हुई, १८४८ में फ़िर फ्रांस में,-जिसकी प्रतिक्रिया प्रौर दूसरे 


नेपोलियन की हलचल हर न 0 
प्रदेशों में मी हुई; भोर १८७० में फिर फ्रांस में-जिसकी भी पतिकियाऔर 
देशों में हर । ३. स्वतंन्त्र राष्ट्रीय' राज्यों का उत्थांन--जैसे ' बेलजियम, 'प्रीस, 
इटली झोर नर्मनी । उपरोक्त दो प्रकार की हलंचलें एक दूसरे'से सर्वथा पृथक 
नहीं थीं--उन सब॑ की गति एक ही. भोर थी->जनता के सहयोग पर श्राश्रित 
स्वतस्त्र राष्ट्रीय राज्यों की उद्भावना भर प्रगति ; इस गति में तीन मावनायें 
निहित थी:--समता, स्वतन्त्रता एवं जातीयता. (यूष्ट्रीयता) 4 हल 
जन-स्वाधीनता झोर जनसत्ता के लिये क्रांतियां 

,,- 40 5 - (5३० एवं १८४८) 


* सत्‌ १७७६ में भरमरीका .का स्वाघीनता. संग्राम! हु आरा, वहां; जन- 
'सत्तात्मक शासन'की स्थापना .हुई. प्रौर उसी भवसर पर अमेरिकन, विधान “के 
'मूल आधार मानव के सार्वशोम स्थायी भ्रधिकारों' की :घोषणा. हुई. । फिर सन्‌ 
“१७५६ में फ्रांस की: क्रांति हुईं ,5 उसमें: भी मानव समानता झोर स्वतन्त्ता-की 
'घोषणा की गई । मातवजात्ति के 'मत्तीषियों' और” महापुरुषों ने. मावतव की 

घेतना को जागृत किया श्रोर उसे समताःओर स्वतन्त्रता का:पाठ पढ़ाया था:। 
'किन्‍्तु इस नव जागुंत, चेतना को दबो - देने के लिये:“मी- स्वार्थ मयी -शक्तियां 
समाज में काम कर रही थीं +ः १८१४ ई. में नेपोलियन के; पतन के- बाद इत 
प्रतियामी शक्तियों ने जोर: पकड़ा भ्रौर .प्रास्ट्रिया)कें:विदेश मन्‍्त्री मेटेसनिश: के 
मेतृत्व में रूस, प्रशा, स्पेन इत्यादि " के शासकों से पहिले 'तो जनता: की श्राकां- 
क्षाप्रों की परवाह कियें।बिना मनमीने ढंग से यूरोप के राज्यों काः संगठन किया 
श्रौर फिर अंपने अपने देश में जतेताः की भावनाओं को क्ुंचले रखने के:लिये 
दमन चक्र चलाता प्रारंभ किया | किन्तु वह चिनगं(रींजो यूरोप की.जनता समें 
'प्ग घुकी थी, बुफाई नजा:ः सकी ॥फ्रांस “में + नेपोलियतेः के-बाद-प्राचीन 
बोरबोन बंश के राजापों को जो निरंकुण राज्य 'स्थापित। कर::दिया- गया, था 
उसके विरुद्ध सन्‌ १८५३० में देश मर में क्रांति की श्राग फैल गई । वह आग 


केवल कान्स में ही नहीं किन्तु इटली, जरमनी, पोलेंह, स्पेन पुतंगाल इत्या 
05% किस ? जमेनी, पोलेंड, स्पेन, इत्यादि 
देशों में भी फैली । पोलेंड को छोड़कर प्राय: सत्र जगह राजाश्रों का स्वेच्छा- 
चारो शासन समाप्स 


हुप्ा भ्रौर हर जगह राजाओं को जन सत्तात्यक विधान 
(प्र्थात्‌ वह व्यवस्था जिसमें शासनाधिकार जनता पर श्राश्रित हों,-शासन 
जनता की सम्मति से होता हो) मंजूर करने पड़े । 


१८४८ की ऋान्ति 


१६वीं शत्ती के भध्य तक यूरोप में यांत्रिक भौर बौद्योगिक 
चुकी थी, उसके फलस्वरूप पच्छिमी यूरोप के समाज में एक नये के नई 
भावना ने जन्म ले लिया था। वह नया वर्ग था श्रमिक वर्ग श्रौर वह नई 


भावना थी “समाजवाद” की भावना । यूरोप के मानव समाज में 

जे में यह 
मूलतः नई चीज थी। यान्ब्रिक उत्पादन के फलस्वरूप उत्पन्न नई आधित 
परिस्थितियों मे उपरोक्त नई भावना भौर नये वर्ग को जन्म दिया था। 
राजाप्नों का एकतन्त्री शासन तो निसन्देह १5३० की क्रान्ति में समाप्त हो 


धुरा था भर वे जनता की सम्मति से याने व्यवस्था स्माग्रों की उम्पत्ति से 
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शासन चलाते थे । किन्तु उन व्यवस्था-समाझ्रों में प्रतिनिधित्व |विशेषतया 
उच्च वर्ग का भर्थात्‌ पू जीपति एवं उच्च मध्यवर्गीय लोगों का होता था। 
निम्न वर्ग, किसान श्रौर मजदुर लोगों का यथेष्ट प्रतिनिधित्व उसमें नहीं 
था। भतः समाज का भ्रार्थिक ढांचा शौर उसके कानून इस प्रकार बने हुए ये 
जिस में उच्च वर्ग के लोगों के स्वत्व भ्ौर स्वार्थ कायम रहें भौर निम्न वर्ग के 
लोग उच्च वर्ग के लोगों के घन, शक्ति भौर ऐन्वर्य के साधन बनकर रहें । 
तत्कालीन फ्रांस का राजा पू जीपति एवं उच्च मध्य-वर्ग के प्रमाव में था, 
जनता की यह मगर थी कि मताधिकार निम्न-वर्ग के लोगों को भी प्राप्त हों, 
किन्तु फ्रांस का राजा यह वात मानने को तैयार नहीं था । मानव फो जब यह 
मान हो चुका था कि सव समान हैं, तब ऐसी स्थिति का कायम रहना जिस 
में कुछ लोगों को तो विशेषाधिकार हों भ्ौर कुछ को नहीं, कठिन था प्रतः 
फिर एक वार क्रांति की श्राग धधक उठी, उसने फ्रांस , के राजा को ही खत्म 
फर डाला, फ्रांस में राजशाही की जगह प्रजातन्त्र की स्थापना हुई | इस क्राँति 
का प्रमाव भी सत्‌ १८३० की क्रांति के समान यूरोप के भ्रन्य देशों में पहुंचा। 
इगर्लंड में मताधिकार प्रसार के आंदोलन को नया वेग मिला झ्ौर यद्यपि 
वहां कोई खूनी क्रांति नहीं हुई किन्तु. मताधिकार प्रसार का प्रांदोलन भ्रवश्य 
सफल हुग्ना । १८३० में पुराने भनियमित वोरोज. (जिले) को हटाकर जो 
पुराने जमाने से निर्वाचन क्षेत्रों के छप में चले आते थे किन्तु जहां भव जन- 
संख्या बहुत कम हो चुकी थी, नये निर्वाचन ज्ेत्र बना दिये गये जिससे नये 
स्थापित नगरों को मी प्रतिनिधित्व मिल सके । १८६८ इ ० में एक नये कानून 
से समस्त मजदूर वर्ग को मताधिकार दिया गया भर फिर १८८४ इईं० में 
समस्त किसान वर्ग को भी यह भ्रधिकार मिला । इसके फलस्वरूप इज़लैंड में 
वयस्क पुरुर्षों का सार्वंमौम मताधिकार स्थापित हो गया । इस क्रांति की प्रति- 
क्रिया जर्मनी भ्रोर इटली में भी हुईं जहां स्वतन्त्रता भ्रौर एकता के लिए चलते 
हुए पध्ान्दोलनों को प्रोत्साहन मिला शौर जिनकी परिणति इटली की स्वाधीनता 
भोौर एकता स्थापना में, एवं जर्मनी की एकता की स्थापना में हुईं । 


श्र 
स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान 


(पप्त८ एशा5ठा8 09 एश)४९एश) छोषप्‌ 
४770087, 57५7775) 


घेल्नियम (१८३१) 


१८१५ ६० में वियेना को कांग्रेस ते इसको हालेण्ड के साथ जोड़ 
दिया था--विम्तु वैल्जियमवासियों का घर्स श्लरोर मापा हालेण्डवासियों से 
पिन्न थे । हालेण्ड अपनी भाषा, भपने घर्म, राजकीय एवं प्राधिक कम का 
प्रभुत्व वैल्जियम पर जमाने लगा, बैल्मियमवासी इसको सहन नहीं कर सके 
प्रौर उन्होंने विद्रोह कर दिया। बन्त में यूरोप के भ्रन्य बड़े राज्यों के 
चीच-बचाव से सन्‌ १८३१ में देल्जियम एक पृथक राज्य घोषित कर दियी 
गय।। विघान सम्मत्त राजशाही [ए०शाप्राणानं शणाधणाए] की 
वहां स्थापना हुई भ्रौर देश की स्वाधीनता और उसकी तटस्थ स्थिति को 


मान्यता दो गई। यूसेप में प्रसारित होते हुए राष्ट्रीयता के सिद्धांत को यह 
प्रथम विजय थी । 


प्रीप्त का स्वाधीनता पुद (१८२६) 


प्रीस जो मध्य युग में ए्वीय रोमन साम्राज्य का प्रंग था, सबने १४५४ 
ई० में बढ़ते हुये उस्मान छुक्की साम्राज्य का अंग वना। तब से प्रीस लोग 
कई सदियों तक उसी इस्लामी तुर्की साम्राज्य के ग्रुलाम रहे भ्रौर उनसे 
पातकित | १६वीं सदी में फ्रांस की राज्य ऋान्ति से उदभूत होकर यूरोप के 
सब देशों में स्वतन्ध्रता की एक लहर फैली भ्रौर नेपोलियन के पतन के घाद 


प्रत्येक देश में राष्ट्रीयता की भावना । ग्रीक लोगों में भी चेतना जाणृत हुई 
वरुद्ध सव्‌ १५२१ में 


पोर उन्होंने प्रपनी स्वतन्त्रता के लिये तुर्की सामाज्य के ₹ि 

पुद्ध शुरू कर दिया। इस छोटे से देश का तुर्की सामाज्य के विरुद्ध उठ खड़ा 
होगा एक साहसमात्र था। किन्तु प्रीक लोग स्वतन्त्रता फो प्रेरणा से वीरता 
से लड़, अच्य यूरोपीय देशों के मी स्वाघीनता प्रेमी श्रनेक साहसी यूचक श्रा 
प्राकर ग्रीस के स्वाघीनता संग्राम में सहयोग देने लगे और प्रीस सेना में भर्तों 
होकर तु के खिलाफ लड़ने लगे । इस प्रकार अनेक स्वयं-सेवक जो प्रोस 
यो सेना में भर्ती हुये उनमें इड्ूलेण्ड का प्रसिद्ध महाकबि लॉड वायरत भी था। 
एई वर्षों तक युद्ध चलता रहा--प्रकेला प्रीस विशाल तुर्की सामाज्य के सामने 
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नहीं ठहर॒ सकता था। अन्त में इज्जलंण्ड, फ्रांस भ्रौर रूस ने बीच बचाव 
किया; टर्कों की कई जगह हार हुई और आखिरकार १८२६ ई० मे ग्रीस 
स्वतन्त्र हुआ । वहां राजतन्त्र सरकार कायम हुई, बवेरिया का एक राजकुमार 
राजा हुमा । 


इटलो को स्वतन्त्रता श्रौर एकोक्रण (१८७१) 


वियेता की कांग्रेस के बाद इटली की राजनंतिक दशा निम्न प्रकार 
थी । इटली छोटे-छोटे कई राज्यों में विभक्त था। हम इन राज्यो को चार 
श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं-- 


१. इटली का देशी राज्य--पीडमाण्ड शौर साडिनिया का राज्य, यहां 
इटली जाति फे ही एक राजा विक्टर हमेन्यूअल द्वितीय का शासन था। 
२. इटली के वीचोंबीच रोम के पोप का राज्य था । ३. विदेशी राज्य-उत्तर में 
लोम्बार्डी और विनेशिया तो सीधे धास्ट्रिया के श्राधीन थे और टस्केनी, पालमा, 
मोदेना इत्यादि छोटे-छोटे राज्य गास्ट्रिया राज्यवंश के राजकुमारों के शासना- 
पीन थे । इस प्रकार इटली के एक प्रमुख माग पर विदेणियों का शासन था 
प्रौर समरत इटली प्रायद्वीप पर उसका प्रमाव | ४ दक्षिण में दो सिसली 
राज्य थे--जहां फ्रांस के बोरबोन वंश के राजाओं का श्रधिकार था । 


प्राचीन रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली में गोथ (श्रार्ग) 
लोगों के छोटे-छोटे राज्य स्थापित हुये । मध्य युग में भी यही दशा रही, उस 
काल तक तो राष्ट्रीयता का भावना का जन्म ही न हो पाया था | सोलहवीं 
शताब्दी में इटली के राजनतिक विचारक मेकियाविली (१४६६--१५२७ ई.) 
ने राष्ट्रीयता का विचार लोगों को दिया श्रौर उसने यह स्वप्न देखा कि इटली 
के सब छोटे छोटे राज्य संगठित होकर एक प्रिंस (राजा) के प्राधीन हो 
जायें, किन्तु उस युग में यह सम्मव नहीं था । १६वीं शताब्दी के प्रास्म्म 
में समस्त इटली पर नेपोलियन का प्रभाव रहा और उम्तने अ.घुनिक युग में 
इटलीवासियो में एकता झौर स्वतन्त्रता की मावता पैदा की । नेपोलियन 
के पतन के बाद वियेना को कांग्रेस द्वारा इटली का कई राज्यों में विभक्ती- 
करण हुम्ना जिसका जिक्र भ्रमी क्पर किया जा चुका है। किन्तु नेपोलियन 
फ्राल में स्वतन्त्रता शौर एक्रता की जिस मावना का गझ्राभास इटलीवासी 
वा लुक़े थे, उसे वे नहीं भूले । डसी काल में दटली में वहां का प्रसिद्ध देशभक्त 
प्रौर लेसक जोसेफ मेजेनी (१८६०४--७२ ई ) पैदा हुआ जो मानो इटली 
की स्वतन्त्रता का देवबदूत शा । वह एक राष्ट्रीय नेता ही नहीं वरब एक 
महामानव था जिसने व्यक्ति के जीवन के उत्करप के लिये यह सबक सिखाया 
अइय 'ग्रपने जीवन मों फिसी एक महान झाद्श को समाहित करलो । उसने 
प्रपत्रें लिखों से और अपने शुद्ध स्वार्थ रहित त्यागम्य जीवन से इटली के जन- 
जन में स्वतन्त्रता के लिए एक लीब्र उत्कष्डा पैदा कर दी। साथ ही साथ 
१८३०७ गौर १६४८ की राज्य क्रान्तियों ते टटलीवासियों मों सौर भी उत्म है 
मर दिया । वे प्रास्ट्रिया से एवं श्वान्ट्रिया के राग्रकुमारों के छोटे छाट र/ज्यों 


विद्दे शियों 


के एकतन्त्रीय शासन से मुक्त टोते के लिए अग्रसर हो गये । विदेशियों के 


स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान २५६१ 


बिमद्ध प्रनेक पड़यस्त्र श्रौर हिसात्मक कार्मवाहियां को । किल्तु वे सफ़ल नहीं 
हो पाये । साहिनिया के इटली जातीय राजा विक्टर इसेन्यूग्नल का महा 
मन्‍्त्री उस समय काउप्ट केवर [ए०णा( (४४०७ ] था । उसने इस तथ्य 
को पहचाना कि विना बाह< की सहायता के केवल घडयन्त्रों पे इटली को 
मुक्त नहीं किया जा सकता,ग्रतः उसने बड़ी सोच-समक के बांद एक कुटनीति 
पूर्ण कदम उठाया । उस समय फ्रांस रूस के लिये क्रीमिया को लड़ाई में फुसो 
हुआ था। उसने तुरन्त साडिनिया की फौजें फ्रांस की 33 लिये भेज दीं 
इससे फ्रांस का शक्तिशाली राष्ट्र प्रसष्न हुआ। कोउपंट केवर साम र्कि तैया: 
रिया करता रहा और अपनी फोजें बढ़ाता. रहा भ्रौर इसी टोह में रहा 

पभास्ट्रिया से किसी भी प्रदार रगड़ा मोल' ले लिया जाय ! प्रास्ट्रिया नेज 

विवटर इमेन्यूप़ल की सामरिक तैयारियां देख रहा थां,, उनको एके घमकी 
दी कि बह भ्रपनी फोजों का निशस्त्रीकरण कर दे। हे बात डा को लेकर 
पुद्ध छिड़ गया । फ्रांस इटली की मदद को आया । १८४ ६ में पी लोगों 
की हार हुई। लोस्बार्डी प्रान्त इटली के हाथ लंगा। न | मुक्ति धर 
एकीकरण की तरफ यह पहला कदमे था। इसे प्रोरं प्रेत्य घटेनायें इसे 
प्रकार हुईं -- 


१. १५५६ में उपरोक्त लोस्‍्बार्डी प्रांत इटली घातीय राज्य साहिनयां 
में मिला लिया गया। | ह : 

२. १८६० में ठस्कती, पालमा, मोदेना प्रादिं छोटे छोटे राज्यों भें 
विद्रोह हुप्रा; वहां के राजाश्रों को हटा दियां गया और वे सब राज्य उपरोक्त 
जातीय राज्य में मिला दिये गये । 

३ इसी वर्ष दक्षिण के दो सिसली राज्यों में जहाँ फ्रोंस के बोरबोन 
वंश के राजाप्नों का राज्य था, विद्रोह हुआ । इटली के स्वतन्त्रता संग्राम के 
पीर थोद्धा गैरीवाल्डी ने इस विद्रोह का सफलतठापूर्दक नेतृत्व किया श्लौर इस 
दोनों राज्यों को हराकर सा्िनिया के जातीय राज्य में मिला दिया । 


हे ४. १५६६ ई० में प्रास्ट्रेलिया भ्रौर प्रशा में युद्ध छिड़ गया । साडि- 
नयां के राजा विवटर इसेन्यूभ्रल ने प्रशा की मदद की, युद्ध में श्रास्ट्रिया की 
हार हुई धौर साडिनयां ने प्रशा की जो मदद की थी उसके दइृदले में वेनिस 
(वेनेशिया ) का राज्य उसको प्राप्त हुआ । | 

५. १८७० ई० में स्वयं विवटर इमेम्मुंश्वंल ने रोस पर चढ़ाई कर दी 
धोर पह बन्तिम राज्य भी इटली राज्य में मिला लिया गया । 

पस भकार १८७० ई० में इटली की मुक्ति हुई भौर शताब्दियों के 
दाद इटली एक राज्य बना । यह काम देशभक्त मेजेनी की प्रेरणा से, गैरी- 
दाल्दो की तलवार से, मनन्‍्त्री केवर की कूटनीति से भौर राजा विक्‍्टर इमेन्यूनल 
फो सहज बुद्धि से सम्पूर्ण हुआ । 

हे 02 की सम्पति से विधान-सम्मत राजतन्त्र की स्थापना हुई । 

पालियामण्ट की सम्मति से राजा राज्य करने लगे पहिला राजा विक्टर 


पमेन्यूपल हो बना। मुक्त होने के वाद इटली कुछ ही वर्षो में यूरोप वय एक 
एक्तिधाली श्रगुप्रा राष्ट्र वन गया । 


२५२ मानव की कहानी 


जर्मनो का एफोफररा 
मध्य युग में वह प्रदेश जो प्राघुनिक जमंनी है पविन्न रोमन साम्राज्य 
के हूप में स्थित था । उसको यह स्थिति कई सदियों तक बनी रही । यह 
पवित्र साम्राज्य एक केन्द्रीय सुसंगठित राज्य नहीं था । इसमें तंकड़ों छोटे छोटे 
राज्य थे जिनके शासक्र कही तो सामनन्‍्ती सरदार (700/:०$) होते थे ग्रौर 
कहीं के शासकों को राजा की उपाधि भी होती थी। एक जर्मन राष्ट्रोय 
मावना का सर्वेथा श्रमाव था यद्यपि यूरोप में फ्रांस, स्पेत, पुरततेगाल, इजूल॑ण्ड 
प्रौर रूम पृथक पृथक राष्ट्रीय राज्य बहुत पहिले ही बन च्लुके थे। इस पवित्र 
पा!म्राज्य पर १६वीं शती के प्रारम्म में फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट का 
प्रधिक्नार हुआ, उसने पविश्न साम्राज्य के नाम को खत्म फिया, उस साम्र.ज्य 
के पच्छिमी राज्यों को मिलाकर सब १८०६ में राइन सघ का निर्माण 
किया । इस संघ से पृथक पूर्व में प्रशा मौर झ्रास्ट्रिया के अलग राज्य कायम 
रहे । किन्तु १८१५ ६० में नेपोलियन के पतन के बाद, राइन संघ को तोड़कर 
पलंग एक जर्गत संघ का निर्माण किया गया, जिसमें राइत संघ के छोटे छोटे 
राज्यों के अतिरिक्त प्रशा प्रोर श्रास्ट्रिया राज्यों के भी कुछ भाग सम्मिलित 
किये गये । प्रशा के निवासी ट्यू टोनिक जाति के थे जो जमंत्र भापा बोलते थे; 
आएिद्रिया राज्यों के कुछ भागों के निवासी श्रधिकतर स्लैव जाति के थे जो 
ह्लैव जाति की भाषायें बोलते थे। इस नये संघ के निर्माण होने के पहिल 
वक्त प्रदेशों में जितने मी उदार विचारवादी जर्मन भाषामायी थे उनकी यह 
उत्म्ट इच्छा थी कि छोटे छोटे सब राज्यों का एकीकरण होकर एक सशक्त 
केनद्रीय जमंन राज्य स्थाधित हो किन्तु उनकी यह इच्छा सफल नहीं हो मकी 
एक केन्द्रीय राज्य बनाने के बदले वियेता की कांग्रेस ने झास्ट्रिया के नेतृत्व में 
एक शिथिल संघ बनाफ़र रख दिया । 


इम संघ के नेतृत्व के लिए प्रशा भी पग्रग्रसर था--श्रास्ट्रिया और प्रणा 
में इम बात पर प्रतिस्पर्दा खड़ी हो गई । वियेना की कांग्रेस के बाद उक्त 
जमत सघ के इतिहास में दो बड़ श्रान्दोलन प्रारम्म हुए। एक का उद्दश्य था 
जमंन एकता झ्रौर दूसरे का उद्देश्य उदारवादी जनशासन | जर्मन भाषा- 
भाएी प्रनेक नवयुवक झौर विद्यार्थी इस प्रेरणा में लीन हो गये कि छोटे छोटे 
स्वेच्छाचा री राजा्रों को हटाकर एक गक्तिणाली संगठित राज्य स्थापित 
किया जये। सत्‌ १८३० वे ४८ की फ्रांस की क्रांतियों का भी उन पर 
जद दस्त असर पड़ा । सबके पहिले तो इन छोटे छोटे राज्यों में व्यापारिक 
एकता स्थपित हुई जिसका बर्थ था कि अल्तप्रस्तीय व्यापार बिना क्रिसी 
वादन्दी या महसूल के स्वतन्त रूप से हों । यह जर्मन एवसा को और प्रथम 
झम था। एकता के माव को सर्वाधिक उत्त जन! देने बाला प्रगा था इसलिए 
सभी लोग प्रशा को प्रपता नेता समझने लगे | जरमत संब को प्रणा के प्रथिता- 
पकत्द में एम केन्द्रीय राज्य बनाने के प्रयत्न भी द्वए किस्तु झास्ट्रिया ने उन 
सबवोी विफल कर दिया । सद्‌ १८६६१ में प्रता का राजा विलियम द्वितीय 
था । उसको विसमार्क (१८६१५-१८६८ ई०) नामक एक कृणन और साहगी 
बुद्ध मिला जो प्रणा राज्य छा प्रघान्म-्वी एवं परराष्ट्र मस्त्री बताया गया । 


दिसय.के जमंती के महापुरुपों में मे एकद्े। विसमाक का यह विश्वास था 


खतत्र ए्ठीय राज्यों का उत्पान म्ष्३ 


कि प्रा का रह ध्य जमंत जाति की एकता है प्रोर वह एकता प्रझा 826 
वंश द्वात ही सम्पन्न हो सकती है। विसमाक ने एक प्रदुधुत शन्किदग्रों 
प्रमुशयतशील सेना का निर्माण किया । यह सेना यान्यिक् सग्मों द्वारा सैम 
थी। प्रश्नों द्वारा प्रापुनिक हद के शस्त्र पहिले कमी भी नहीं हर ५५ 
ऐ। दिवमा् की संगठनकर्ती कुशलता का केवल एसी दान मे पतला खगना नै 
हि बब !६७०-७१ ई७ में फ्रांस प्रोर प्रशा में यृद हो रहा था सब प्रभारी 
है | खेगाडियां जिनमें ढेह लाख सैनिक घे, फ्रांस की मोमा पर पे हो 
ई उमें ए़ भो गाड़ी, एक मिनट की भी देरी से नहीं पहुँची । विममा 
_ प्राटिया को प्रलग करने का एक ही रास्ता निकाला या घोर सह था 
"रत प्रौर तोह” (80000 0 एणा) की नीति) बासतव में बह स्य्पं 
ऐकालीन यूरोप का एक लोह पुरुण था-जिसने पव्िखरी ईटों मेंसे एक न्मे 
पद का निर्माण कर, उस राष्ट्र को मी फोलादी राष्ट्र बा दिया | जब से 
गा में खिशमाक़े के हाथ में शक्ति श्राई तभी से मानों जर्मनी सचमुच एक 
संगठित पष्ट की और तेजी से भ्रग्रसर हो गया । स्व प्रथम वित्तमायक मे 
दिया हे निपटना चाहा । १ ८६६ई७ में भ्र:स्ट्रिया ने उससे गरुद्ध छेड़ दिया । 
माहिया की हर हुई-अंग मे संधि हुई-सन्धि के प्रनुसार प्रास्ट्रिया जमेन संघ 
६7 हुआ प्रोर उसने यह स्वीकार किया कि प्रशा जिस तरह से चाहे 
गेम नी का निर्माण कर सकता है । विसमार्क ने जर्मन संघ के उत्तरी राज्यों 
कं (१३७ में एक संघ वनाया जिसका अधिनायक प्रशा रहा; इसमें 
इक के राज्य जो रोमन कैथोलिक थे श्रौर जिनको फ्रांस का सहारा था, 
जे हीं हुए । ग्रतः विसमाक्क को फ्रांस से भी निपटना पड़ा । सत््‌ १८७०- 
में 7हलवपरं जर्मन फ्रांस युद्ध हुआ । सीडेन युद्ध ज्षेत्र में फ्रांस की 
हर हुई प्रोर फ्रांस का राजा नेपालियन द्वितीय कैद कर लिया गया । भ्राखिर 
डे के निशुं फ्रौकफोर् को संधि में हुआ । जर्मनी में फ्रांस का हस्तत्षेप 
का एस भर उसे श्रपने परास्त भल्सेस लोरेन जर्मती को देने पढ़े जर्मनी 
हे किरण सम्पूर्ण हुआ । होहनजोलन राज्य वंश की श्रष्यक्षता में एक 
एट-संसद का निर्माण हुआ *, और इस प्रकार विधान-सम्मत राजत्तन्त्र की 


या अपन हुई। शतारियों के बाद जर्मंत जाति एक राष्ट्रीय राज्य के 
प्तगत संगठित हुई । 


हगरो का उत्पात 


पस्छिम मै ५ ००६६० में पवित्र रोमन साम्राज्य खत्म हुआ । उसकी जगह. 
अ > ते भुख्यतया जमंत लोगों का राइन संघ बना भौर पूर्व में हेब्स- 
वेश के राजाओं का ग्रास्ट्रिया साम्राज्य अलग । आास्ट्रियन साम्राज्य 
विस्तार उत्तरी इटली में एवं जमंनी के छुछ प्रान्तों तक था। श्श्षचों 
मे गेष्ट्रीयदा की जो लहर चली उसके फलस्वरूप सन १८५६-६० 
* इटली के प्रान्त उससे पुयक्‌ हुए और सन १५६६ में हि के प्रदेश ड़ 
का प्रदेधों के पृथक होने के बाद भी आस्ट्रिया साम्राज्य में कई जातियों के 
'गि रह गये थे, जैसे मगयर, स्लैव जैक इत्यादि । प्रास्ट्रिया के सम्राट को 
हे महस न हुश्ना कि राज्य को शक्तिशाली बनाये रखने के लिए उसमें भिन्न 


ज्िश्न जाधि के जो लोग हैं उनको खुश रखना श्रावश्यक है, विशेषत: उन मगयर 


पाषां क्षे जो उस माग में बसे हुए थे जो हगरी कहलाता था। प्रत: सन अं अके 


हि. 


२५४ | मानव की कहानी 


१८६८ ई० में सम्राट ने प्रपने राज्यों को दो भागों में विभक्त कर दिया, एक 
भास्ट्रिया जिसकी राजधानी वियेना रही कौर दूसरा हंगरी जिसकी राजघानी 
बुडापस्ट रखी गई । इस प्रकार एक नये राज्य का उदे सव हुप्ना । दोनों राष्ट्र 
विदेश नीति श्रौर दूसरे प्रश्नों को छोड़कर अपने श्रांतरिक मामलों में स्वतत्र 
रहे । भास्ट्रिया का सम्राट हुंगरी का राजा रहा। यह स्थिति सन्‌ १६१६ ई० 
तक चलती रही, जव प्रथम महायुद्ध के बाद इन दोनों राज्यों में से तीन राज्यों 
का निर्माण किया गया श्रास्ट्रिया, हंगरी श्ौर तीसरा राज्य जेकोस्लोवे किया । 
पूरोप (१८१५-७० ) -- सिहावलोकन 

देखा होगा कि जनतन्त्र भ्रौर राष्ट्रीयता इन्हीं दो शक्तियों ने १६ वीं 
पृदी में यूरोप के इतिहास का निर्माण किया । जनतन्त्र की भावना ने राज- 
शाही को खत्म क्रिया भौर उसकी जगह वैघानिक राजतन्त्र या गणतन्त्र 
( २१८००४॥० ) राज्यों की स्थापना हुई । “राजाम्रों का दिव्याधिकार” का 
विचार एक हास्यास्पद पुरानी कहानी रह गया । 

तीब्र राष्ट्रीय भावना ने नये राष्ट्रों को नये राज्यों को जन्म दिया, 
फई परतन्त्र राज्य मुक्त हुए, एक राज्य का दूसरे राज्य पर, एक जाति का 
दूमरी जाति पर भ्रधिकार हो, ऐसी स्थिति बना रहना प्राय: असंमव हो गया । 
प्रव देश देश में जातीय गौरव, तीव्र राष्ट्रीयता की भावना थी । इगर्लड, 
फ्रांस, जम नी, इटली, होर्लंड, बेलजियम, रूस इत्यादि प्रत्येक श्रत्र प्रलग प्रजग 
राज्य था या भ्रलग भ्रलग जाति या भ्रलग भ्रलग राष्ट्र | यूरोप के जीवन में 
यह एक नर वस्तु थी जिसका मध्ययुग तक कोई रूप नहीं था; तब तो छोटे २ 
सामन्‍्तों या राजाप्रों के श्राधीन रहते हुए यूरोप के लोग सब ईसाई” थे श्रौर 
सब जातीय भेदमाव के बिना एक पोप या एक पविश्न रोमन सम्राट के श्राधीन 
थे । उपरोक्त नवउदमूत राष्ट्रीय मावना ने राजनीति में 'बूटनीति! 
(729079०9) को जन्म दिया था। यूरोप के राज्यों का यहीं प्रयास रहता 
पा कि सच भूठ, नैतिक अनैतिक किसी भी तरह हो प्रपने राष्ट्र का प्रम्यृदय 
कोर उत्थान हो, कोई दूसरा राष्ट्र इतना शपितशाली न बन जाये 
कि वह किसी भी दूसरे राष्ट्र के लिये कुछ खतरा पैदा कर दे। दूसरे 
प्ब्दों में--यही प्रयास रहता था कि यूरोप में शक्ति संतुलन ([89]470० 0 
ए०ए८) बना रहे । इसी उदय से समय-समय पर यूरोप में कहीं भी कुछ 
ऋआगड़ा हो जाता या तो झट सव राष्ट्रों के दो गुट बन जाते थे । इस तरह 
समय-समय पर नई संधियां होती रहती थीं, ट्टती रहती थीं । किन्तु एक 
विलक्षण बात है कि राजनैतिक त्षेत्र मों यह भ्रन॑तिकता श्रौर विपमता होते 
हुए भी यूरोतर में प्रमूतपूर्व वैज्ञानिक, बौद्धिड, सामाजिक एवं आशिक विकास 
हे। रहा था। समस्त जीवन, ब्यक्ति का प्रौर समाज का, नई घुलियादों पर, 
नये आादर्गों पर, नये रूपों मों दइल रहा था। इस पृष्टमूमि में से उठकर 
यूरोर झब विख्व क्षेत्र में पदापंग्य कर रहा था, वस्तुत: पदार्पण कर चुका था 
प्रोर १८७० तक तो विश्व ज्षेत्र में इतना प्रमारित हो चुका था कि हम मान 
मदते हैं कि तव से यूरोप की हलचल केवल यूरोप की हलचल नहीं रहती यह 
दुनिया की हलचल हो जाती है, गरोपर की राजनीति केवल यूरोप की राजनोति 
नहीं रहदी वह दुनिया की राजनीति द्वो जाती है । 


... २३ 
आवद्योगिक क्राँति और उसका प्रमाव 


[ए0ए5एप्ा4&॥, एए0०एए770प 


40५० 75 छाया, 750-850 ] 
पुर्वपीडिका 


जो मानव अपनी कहानी के प्रारम्मिक युग में बाड़े में लोटती हुई 
प्रपनी भेड़ों की जांच कंकरों के सहारे गिन करे किया करता था कि कोई भेड़ 
गुम तो नहीं हो गई है, जो फिर बिना किसी वस्तु के सहारे ५ तक की 
गिनती जानने लगा था, कल्पना कीजिए वही भ्रादि भानव धीरे-धीरे 
विकास करता हुआ इस स्थिति तक पहुंचा कि वह भ्रब. केवल पांच नहीं 
किन्तु खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान के, श्ररबों खरबों की संछंया को अपनी 
कल्पना के दायरे में ला सकता था, वही मानव प्रेव,प्रृथ्वी की गतिविधि का, 
प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करने लगां था कि क्या यह सूर्य है, क्यों वें 
ग्रह सूर्य के चारों और घूमते हैं, कितनी गति से सूर्य का प्रकाश हमारे पास 
प्राकर पहुंचता है,--कैस वतस्पति, जीव श्रौर मानव उद्भव ओर लुप्त होते 
हैं। मानव ने यह ज्ञान घोरे-घीरे सम्पदन किया--ज्ञान स्म्पादन कीगति 
रिनेर्सा युग से प्रारम्भ होकर बाघुनिक युग में तीब्र से तीन्नतर होती गई । इस 
गति को देखिये-- । ये आए 
भाप एन्जिन और रेल 


सन्‌ १७६५ ई० में इगलैंड में जैम्सवाट ने श्रपना सर्वप्रथम भाष 


का एन्जिन बनाया । यह एन्जित कोयले और लोहे की खदातों में से पानी 


घाहर फेंकने के काम भ्राता था। इसी भाप के एल्जिन में श्ौर सुधारे हुंए 
प्रौर सन्‌ १७८५५ ई० में यह कपड़े की मील चलाने के काम में श्राने लगा । 
प्रमी तक ऐस। एन्जिन नहीं वना था जो गाड़ियों को दूरी तक खींचने के फ़ाम 
में धराता । यह काम इड्डलेंड में हो जाजें स्टीफतसन ने पूरा किया। सन 
१८१४ में उसने कोयले की खानों से कोयला ढोने वाली छोटी गाड़ियां खेंचने, 
के लिये एक एन्जिन तैयार किया । इस एल्निन में श्रोर सुधार किया गया। 
भर १८२५ ई७ में जाज स्टीफ़नसन की ही देखरेख में दुनियां की सबसे पहिंले 
रेलवे लाइन इंगलेड में स्टोकटन झौर डालिज्धूटन नामक दो जगहों फे बीच 


| 


ली 
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बनाई गई । यह मालगाड़ी थी। उसी ने फिर लिवरपूल श्रौर मेनचेस्टर दो 
शहरों के वीच सबसे पहिली पेसेंजर रेलगाड़ी तैयार की जिसके सर्वप्रथम 
एन्जिन का नाम राकेट था | यह एन्जित, “रकेट' गाड़ियों को खेंडता हुमा 
३४ मील फी घंटा की चाल से चलता था । इतनी तेजी से चलगे वाली कोई 
भी वस्तु मानव ने पहिले कमी नहीं देखी । यह रफ्तार दुनियां में एक थाश्चयं- 
जनक घटना थी प्ौर सर्वाधिक प्राश्वयेजनक बात यह कि बिना किसी जीव 
शक्ति के वह एन्जिन चलता था। १६वीं शताब्दी के मध्य तक इंगलैंड मर 
में रेलों का एक जाल सा फैल गया । यूरोप में सर्वप्रथम रेलवे बेलजियम में 
एक प्रग्रज इन्जिनियर द्वारा बनाई गई, वहां मी १६वीं शताब्दी के मध्य तक 
कई रेलवे लाइनें खुल गई । 


भाष फे जहाज 


स्‍्टीम एन्जिन के आविष्कार के पहिले जहाज डांड, पतवारों या. 
पाल [585] से चलते थे। ऐसी जहाजों का युग समाप्त हुप्ना भोर 
उनकी जगह प्रगनवोट [अध्यागश ] घलने लगे। जहाज में सर्वप्रथम भाप 
फे एनग्जिन का प्रयोग सबव्‌ १८०७ ई० में प्रमेरिका के एक इन्जिनियर फिल- 
टन ने किया । यह स्टीमर शुरू--शुरू में गहरी नदियों में ही चलते थे। 
पहला स्टीमर जिसने समुद्र में यान्ना की उसका नाम फोनिक्स [/॥0०7%] 
था। इसने प्रमेरिका में न्यूयाक से फिलाडेलफिया तक यात्रा की थी। सन्‌ 
१८०६ ई० में पहली स्टीमर ने श्रटलांटिक महासागर पार किया। इनमें 
मुधार होते गये झोर जहां पाल के जहाजों को श्रटलांटिक महासागर पार 
करने में कई महीने तक लग जाया करते थे वहा १६ वीं सदी के भ्रन्त होने 
तक ऐसे स्टीमर चलने लगे जो अटलांटिक महासागर को ५-६ दिन में ही 
पार कर जाते थे । 


इ-ताई धोर घुनाई की सशोनों का भाविष्फार 


सद्‌ १७६४ ई० में हारगंवंन नामक लंकाशायर के एक जुलाहे ने 
स्पितिंग जैसी (कई तकलों का एक चर्खा) का झाविष्कार किया। इससे 
सापारगा पर्स को झ्पेला कई गुना सूत कत सकता था। सन्‌ १७६६ ४६० 
में प्राइंराइट ने; ग्रौर सर १७७४५ ई० में क्रोम्पटन ने कताई की भ्रधिक 
विकमित मशीनों का प्राविष्कार किया । इसी समय कार्टवाइट ने करधा मशीन 
(कपड़ा बुनने की मशीन) का प्राविष्कार किया । ये मशीनें पहले तो घोड़ों 
द्वारा श्रौर फिर जल शक्ति द्वारा चलाई गई। इसी समय भाप एन्जिन 
का मी प्रविष्फार हो चुका था | सन्‌ १७७४ ई० में भाष शक्ति से घलने 
इली दुनियां की सर्वश्रय्म कपड़े की मील की स्थापना नोटिबमस [ इंगर्लेट) 
शहर में हुई; मेनचेस्टर में सर्वप्रथम कपड़े की मील की स्थापना सव्‌ १७८६ 
६० में हुई, उसी सान जिस साथ फ्रांस की राज्य क्रान्ति हुए थी। फिर तो 
हंग्ट में घड़ाघड़ कपडे की बरढ़ी-बड़ी मोलेंखुल गा ओर मेनचेस्टर नगर 
दे के ब्यदमाय का बहुत बढ़ा केन्द्र वन गया। झुछ समय पश्चात्‌ ऊसी 

| 


; मझीनों द्वारा बनाया जाने लगा। पश्चिमी दुनियां में चर्से गौर 
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फर्घे प्राय: खत्म हुए भौर उनकी जगह लाखों आदमी मशीन द्वारा उत्पादित 
पस्त्र-व्यवसाय में लग गये । 


खान धहौर पातु कार्य 


बढ़ी-बड़ी लोहे की मशीनें, रेलवे एन्जित तथा स्टीमर कभी भी 
सम्मव नहों होते यदि खानों से घातु निकालने, उस धातु को शुद्ध करने तथा 
उप्तको मनचाहा मजबूत बनाने के कार्य में, उसको गलाने ओर ढालने के काम 
में तरक्की नहीं होती | सन्‌ १८५८ ई० में इंगलंड में एक इन्जिनियर लोहे 
का फौनाद [86०] बनाने में सफल हुआ शभौर १८६६९ ई० में घातुओों को 
गलाने के लिये विजली की भट्टी का आविष्कार हुआ । 


बिजली, तार तथा टेलीफोन 


१६ वीं शताब्दी के उत्तरार्घ में इंगलेंड के वैज्ञानिक फैराडे 
[एश8029] ने बिजली सम्बन्धी कई तथ्यों का उद्घाटन किया। 
सन्‌ १८३१ ६० में उसने डाइतेमो का भी बाविष्कार किया। बिजली के 
कई तथ्यों के भाविष्कार के फलस्वरूप तार श्रौर टेलीफोन का भी झ्ाविष्कार 
हुआ | सन्‌ १८५३५ इं० में सबसे पहिली तार की लाइन लगी। सच 
१५५१ ६० में फ्रान्स भौर इ गलेंड के बीच सर्वप्रथम केवल (समुद्र पार तार 
भेजने की व्यवस्था) लगाया गया । सन्‌ १८७६ ई० में प्रापस में बात्तचीत 
करने वाले टेलीफोन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ । फिर तो धीरे-धीरे सब जगह 
जहां-जहां रेलवे लाइन बनी तार, टेलीफोन मी साथ-साथ लगने लगे। 


.  उपरीक्त बिजली के तथ्यों के उद्घाटन के बाद सन्‌ १८७८ ६० में 
सर्वेश्रयम बिजली की रोशनी का प्रचलन हुआ, इसी वर्ष प्रमेरिकन वैज्ञानिक 
एडीसन ने विद्यूत लेम्प का श्राविष्कार किया था भ्रौर तदुपरान्त तो बिजली 
शक्ति का प्रयोग भाप शक्ति की तरह मशीनें भ्रौर रेलगाड़ी इत्यादि चलाने में 
भी होने लगा ग्रौर इसी परम्परा में मोटर एवं हवाई जहाज, सिनेमा रेडियो, 
टेलीविजन एवं प्रन्य हजारों यांत्रिक वस्तुझ्नलों का आ्राविष्कार, प्रसार और 
अपलन हुआ--जो भ्रपने आप में एक विस्मयकारी कहानी है; श्रौर जिसने 
धाषुनिक मानव के न केवल रहन-सहन के ढंग को बदल दिया वरन्‌ उसके 
मानस एवं जीवन-दर्शन को भी बदल दिया। विज्ञान बढ़ा, यांत्रिक क्रांति हुईं 
भोर इसका प्रतिफलन हुआ श्रौद्योगिक क्रान्ति में । यंत्रों की मदद से अब 
मानव पहले की अपेक्षा दस गुना, सौगुना भ्रधिक तेज रफ्तार से चल सकता 
हवा में उड़ सकता था, हजारों मील दूर बैठा हुआ दूसरे श्रादमी से बात- 
पति कर सकता था। यंत्र की सहायता से ऐसे भारी काम जो पहिले हजारों 
कादमी भी एक साथ अपनी शक्ति लगा कर नहीं कर सकते थे भव वह 'भ्रकेला 
कर सकता था। क्ष्या यह क्रांति पदुभुत नहीं थी ? 


प्रोद्योगिक फ्रांति का प्रभाव 


व्यवसाय की इकाई कुठुम्ब थी। गांव में 
फारखाना था। भ्र्थातू लुहार को जो कुछ 


ग बोद्योगिक क्रांति के पहले 
इतता हुमा घर ही उस इकाई का 


रश्८ मानव की कहानी 


बनाना होता था, खाती को जो कुछ बनाना होता था, कुम्हार और जुलाहे को 
जो कुछ बनाना होता था--यह सब काम वह अपने घर पर व॑ठा-बैंठा कर 
लेता था भ्रौर सारे कुठुम्ब्र वाले उसमें मदद कर देते थे । श्रम का कोई 
विशेष विभाजन नहीं था, दुनियां के प्राय: सभी देशों में यही हाल था । किन्तु 
ग्रत व्यवसाय और उद्योग यन्त्र की मदद से होने लगे; काम करने का स्थान 
तो घर न होकर हो गया मील या कारखाना, उसका मालिक हो गया पूजी- 
पति और वहां काम करने वाले पैदा हो गए, पूजीपति के प्राश्नित, वेतन" 
मोगी मजदूर । जुलाहे के घर की जगह श्रब कपर्इ की मिल बन गईं; लुहार 
के घर की जगह बड़ बड़ लोहे और इस्पात के कारखाने श्रौर कुम्हार के घर 
की जगह पोटरी के कारखाने | प्राय: १६ वीं शताद्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक 
इगलेड, फ्रांस श्र जर्मनी में गृह एवं हस्त उद्योग यांत्रिक फैक्टरी प्रणाली में 
परिवर्तित हो चुके थे । उद दिनो लकाणायर दुनियां की प्रीध्योगिक चहल 
पहल का मानो एक केन्द्र सा बन गया या। अ्रमरिका में प्रायः १८३० ई० 
तक ऊनी सूती कपड़े बनाने के लिए सब हस्त उद्योग बद हो चुके थे प्रौर 
उनके स्थान पर वस्तुप्रों का यन्त्र से उत्पादन करने वाले कारखाने खुल गये 
थे | गायों से सैकड़ों गरीब लाग अपना घर छोड़ छोड़ कर कमाई के लिये 
कारखानों की ओर जाने लगे। बड़े बड़ों करखाने खुल गये जिनमें हजारों 
मजदूर काम करते थे, मजदूरों के रहने के लिए कारखानों के आसपास ही 
सस्ते घर बन जाते थे--उनमें सफ।ई का कोई रुथाल नहों रखा जाता था। 
मे घर, गलियां सब नके की गन्दगी से भी बुरी होती थीं-- मानव रहवास के 
बिल्कुल प्रयोग्य । ग्रौद्योगिक नगरो की जनसंख्या में मी खूब वृद्धि हो गईं थी, 
उसका बजह से भी कई नर्ट समस्‍यायें उत्पन्न हो गई । कई नई-नई तरह 
को बीमारियां पैदा होने लगीं, लोगों का स्वाथ्य गिरने लगा । 


एक ओर तो कारखानों की कमाई से, कारखानों के मालिक पूजी- 
पर्दियां के हाथों में प्रतुल सम्पत्ति एकन्र हो रही थी झौर दूसरी झोर यह 
प्रपौन शो रहा था कि मजदूरों से प्रधिकाधिक काम लेकर उनको कम से कम 
बदन दिया जाय-बस इतना कि खाकर काम करने के लिए जिन्दा रह सकें। 
एनना में झमी शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया था और न यह मानवीय मावता 
ही कि मानव के व्यक्तित्व का कुछ मूल्य होता है । श्रतः सि.संकरोच छोटे-- 
दाद बच्चों से, स्थियों से भी, झारसानों में १२--१२, १४--2४ घंटे काम 
लिया जनता था। जहां जहाँ भी यांत्रिक उद्योग का विकास हुमा वहां वहां 
एसी ही ग्रवस्थाये पैदा छाती गई । राज्य की ओर से कोई दखल नहीं दिया 
गया उयोकि यट देसा गये, कि जहां ब्यावसाथिक क्रानित के पूर्व राज्य सत्ता का 
प्राधार भूमि थी अब बट धाधार व्यावसायिक समुद्धि थी श्रौद्योगिक हांति 
पूर्व 2 गलेंद, क्रांस, जमना श्रादि सब्र कृषि प्रधान थे, कुछ हस्तकता--: 
उटेशत बले कारोयरो, ब्यूवाज्यों को छोड़कर प्राय, समस्त लोग शब्रत्य सब 
देगा की हरह बव काम में ही लोगो रहते थे । खाद्य के मामले में सं 
चादाहबी ये टिसु प्रौदोगिद क्रांति के बाद 7 गलैंट और जर्मनी में विशेष- 


ब ५ | '> 


में झा ५० प्रतिगत से भी झदिरझ जनसंख्या नगरों में बरस गरट 


७ 


पनपा दा 7 


प्रौद्योगिक कन्ति झोर उत्तका प्रभाव श्र 


लगी--भतः इन देथों को छाद्यान्न के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर 
होना पड़ा । ऊिन देशों में सोद्योगिक विकास हुआ उतको अध्न शोर कच्चा माल 
जसे कपास, तेल इत्यादि मंगाने के लिए और यंत्रों हरा बहुततायत से उत्तादित 
उस्तुओं को देचने के लिए दूसरे देशों की जरूरत पड़ी सतः उपनिवेशदाद गौर 
साम्राज्यवाद का जन्म हुमा । शिन्‍त दरिन्न देशों में प्राथिक्त राजनतिक 
सम्वन्धों में वृद्धि हुईं । फलस्वरूप झन्तर्राष्ट्रीय भ्ाधिक संगठन, दैंके इत्यादि 
स्थापित हुए जिनमें एक्त दूसरे देश के लेनरेन के हिंताब साफ होते रहें । इस 
प्रकार देशों को झाधिक-व्यवस्था ही मूलत: बदल गई । मानव समाज में एक 
नया तत्व पैदा हो रहा घा--वह तत्व था विशाल ज्ञेत्र में कार्यों, व्यवप्नायों, 
हतचता इत्डःदि का कुशल केन्द्रीय संगठन, अर्थात्‌ समाज में भिन्न मिन्‍न अंग 
दुनियां के मिन्‍त भिन्न देश एक चुनियोजित संगठन में गठित होकर एक केम्द्रीय 
सस्पा ह्वारा परिचालित हों । समाज और दुनिया में एक नई संगठन कर्मी 
प्रतिमा का उदय हो रहा घा। प्ोद्योगिक ऋन्ति के पूर्व तो व्यक्ति का काम, 
फारोबार, लेनदेन, व्यवत्ताय,शिक्षा-दि्षा इत्यादि सब, व्यक्ति या कुछ पड़ो- 
धियों तक या उसके गांव तक हो सीमित था--कह सकते हैं कि ऐसे संगठन 
में सरलता थी, व्यक्ति के लिए अपने काम में स्वतन्त्रता थी । भ्ौद्योगिक ऋति 
के पश्चात्‌ समाज प्रौर दुनियां में जीवन-संगठन का दूसरा ही रूप भ्ाने लगा ; 
प्रव व्यक्ति का काम वहुत बड़े कारखाने के विशाल काम का झश मात्र था, 
उपका लेनदेन प्रव प्रत्यक्ष या भप्रत्यक्ष रूप से अपने पड़ोसी से ही सम्वान्धत 
नहीं था किन्तु दूर-दूर दुनियां के भिन्न-मिह्त देशों से सम्बन्धित था, अन्य 
देशों में क्या प्राथिक हलचल होती है उसका प्रभाव उस पर पडता था । वह 
प्रव विशाल धन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संगठित कारोबार, प्रथें-योजना का एक भ्रश 
गान्न था। ऐसे संगठन में सरलता नहीं, पेचीदापन होता है; व्यक्ति स्वतन्त्रता 
बहुत सीमित होतो है । किन्तु मानव समाज की प्रगति इसी दिशा की ओर 
होने लगो-सरलता से पेचीदापन की शोर, सीमित व्यक्तिगत संगठन से 
विशाल सामूहिक भन्तर्राष्ट्रीय संगठन की शोर; किस्तु कम सुविधा से अधिक 


सुविधा की ओर, संकुचित दृष्टिकोण से विशाल दुष्टिकोर की शोर, स्थानीय 
सेम्पकेता से सर्ददेशीय सम्पकंता की ओर | 


... प्माज संगठन के भ्राघारभूत तत्व बदले, इस परिवतेन ने नई सम- 
स्यायें, नये लक उत्पन्न किये । मानसिक ज्षेत्र में मन की गति रूढ्धर्म और 
सेंड दार्शनिक विवेचन से बुद्धिवाद ( 'रिधवणाशंशा। ) एवं सन्देहवाद 
($८८ए॥स८ंशा।) की शोर हुई; राजनैतिक त्षेत्र में यह गति राजतन्त्र को ओर 

अनेतेन्द्र की ओर हुई; भ्राथिक ज्षेत्र में सामन्‍्तवाद से पृजीवाद की ओर 
एव पृजीवाद से समाजवाद-साम्यवाद की बोर । शिक्षा क्षेत्र में भो इस 
मान्यता की भोर विकास हुआ कि बच्चे का स्व॒तन्त्र विकास हो । 
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की प्राज्ञा ली, त्मी से पहिले तो प्रग्रंजी ब्यापार में वृद्धि होना शुरू हुभा 
प्र भारत की राजनंतिक श्मस्त-व्यस्तता, कमजोरी और राष्ट्रीय मावना की 
हीनता का देख कर ग्रग्रेज लोग घीरे-धीरे यहां भपना राज्य जमाने लगे । कह 
मक्‍ते है कि सनू १७४८ ई० में प्रारकोट के घेरे से प्रारम्भ करके जबकि 
बिटिण ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पहली बार भारतीय राजाम्रों के मामलों में 
हस्तत्तेप करना प्रारम्म किया, १८४८ ई० में कम्पनी की पंजाब पर विजय 
तक के १०० वर्षों के काल में ब्रिटिश श्र"धिपत्य घीरे-घीरे समस्त मारत पर 
दा चुका या-मुगल या मराठा मारत ब्रिटिश भारत हो चुका था । 


घोन 


चीन में योरोपियन लोगों का प्रवेश १७वीं शताब्दी के प्रारम्म में 
हप्ा । वहां पर उन्होंने अपने व्यापार की अ्रभिवुद्धि की, व्यापारिक प्रभिवृद्धि 
के लिए कुछ युद्ध मी हुए किन्तु होंगकोंग बन्दरगाह (प्रिटिश), मकाझो नगर 
(पुर्गीज) प्रौर शांघाई नगर (ग्रन्तर्गप्ट्रीय) को छोड़ फर वहां पर वे प्रपना 
राज्य कायम नहीं कर सके । लेकिन उन्होंने श्रनेक कारखानों में प्रपती लाखों 
बरोटों की सम्पत्ति लगा कर एक प्रकार से श्राथिक ज्िेत्र में अपना प्रमाव 
प्रवन्य जमा लिया था । 


लंका 


१५०५ ई. में पुतंगाली नाविक फ्रांसिस्को दी ऐलमीडा लंका में उतरा । 
१५१७ ई. में लंका की भ्राध्निक राजधानी कोलम्बो में प्रथम पुर्तेगाली किला 
बनाया गया । उस समय लंका के विभिन्‍न प्रान्तों में ७ राजा राज्य करते थे । 
(र्गाली लोगों ने राजाप्रों को प्रापस में लड़ा कर भेद नीति से धीरे-धीरे सारे 
देश पर प्रपना कब्जा कर लिया । देश में लगभग १४० वर्ष तक परुर्तगाली 
राज्य रहा । १६०२ ई. में डब एडमिरल स्पीलबर्ग लंका में उत्तरा प्रौर डच 
लोगों ने १७वीं शताब्दी के मध्य तक पुतंगालियों को देश से खदेड़ कर वा 
जिया ह्रौर प्रपना प्रभ॒त्व स्थापित किया । लगमग १४० वर्ष तक डच राज्य 
रहा। १८वीं शताब्दी का ग्रन्त होते-होते श्रग्रज ब्राए, १७६६ ई. में प्र ग्र जा 
च लोगों को हरा कर लंका में अपना राज्य स्थापित किया | ४ फरवरो 
१६४८८ के दिन लका गझग्रृजी राज्य से मृक्त हुप्रा । 


मसापा, हिदेशिया प्रौर द्विदचीन 


इन प्रदेशों में घुरोपियन लोगों का प्रवेश १७वीं शताब्दी में हुआ; 
मसलाया में प्रग्रेज़ों का राज्य स्यापित हम्ना, हिन्देशिया में डय लोगों का श्रौर 
गटिन्द चीन में फ्रेम का। 
साइगेरिया 


रूस को अपने विस्तार का अवसर ग्रमरीका, श्रफ्रोका श्रादि देशों 
में दह्ही भी नहीं मिला; अतः दसने भपना विस्तार यूरोप से ही खुड़े हुए 


यूरोप का उपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी विस्तार र६३े 


एशिया के भू-माग साइवेरिया में करता शुरू हे । साइवेरिया प्रायः 2, 
पड़ा था, उधर ही रूसी लोग बढ़ने लगे | १७वीं, १८गैं शताब्दी हे में वहां 
का पूर्व स्थापित मंगोल साम्राज्य प्राय: खत्म हो चुका था। १८वों शताच्दी 
के मध्य तक हसी लोग वढ़ते-बढ़ते मंगोलिया की सीमा तक और १८६० ई. 
में प्रभान्‍्त महासागर तक वढ़ कर वे समस्त साइवेरिया के श्रधिपति हो चुके 
ये। इस विस्तृत साम्राज्य का निरंकुश सम्राट था रूस का जार। पूर्व में 
प्रशांत महासागर में रूस ने ब्लाडीवोस्टक एक प्रमुख बन्दरगाह बना पे था 
किन्तु वह सर्दियों में बन्द रहता था, अ्रत: रूस की दृष्टि दक्षिण में मंचूरिया 
की तरफ से रहती थी जहां पोर्टेश्रार्थर श्रच्छा बन्दरगाह था । 


भ्रास्ट्रे लिया, प्यूजीलेंड एवं तस्मानिया 


सब्‌ १७६८ में इंगेलेंड का केप्टन कुक भ्रास्ट्रेलिया पहुंचा 
प्रोर तव से १७७९ तक उसने वंहां की तीन बार यात्रा की । 
सन्‌ १६४२ में व्यूजीलेंड भौर तस्मानिया क्ी खोज हो चुकी थी । 
इन प्रदेशों में काले या ताम्र रंग के शअंसंस्य | लोग बसे हुए थे। 
ये लोग अनेक भिल्तें-मिल्त समूह व जातियों में विमक्त थे। जंगलों में 
भोपड़ियां बता कर रहते थे। भ्रंधिकतर शिकार से अपना पेट पालते थे । 
चहुधा नसन रहते थे, पत्तों से या खाल से थोड़ा-थोड़ा अपना तन ढक 
लेते थे । कहीं-कहीं खेती भी होती थी किन्तु बहुत ही प्रारम्भिक ढंग की । 
इनका कोई संगठित घ॒र्मं नहीं था, भ्रजीब कल्पित देवी-देवताओं को बे पूंजते 
थे, बलि चढ़ाते थे भ्ौर अनेक प्रंकार के सामूहिक नाच करके उनको खुश 
फरने के प्रयत्त किया करते ये । यद्यपि १७ वीं सदी में इन देशों का पता लग 
चुझ्ा था किल्तु तव तंक यहां पर यूरोपीय लोग आकर बसने नहीं लगे थे । 
१६वीं शताब्दी के मध्य में इन प्रदेशों में उपनिवेश बसने लगे । यहां अधिकतर 
प्रग्न॑ज लोग ही श्राये | १८४२ में आस्ट्रेलिया में तांबे की खातों का पता 
लगा प्रौर १८१५१ में सोने की खानों का । तभी से प्रास्ट्रेलिया में अधिक 
चस्तियां बसने लगीं। घीरे-घीरे यातायात के साधनों में तरकंकी की जाने लगी ) 
१६वीं शताब्दी के श्रे्त तंक कुंछ रेल्वे-लाइनें भी बनाई गई' एवं समस्त 
प्रास्टू लिया को ब्रिटिश साम्राज्य का एक भंग बना लिया गया | १८४० ई० 
में न्यूजीलंण्ड मी जोड़ लिया गया । कनाड़ा की तरह भप्रास्ट्रे लिया और च्यूजी- 
ऊंण्ड हस समय ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के स्वशासित सदस्य हैं। सम्पुर्ण शासन 
व्यवस्था वहीं पर बसे हुए भ्रग्रेजों के हाथ में है, इगलंण्ड का एक प्रतिनिधि 
मात्र गवनर जनरल के रूप में इन देशों में रहता है । ये देश अपनी विदेशी 
तथा युद्धनीति इगर्लण्ड की सलाह से तय करते हैं । 


उत्तर धमेरिका 


॒ सर १४६२ में कोलम्स ने भ्रमेरिका की खोज की, बस तभी से मूरोप 
$ लोग वहां जाकर वसने लगे । प्राचीन मूल निवाध्तियों को (जिंनकी संख्या 
दहूत अधिक नहीं थी) वे पीछे खदेड़ते जाते थे, कहों-कहीं उनकी नथ्ठ करते 
जत्ते थे एवं प्रगनी वस्तियां वसाते जाते थे। इस प्रकार धीरे-घीरे १८वीं 


रा 


! 


ब 
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शवाह्दी का प्रन्त होने तक यूरोपवासी (विशेषतः प्रग्रेज) समस्त अमेरिका 
मों जम गये झौर उसे ग्रपना देश बना लिया ।॥ 


दक्षिण प्रमेरिका 


प्रायः सब जगह स्पेनिश लोगों फे उपनिवेश स्थापित हुए । नये देशों 
वी खोज में स्पेणिश लोग हो सबसे भ्रागे रहे थे शौर कोलम्बस द्वारा प्रमेरिका 
की सोज के बाद, सर्वप्रथम स्पेनिश लोग ही इस नई दुनिया में स्‍्राकर बरो थे । 
एव स्पेनिश नाबिक कोर्टेज ने मेक्सिको के श्रान्तरिक भागों का पता लगाया 
झ्रौर वहां के मम्य ऐज्टेक लोगों के राजा को परास्त कर वहां स्पेनिश राज्य 
कायम किया भौर फिर वहां से वह मध्य प्रमेरिका की शोर बढ़ा । एक दूसरे 
स्पेनिश नाविक पिजारों ने सन्‌ १५३२ ई० में दक्षिण प्रमेरिका फा वह भूखंट 
टूटा जो आधुनिक पीर है, ग्रौर वहां पर स्पेनिश बस्तियां बसाई । इसी प्रकार 
पिजारों का एक साथी अ्रसमेग्रों दक्षिण प्रमेरिका के प्रदेश चिली पहुचा, 
१५३६ ई० में एक दूसरा स्पेनिश नाविफ फोल्मबिया नामक प्रदेश में पहुंचा 
प्रौर वहां बगोटा नगर की जो श्राज कोल्मबिया की राजधानी है, स्थापना 
पी । ६४८० ई० में दक्षिण भ्रमेरिका के एक दूसरे प्रदेश प्र्जेनटाइना में 
स्यनिम-आरयंस नगर की स्थापना हुई | १६वीं शत्ती के श्रन्त तक दक्षिण 
अमेरिका में स्पेनिण लोग प्रायः दो सौ छोटे-मोटे नगर बसा घुके थे। पया- 
बया तकलीफ टन लोगों को यह नया महाद्वीप वसाने में पड़ी, किस प्रकार 
यहाँ के प्रादि निवासी रेड-इण्डियन लोगों से इनकों मुकाबला करना पढ़ा 
इत्यादि इन बातों की कल्पना हम कर सकते हैं | कई बार वहां के प्रादि- 
लिवामियों ने इन नव-प्रागन्तुक स्पेनिश लोगों के विरुद्ध विद्रोह भी किये, किन्तु 
वे सब दबा दिये गये । उत्तर ब्रमेरिका में तो यह प्रवत्त भी किया गया था 
हि रेट-डफिटियन लोगों की नस्ल को ही खत्म कर दिया जाये, किन्तु यह संमव 
नहीं हो सका । दद्षिग प्रमेरिका सें घीरे-घीरे प्रनेक स्पेनिश लोगों के श्राकर 
बस जाने में एक दृष्टि से यह देश दूसरा विशाल स्पेनिश प्रदेश ही बन गया, 
बढ़ी स्पेनिण भाषा, वही स्तैनिश स्थापत्य-कला, वही स्पेनिश शासन व्यवस्था 
धौर बड़ी स्पेनिण रोमत कैयोलिक धर्म । जो स्पेनिण सोग दक्षिण अ्रमेरिका 
में प्राकर बसते ये वे स्पेन के सम्राट से एक बाज्ञा-पत्र लेकर ही श्रमेरिका गाते 
पथ, इसरः प्र था कि जो स्पेनिण लोग अमेरिका में भाकर बसते थे वें स्पेन 
₹ मंमग्राट वी प्रजा ये। प्रत: उन पर शासन कायम रखने के लिए स्पेन का 
मम्र:ट एक बायमराय निप्रक्त करके झ्रमेरिका के उपनिवेणों में भजा करता 
या। पीरे-बीरे वे स्पेतवासी जो श्रमेरिका जाकर बस गये थे और प्रव प्रमे- 
रिका ही मिनक्ा घर हो गया था, उनकी दो तीन पीढ़ियों बाद उनमें प्रौर 
स्येत थो बसते वाले स्पेनिण लोगों में कुछ ग्रस्तर पद्ट गया था । किऱ फिर 
भो खेद # मम्राट का घन उपनिवेर्शों पर प्रा झ्राविपत्य था ओर उनके व्यापार 
दर मी पूरा नियल्वगा । मुख्य व्यापार यही था कि पीछ श्रोर मैव्िसकों की 
खानों में सोना, चांदी सेन जाता था प्रौर जो खदानों के प्रदेश नहीं थे, वहां 
धीरे-घोरे व्रृदि का दिहस किया जा रहा या धौर यहां से खाद्यन्न का निर्यात 
हपा उता था। 


यूरोप का उपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी विस्तार २६४ 


जव स्पेनवासी मैक्सिकों, पीरु, प्रजेन्टाइना, चिली गो इत्यादि प्रदेशों 
का विकास कर रहे थे उस समय सब्‌ १५०० ई० में एक पुरतंगीज नाविक ने 
ग्राजिल की खोज की । उसी प्रदेश में धीरे-धीरे पुरतेंगीज लोग प्राकर बसे, 
घीरे-धोरे उन्होंने श्रपने कस्वे वसाये । १५६७ ई० म॑ उन्होंने ब्राजिल की राज- 
घानी राइडेजेनेरो की स्थापना की | ब्नाजिल में गन्ने की खूब खेती होती थी, 
उसी काम में पुतंगीज लगे, मज़दूरी का काम करने के लिए अफ्रीका के नोग्रो 
गुलाम खरीद लिए जाते थे। रेड-इण्डियन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं थ॥, वे 
मजदूरी नहीं कर सकते थे, वे घोरे-घीरे कम होते जा रहे थे । बाद में वहां 
सोने और हीरे की खानों का मी पता लगा और उनके व्यापार से पुतंगाल 
एक बहुत घनी देश बन गया । ब्राजिल एक,विशांल प्रदेश है, संयुक्त राज्य 
प्रमरीका से भी बड़ा, किन्तु श्रमी तक वह बहुत हद तक श्रविकसित श्रौर 
अनन्वेषित पड़ा है । दक्षिण श्रमेरिका के उपनिवेशों मं उपनिवेशवासियों की 
संख्या धीरे-धी रे बढ़ती हुई जा रही थी । यूरोपवासी जहां १६०० ई० में सारे 
उपनिवेशों में लगभग ५० लाख होंगे, सत्‌ १८०० इ० तक उतकी संझया लगभग 
डेंढ करोड़ हो गई । ये लोग स्पेन के सम्नाटों द्वारा लगाये गये करों से श्रसंतुष्ट 
होते जा रहे थे, स्पेत से जो वायसराय और वायसराय के साथ प्रनेक श्रन्य 
शासक प्रौर कर्मचारी लोग ग्राते थे, उनसे भी अ्रसन्तुष्ट होते हुए जा रहे थे । 
स्वतन्त्रता के विचार श्रौर मावनायें घीरेघीरे उनमें फैल. रही थीं, इन 
विचारों की हवा उत्तरी अमेरिका से आ रही थी जहां के उपनिवेशों ने ब्रिटेन 
के खिलाफ स्वतन्त्रता का युद्ध जीता था, श्रौर फिर ऐसे ही विचार फ्रांस की 
राज्य क्रान्ति से उनके पास पहुंचते रहते थे, यद्यत्रि शासक इस बात का 
प्रयत्त करते रहते थे कि स्वतन्त्रता भौर जनतन्त्र के विचार उनके पास न 
पहुंचे । उत्तर भ्रमेरिका की तरह दक्षिण श्रमेरिका में भी उपनिवेशवासियों ने 
स्वतन्त्रता संग्राम श्रारम्भ किया | यह खटपट प्राय: १६वीं शती के आरम्भ से 
होने लगी । लगभग २० वर्ष तक किसी न किसी रूप में यह युद्ध चलता रहा भौर 
प्रन्त में सन्‌ १-२४ ई. में दक्षिण प्रमेरिका के उपनिवेश स्पेनिश शासन से 
मुक्त हुए । क्रमेरिका में तीन सौ वर्ष पुराना स्पेनिश साम्राज्य समाप्त हुआ । 
किन्तु साथ ही साथ एक बात हुई, स्पेनिश शासन के श्रघिकार.में तो सब 
उपनिवेश एक ही राज्य के रूप में संगठित ये किन्तु वह शासन हटने के बाद 
उस विशाल राज्य में से कई मिन्न-मिन्न स्वतन्त्र राज्य स्थापित हुए, जैसे 
मेब्सिको, पीझ, चिली, श्रजेन्टाइना, यूरेग्वे, कोलम्विया, बोलविया इत्यादि । 
पुतंगीज उपनिवेश प्राजिल भी लगभग इसी समय स्वतन्त्र हुआ । इन सब 
नवोत्पन्न राज्यों में भ्रध्यक्षात्मक जनतन्त्र शासन (7२०७४०७॥०) कायम हुए 
जो प्रब तक घले का रहे हैं । 


कनाशा 


जिस प्रकार १६वीं-१७वीं शताब्दियों में दक्षिण श्रमेरिका एवं 
प्रमेरिका का वह भाग जो श्राछुनिक संयुक्त राज्य श्रमेरिका है-इसमें 
उरोप्रीय लोग बाकर अपने उपनिवेश वसाने लगे, उसी प्रकार वे लोग उत्तरी 
प्रमेरिका के उत्तरी भाग में जो श्रर कनाडा कहलाता है, वसने लगे । विशेष- . 


२६६ मानव की कहानी 


तया पश्रग्र ज श्रौर फ्रांसीसी लोग कनाडा में बसे । प्रारम्म में तो कनाडा फ्रांस 
के ग्रधिकार में रहा, डिन्तु फ्रांस मौर इज्भुलैंड के सप्तवर्पीय युद्ध (!(७५६- 
१७६३) के फलस्वरूप फ्रांस को कनाडा इज्भलेड के हाथ सुपुर्दे करना पड़ा । 
तसाढ्ा के उपनिवेश इगलेंड के भ्राधीन रहे। कई बार यह मी प्रयत्न हुप्रा 
हि. कनाड़ा इसझ्जूलेंद्र से सर्वया मुक्त हो जाय, कई वार यह प्रयत्न हुम्रा कि 
पमयक्त राज्य अपरिफा में हो कनाडा को मिला लिया जाये, किन्तु परत में 
१८६६७ में ग्रेट ब्रिटेन ने कनाडा को एक झऔयनिवेशिक राज्य धोषित कर दिया 
प्रोर तब से प्राज तक कनाडा की यह स्थिति है;-पूरोप से झाकर बसे हुए 
लोगों का यहां स्वणासन है, इज्ुलेंड राज्य का (ब्रिटिश राज्य का) प्रतिनिधि 
स्य्रप केवल एक गवर्नर जनरल वहां रहता है । 


कनादा के आदि निवासी रेड-इन्डियन जातियों के लोग हैं; संझुया में 
अपेदाकृत वे बहुत कम हैं | यूरोपियत लोगों ने वहां पर कृषि भौर झ्रौद्योगिक 
तेष में बहुत उप्नति की है । कनाडा गेहूं का मण्ठार कहलाता है भौर विशेषतया 
टिरकार निर्माण के प्रनेक कारखाने वहां हैं। एक पालियागेण्ट श्र मन्धत्री 
मरते द्वारा वहां का शासन होता है-देश में दो मापायें प्रमुख है-श्रग्नजी एवं 
फ्रांमीसी । कनाड़ा में अंग्रेज लोग प्रायः प्रोटेस्टेन्ट हैं श्रौर फ्रांसीसी कंथोलिक 
द्वितीय महायुद्ध में कनाड़ा ने मित्र राष्ट्रों की प्रमेरिका के साथ साथ काफी 
य्ता की झौर ऐसा प्रतीत होता है कि इंगलैंड, कनाडा श्रौर सपुक्त राष्ट्र 
प्रमेरिका इन तीनों देशों की विचारघारा एक है, मावना एक है । 


ग्ररीका 


सव्‌ १८५० ई० तक मिम्न औझौर कुछ वरटीय प्रदेणों को छोड़कर 
समस्त प्रकफीक़ा दनिया में ग्रजात था। तब तक यह श्रन्धर मों पड़ा था। 
पड़ा थे तटीय प्रदेशों से निःसंदेह १७ यीं णनी से ही डच, स्पेनिश नाविक 
केसे 8हगी खागों को पक पक कर ले जाते थे, उनको गुलाम की हैसियत 
मेंटशडट, ग्रमरिका मे बेच देते थे । किन्तु टस सम्पर्क को छोड़कर अफ्रीका 
की गोर कोर्ट भी बात शेयर दुनिया को मालूम नहीं थी-प्रफ्रीका वा कुछ भी 
ज्ञान टिसी यो नहीं था । कई साहसी यात्री झफ्रीका के बीच तक यात्रा के 
प्राये थे प्रौर उ्टन वहां के प्रदद्चधत अदेमुुत बिवदणा प्रशाशित किये थे। इस्ट्री 
ह प्रेरित होरर यरीयीय देशों के लोग ग्रफ्रीका में १२६€ थी णताब्दी के उतराद् 
थे इगने लगे । प्रफ्रीवा एक बढ़ा महाद्वीप है। उसके सिप्न भिन्नमभागों मे 
गैंऊटी समठगल जातियों के काले अमसन्य हृत्णी लोग, पिग्मी लोग दत्यादि बसे 
7 थे। झवेझ विम्र रिन्न मापायें ये बोलते थे जैसा आस्ट्रेलिया के बिंवरग 
बह आपटे बैठ ही मे लोग प्र.यः ब्र्ध नग्न रहते थे और शिक्रार करके 
ता यैट मरते ये ' झटी कही ऐसी नी जातिया थीं ही मनुश्य को मार कर 
खाती थी  हाजीय देवी-ेवलाप्रों की पूजा करते थे, जादू टीना में इनका 
दे «सीसी यपयकार का लिखता पदना नहीं जाते थे।७>लिखना 
पटता भी इद्ध होता है, यट मी जा ने हस्टें नहीं था; या तो ये लोग जंगलों, 
दुझाओं में सटे थे, था कटी झंटी गांव की इसे द्वुए थेन्यावों में सिर्क कॉयिडियां 
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ऐसे विशाल श्रज्ञात महाद्वीप में यूरोपीयत लोगों ने १७४७ में भ्रावा 
शुरू क्रिया और भिन्च मिन्न भागों में श्रपना अधिकार जमाना शुरू किया । 
केवल ५० वर्षो में सारे महाद्वीप की मौगोलिक बातों का पता लगा लिया गया 
थौर सन्‌ १६९०० ई? तक यह सारा का सारा देश यूरोप के भिन्न मिप्न देशों 
के श्रधिकार में श्रा गया | यूरोपीय जातियों में इस देश के बंटवारे में भ्रनेक 
मगड़े हुए-कई युद्ध मी हुए जो सव वेईमानी शौर दगावाजी के आधार पर लड़े 
गये, केवल इसी उहंश्य से कि अ्धिकाधिक भूमि को प्रत्पेक देश अपने अधिकार 
में कर ले। पच्छिमी किनारे पर लाइवेरिया एक छोटे से प्रदेश को छोड़कर 
जहां मुक्त हब्शी लोग बस गये थे; उत्तर में एक छोटे से प्रदेश मोरक्को को 
छोड़कर जहां एक प्ररवी मुसलमान सुल्तान का राज्य रहा और पूर्व में 
प्रवीसीनिया प्रदेश को छोड़कर जहां का राज्य वहीं के आदि निवासी जाति 
का है, किन्तु जो पुराने जमाने से ही ईसाई हो गया था-इन तीनों प्रान्तों को 
छोड़कर सारा प्रफ़ीका यूरोपीयन लोगों के आधीन हो गया। श्रब भी पअ्रफ्रीका 
में जनसंख्या की दृष्टि से वहां के भ्रादि निवासी यूरोपीयन लोगों की श्रपेक्षा 
चहुत श्रष्चिक हैं। श्राजकल वहां के भ्रादि निवासी खेतों में खाद्यनों में मजदूरी 
वा काम करते हैं। धीरे घीरे श्रतेक उनमें सेईसाई बन गये हैं. उनमें धोरे- 
पीरे सम्पता भौर शिक्षा का प्रचार हो रहा है भर यह भावना पैदा हो रही 
है कि कि यूरोपीयन जातियों का शासन उन पर से हटे । 


यह है यूरोप के धोपनिवेशिक और सम्राज्यवादो विस्तार की 
पहानी । | ; 


२४ 
ऋमेरिका का विश्व राजनीति में प्रवेश 
अर वहां का स्वतत्रता युद्ध 


[7: #४082240४ ७/७॥72 07 [0 0एयप09 0 घटा४ ॥पए७ 
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धमेरिका में यूरोपयासियों का बसना श्रौर झपने राज्य स्थापित फरना 


मत्‌ १४६२ में फोलम्बस ने प्रमेरिका का पता लगाया, पहिले तो 
ताबिकों ने समझा कि यह मारत है। कुछ वर्षों बाद प्रमेरिगोवेस्पुस्सी नामक 
नाथिक ने यढ़ पता लगाया कि यह तो मारत नहीं किन्तु एक नया संप्तार 
बमने इस सथे सार का एक रोमांचकारी विवरण प्रकाशित किया, उसी के 
ताम पर इग देग का नाम अमेरिका पड़ा। तदुपरास्त श्रन्य यूरोपीय यात्री 
वर्ता पर बस गये और उन्होंने अमेरिका के मिस्न-मिस्स भागों का पता लगाया, 
मैंगे सव्‌ १४६७ में जोहनऊबोर्ट ने स्यूफाउण्डलेस का, १४०० ई.में पेड़ो ने पुतगाल 
के लिये द्राजीत का, १५१६ ई० में स्वेन के कोर्टेज ने मेक्सिकों का, १५३२ ६० 
में वीजारों ने पीर का, १५५४ ई० में इज्भलैंद के रेले ने वजिनिया प्रदेश क 
दस्यादि हत्यादि । इस प्रकार यूरोपवासी स्पेनिण, पुत्त॑ंगीज, डच, फ्रन्‍च, प्रग्रज 
धोरे-धीरे नई दतिया में घन की खोज में, काम की खोज में, नये घरों को 
खसाज़ मे एव नद न साहसएइगा यात्राओं को सव्णा मं आत गये, बाहड़ जगलता 
को साफ करते गये बढहाँ के झ्रादि निवासियों से टक्कर लेते गये, और यह 
बसे गये । उत्तरी प्रम्ेटिका के उस मांग में जो श्राज संयुक्त राज्य श्रमेरिका 
गड़वाता है, सर्व प्रथम बस्ती १६०७ ई० में उस जगह बसाई गई जो प्राज 
उेम्मटाउन नगर है । दस प्रकार उसके बाद भिन्‍न-मिस्न बस्तियां एवं संगर 
दघ्त एव | 


बस्तिए-+ज्यों ज्यों आगन्तक लोग नये नये नगर बमाते जाते थ त्यां 
रपों प्रप्ती सामाजिक व्यवस्था के लिए स्थानीय जनतन्त्रीय शासन व्यवस्था 
यो आदिम बरदे जड़े थे। मंद 29६० नक संयुक्त श्रमेरिका के पूर्वीय किताई 
प्रायः १३ राज्य स्थापित हो चुके थे। इसमें अधिकतर बस” 


प्रमेरिका का विश्व राजनीति मे प्रवेश और वहां का स्वतन्त्रता युद्ध २६६ 


दाले प्रग्नेज लोग ही थे। फ्रांसीसी लोग भी श्ाये थे किन्तु वे लोग तटीय 
प्रान्‍्तों को छोड़ कर शभ्रन्तर प्रदेशों में ग्रधिक चले गये थे जहां उन्होंने प्रपने 
किले भी स्थापित किये थे। वे कृषि व्यापार श्रौर व्यवसाय के लिए इतने 
व्यवस्थित ढ़ग से नहीं वस पाये जितने कि अंग्रेज लोग बसे । वे साहसपूर्ण 
खोज, नई बातों के उद्घाटन और ग्मेरिका के मूल निवाप्तियों में ईसाई धर्म 
प्रचार करने की तमन्‍्ता में अ्रधिक रह गये । प्रमेरिका में बसते और व्या- 
पारिक वृद्धि करने के लिए फ्ांसीसियों झौर अग्न॑जों में परस्पर झगड़े प्रवश्य 
हुए किन्तु इनका फैसला इद्धूलैंड श्रौर फ्रांस के सप्तवर्षीय (१७५६-०१७६३ ) 
युद्ध में हू गया । फ्रांस की हार हुई श्र यह निश्चय हुँप्र) कि प्रमेरिका के 
समरत फ्रांसीसी उपनिवेश अ ग्रेजों के श्राधीन कर दिये जायें । इस प्रकार समस्त 
उत्तर भ्रमेरिका, कनाडा भर संयुक्त राज्य में मैविसिको और मध्य प्रमे रिका 
के दुद प्रदेशों को छोड़ कर श्रग्रेजों का अ्रधिकार मान्य हुमा । 


प्रमेरिका का स्वतस्त्रता युद्ध 


इज्ूलैंड से भ्राकर जो लोग भ्रमेरिका में बसे थे और बसते जा रहे थे 

वे प्रपने प्राप को इगलेंड के राजा की प्रजा समभते थे । उन्हीं दिनों में 
यूरोप के राज्यों ने भ्ापस में बात करके यह कानून तय किया था कि यदि 
बोई मनुष्य किसी भ्रज्ञात देश को मालूम करके वहां पर भ्पने राजा की पताका 
गाड़ देगा तो वह देश उस देश के राजा का समभ्ा जायगा । इसी सबक से 
ए'गर्लड का राजा प्रभेरिका में बसे हुए श्र ग्रे जों पर प्रपता शासनाधिकार 
पमभझता था। इसी तरह के कई कारणों से यही समझा जाने लगा कि अमें- 
रिका उपनिदेश पर दइ॒गलैंड का ही राज्य है। वैसे भी श्रमेरिका मिवासी 
धग्मज प्रषना व्यापार इंगलड से ही करते थे भर इगलैंड ने भी ऐसे कई 
हानून बनाये थे कि प्रमेरिकावासी भ्रग्रेज केवल इगलड से ही या इगलैंड 
द्वारा व्यापार कर सकें। इगलैंड का राजा अपना प्रतिनिधि स्वछ्प श्रमेरिका 
में एक वायसराय (५८७०१) भो रखने लग गया था, जो अमेरिका में सब 
राज्यों गा प्रघिनायक माना जाता था। ये वायसराय भिन्‍्न-भिन्‍्न राज्यों के 
कानूनों को मान्यता न देकर खुद भ्रपने कानून बनाते थे । इन्होंने इ गरलेंड के 
लिए कर पेसूल करना भी प्रारम्भ कर दिया। कई प्रकार के कर उन पर 
लगा दिये गये । इ'गलेंड की फौज भी प्मेरिका में रहने लग गई । श्रमेरिका 
में जो लोग बत्त गये थे वे लोग इ'गरलैण्ड की इस बात को सहन नहीं कर सके 
पर्योकि वे स्वतन्द रहना चाहते थे, स्वतन्त्र श्रपना विकास फरना चाहते थे, किसी 
+ ७ >गह को दखलन्दाजी उसे पसन्द नहीं थी अतः इन श्रमेरिकायासियों 
न ६ ग्लेड से छुटकारा पाने के लिए श्रपने ग्रानदोलन प्रारम्भ कर दिये । इंग- 
हर पप्तहयोच करना प्ारम्म कर दिया, कर देने से इनकार कर दिया । 
५ होड़ से चाय के भरे तीन जहाज प्रमेरिका आये ये, वोस्टन वन्दरगाह में 
मे पाप के जहाज जा लगे, चाय पर इगलेंड को शोर से महसूल कर लगा हुआ 
3 कर देने की दजाय प्रमेरिका वासियों ने उन चाय के बोरों को ही बम 
पलक! फेगड्ा बढ़ गया, इगलैंड झौर घमेरिका में युद्ध घोषित हुप्ा । 
पर रत को स्वतन्त्रता का यह युद्ध था। इ'गलेड से फौजें भाई, उघर 


डा 


२७० मानव को कहानो 


प्रमेरिवा ने पहिले स्वयं सेवक खड़े किये भौर फिर उनको सेनिक शिक्षण देकर 
प्पनी मेनायें बना लीं। ४ जुलाई सन्‌ १७७६ के दिन अमेरिका ने अपनी 
स्वहस्मता की घोषणा कर दी-झौर साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसे सिद्धान्त 
गो घोषणा की जो मानव, मानव समाज में प्राघारमूत एक नई वस्तु थी,-एक 
ऐसी दस्सु जो युग-युग तक मानव समाज संगठन का बुनियादी झाघार बनी 
नेगी । यह घोषणा थी--“इस सत्य को हम स्वयं सिद्ध समभते हैंफि 
सत्र प्राणियों को समान उत्पन्न किया जाता है--उनको उनके रच्यिता 
पन्मात्मा) कीझोर से कुछ भ्परिवर्तनशील ग्रधिकार प्राप्त हैं। इन 
प्रधिकफारों में ये हैं--प्राण, स्वतन्त्रता झौर प्लानन्द की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्त । सरकारें मी इसलिए स्थापित रहती हैं कि मानव के ये शभ्रधिकार 
सुरक्षित रहें । इन सरकारों की शक्ति शासित लोगों की सम्मति पर ही 
पग्राधारित है ॥ जब कमी कोई सरकार इन उद्देश्यों की प्रवहेलना करे तो 
लोगों को यह प्रधिकार है कि ऐसी सरकार को बदल दें या खत्म फरदें ओर 
उमकी जगह नई सरकार स्थापित कर दें ।” 


। 


4१. 


मानव मानव में समता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, और जनतन्त्रवाद-इन 
तीनों प्रादर्शों को, इन तीनों मिद्धान्तों की, यह एक अ्रद्वितीय घोषणा थी । 
प्रात के मानव की मी ये ही झाकांक्षार्यें हैं--समाज में ये ही उसके श्राद्श हैं। 
विश्य में, मंयुक्त राज्य प्रमरौका एक नई रचना थी, भाज से केवल १४० वर्ष 
पूर्व उस नई रचना का जन्म हुआा था उपरोक्त रसिद्धान्तों के साथ-साथ । 


यह घोषगा तो प्रमेरिका के तत्कालीन १३ संयुक्त राज्यों ने कर दो 
विन्‍्तु इगलेद नहीं माना, उसने युद्ध जारी रखखा। अमेरिकन फौज का सेना- 
पति यना जार वाशिंगटन । सब १७७६ से सत्‌ १७८३ तक दोनों देशों में ७ 
पं तक युद्ध चलता रहा, भ्रस्त में श्रमेरिका में इगलैंड फी हार हुई भोर सब 
१७६८३ में अ्रमेरिका पूर्ण स्वतन्त्र हुआ | 
युद्ध ममाप्त होने पर, देश स्वतन्त्र होने पर, प्रमेरिका फे १३ राज्य 
विखरने में लगे किन्तु जाज वाशिंगटन तथा श्रन्य राजनीतिज्ञों ने परित्यिति 
वो मंमाला । सन्‌ १७८७ में फिलडेलफिया नगर में समी राज्यों के प्रतिनिधि 
वाटिगटन के समापतित्व में एकत्रित हुए, सब ने मिलकर एक शासन विधान 
बनाया-सत्‌ १७७६ में घोषित समता, स्वतन्त्रता, जनतन्त्र के सिद्धान्तों के 
प्राधार पर | विधिवत्‌ संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका राज्य का निर्माण हुप्ना । चेतन 
नतद था बुछठ महान व्यक्तियों का--टोमपेन, बेनजामिन, फ्रॉकलिन. जेफरसन, 
हैमिलटन, वाशिंगटन । श्रमेरिका के शासन विधान के प्रनुसार प्रमेरिका एक 
संघ राज्य है। सघीय सरकार प्रध्यक्षात्मक है--प्र्यात्‌ मुख्य कार्यवाहक 
प्रध्यक्ष ट्रै-कोई मन्त्रि मण्टल नहीं । व्यवस्था समा (कांग्रेस) के दो हाउस हैं- 
गीनेट प्रोर प्रटिनिधि गृह । संघ के सदस्य, भिन्न मिन्न राज्य, स्थानीय मामलों 
में बिल्दूत स्ववन्त्र है ओर सब प्रजातन्त्र राज्य हैं। 


दिदान के श्नुसार जाजें वाशिंगटन संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका का सन्‌ 
१3८६ में प्रथम प्रध्यक्ष घुटा गया। उमके वाद से श्रव तक हर चौथे व 
प्रदेरिका के राष्ट्रपति [?:<थ४८77] चुने जाते रहे हैं। दुनियां के सामते 


प्रभेरिका का विष्रव राजनीति में प्रवेश धौर वहाँ का स्वतन्त्रता युद्ध २७१ 


ध्रोर दुनियां की राजनीति में संधुक्त राज्य भ्रमेरिका के प्रतिनिधि स्वरूप वहां 
के अध्यक्ष का स्थान महत्वपूर्ण रहा है । 


'प्रमेरिका में दास प्रया श्लौर वहां का गृह युद्ध 
(१८६०-६५) 


प्रारम्म में जो यूरोपीय लोग प्रमेरिका में बसे, वे वहां के ग्रादि 
निवासियों को ग्रातंकित कर उस देश के स्वामी के रूप में बसे | प्रपेक्षाकृत 
उत्तरी भाग में जो लोग बसे उन्होंने तो स्वतन्त्र अपनी ही खेतीबाड़ी करना 
प्रारंम किया, वे विशेषत: 'खुद-किसान! ओऔर व्याण्री थे किन्तु जो दक्षिणी 
भागों में बसे थे प्रौर जहां पर उस काल में खानों में प्रौर तम्बाकू की खेती 
में प्रधिक काम होता था, वे प्रारंभ से ही वढ़े-बड़ो जमींदार थे, विशाल 
क्षेत्रों में एवं खानों में वे स्वयं काम नहीं कर सक्रे । उन्हें यह आवश्यकता हुई 
कि वे वहां के प्रादि निवासियों से जबरन खानों प्र तम्बाकू के खेतों में काम 
करव।यें | वहां के ध्रादि निवासी रेड इंडियन इस कठित परिश्रम के काम के 
लिये प्रयोग्य निकले-वे वीमार पड़ जाते थे। अ्रतः , दक्षिणी प्रान्तों के उप- 
निवेश-वासियों के सामने यह एक समस्या थी। उस्मी समग्र सन्‌ १६१६ में 
भ्रफ़ोका के नीग्रो लोगों से मरा एक जहाज श्रमेरिका पहुंचा । कुछ स्पेनिश 
एवं ध्रग्र॑ज साहसी मल्लाहों ने श्रपता एक पेशा ही बना लिया था कि वे लोग 
अफ्रीका जाते थे, वहां से काले हृबशो लोगों को जबरदस्ती पक्रह लाते ये, 
प्रौर उनको इंग्लैंड या प्रमेरिका में जहां मजदूरों की आवश्यकता होती थी, 
देव देते थे । १६ वीं सदी में जब से स्पेत प्रौर पुर्तगाली . लोगों ने दक्षिण 
अमेरिका एवं पच्छिमी द्वीप समूह में अपने उंपनिवेश बसोना शुरू किया था, 
दगी से यह काम शुरू हो गया था । इस प्रकार १६वीं सदी में भ्रजीब. ही एक 
दास प्रथा का प्रारंभ हुआ | संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण माग के राज्यों 
में नीग्रो दास लोगों का एक व्याप[र ही चल पड़ा था | दासों को खरीदा जा 
भा, उनसे चाहे जितना शोर जँसा काम लिया जा सकता' था | यह नहीं 
कि नोग्रों लोगों का एक दास कुदुम्ब एक ही मालिक के पास रहे; ऐसा भी होता 
था कि कुंठुम्ब का पित्ता कहीं विक जाता था, माता कहीं और बच्चे कहीं । 
<६:भसल उनका एक बाजार लगता था श्रौर वे नीलाम होते थे; श्रमेरिका के 
इतिहास में वहां का यह काला घब्दा है। समक में नहीं आता कि जहां एक ओर 
तो समता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की दुह्ाई दी जाती थी वहीं 
दूबसे ध्रोर मानव सब प्रघिकारों से बंचित एक दास था । 


 डिग्तु धीरे धीरे इगरलेंड में उदार विचारों का प्रचार हो रहा था 
हों को पालियामेंट ने सब १८०७ में किसी मी ब्रिटिश नागरिक के लिखे 
इल:मों का ध्य पार॒करना गैर कानूनी घोषित कर दिया था | १८८३ ई० 
में सपस्त ब्रिटिश साआआाज्य में दास प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी । 
प्रमरेच्य दा नो उसका प्रमाव पड़ा । से 
दे हर + दास धया समूल हटा दी जाये । इसो प्रश्न को लेकर सत्र १८६७. 
| प्रादा में एक गृह युद्ध छिड़ गया जिसमें एक ओर तो उत्तरी. 
एे दो दस्त प्रथा को सदंधा बन्द कर देना चाहते थ और दूमरी और दा. 


वे सम्प लोगों की श्रोर से यह मांग नस 
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एक आदश्शवादी पुरुष थे-दूरदर्शी भी थे। उनको प्रेरणा हुईं कि संसार से 
युद्ध के खतरों को रोकने के लिए एक प्रन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना होनी 
घाहिये | एक जहाज में बंठे वेठे उसकी योजना वन्ी भर युद्ध क्री समाप्ति 
के बाद एक प्रन्तर्राप्ट्रीय संघ वना किन्तु खेद कि वही देश जिसके नेता की 
प्रतिमा से वह संघ खड़ा हुप्रा था, उसमें शामिल नहीं हुआ । श्रमेरिका के 
लोगों ने निर्शेय किया कि श्रमेरिका शेप दुनियां से प्रथक रहता ही पसन्द 
बरेगा | फिर भी प्रथम महायुद्ध काल से भ्मेरिका के इतिहास का एक नया 
पुग प्रारंम हुआ | श्रव प्रम्मेरिका प्रन्तर्राष्ट्रीय ज्ेत्र में एक शक्तिशाली राष्ट्र 
माना जाता था भ्रौर दुनियां की राजनीति में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान था। 
यह देश घनी भी हो गया था भप्रौर दुनियां के देशों का साहुकार; भ्रब दूसरे देश 
उसके करजदार थे । कठोर नियम बना दिये गये कि विश्व के और किसी देश 
के लोग (चाहे इगर्लेंड, फ्रांस, आयरलैंड इत्यादि कहीं के मो हों) श्रव सामृ- 
हिक रुप से भ्रमेरिका में जाकर नहीं बस सकते थे जैसा कि ये नियम पास होने 
के पूर्व रंमव था और अनेक लोग वहां जाकर वस भी जाया करते थे; --- 
धासिर यूरोप के लोगों ने ही तो धीरे धीरे भ्रमेरिका में बसकर भ्रमेरिका को 
बनाया था । शेष दुनिया से पृथकता की यह नीति चलती रही, साथ ही साथ 
प्रमेरिका फी व्यापारिक श्र भ्राधिक उन्नति के होते हुए सच १६३६ में यूरो- 
पीय देशों की गुटवन्दी से दूसरा महायुद्ध प्रारंम हुआ, फिर जम नी के बढ़ते 
(ए पतरे ते प्रमेरिका को बाध्य किया कि वे भी युद्ध मे सम्मिलित हों । 
भव्र की बार यह खतरा एक विचारधारा का खतरा था, जम नी एकतन्त्रवादी 
तानाणाही का प्रतीक था, प्रमेरिका जनतन्त्र का पोषक । प्रन्त में अमेरिका 
पी सहायता से जनतस्त्रवादी दगर्लैंड, फ्रांस प्रादि देशों की विजय हुई और 
जम नी, इटली, जापान की हार। इस युद्ध ने श्रमेरिका को दुनिया की सर्वोच्च 
जनतन्प्रवादी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया । 
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प्प्त दौड़ में यूरोप की तोसरी महान शक्ति जमनी पीछे रह गई। एक 
तो जर्मनी का एकीकरण भौर उत्पान ही देर से हुआ, यथा १८७० ई० में, 
धोर सभी वहां के मन्त्री विसमाकक की प्रवल राष्ट्रीय उद्मावनों से जर्सनी 
तसक्‍बने करने लगा। थोड़े से वर्षो में उसका उद्योग, उत्तका जीवन, उसकी 
मंस्य शक्ति इतनी पूर्ण कुघ्नल ढंग से व्यवस्थित भौर संगठित हो गई कि 
दुनिया के लिये वहू एक चमत्कारिक वस्तु थी । प्रव जर्मनी, जहाँ के यांतिक 
उद्योग विकसित घे, जहां की सेता मशीनों द्वारा पैदा किये गये प्राधुनिक अस्‍्त- 
शस्त्र जैसे राइफल, पिस्तोल, बम, डिनेमाइट, मशीनगन इत्त्यादि से सुसज्जित 
धी-कब पीछे रह सकता धा। उसके दिल में यह खयाल पैदा हो हुका था 
कि जर्सन जाति उच्च जाति है और दुनियां में उसका भी साम्राज्य और उसके 
भी माल के लिये बाजार होना घाहिये । अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिम में एच 
पूर्व तट पर पूछ प्रदेश उसके हाथ आ गये थे यथा, १८८४ ई. में टोगों, केमरहून 
एवं जर्मन दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका किन्तु उसके लिये वे वहुत छोटे पे--वाकी 
दुनियां में मोर कहीं उसके लिये जगह नहीं छूटी घी । 


प्रमेरिफा 


गयुक्त राज्य भ्रमेरिश भी फाफी उन्नति कर चुका था श्रौर काफ़ी 
शक्तिणाणी हो गया था किम्तु उसका ज्षेत्र अमी तक भ्रपनी सीमा तक ही मह- 
पद था । बछ्षिणी प्रमरीफा फे जनतंत्र राज्यों ने मानों प्रभ्ी जीवन प्रारम्भ | 
गिया था, थे भ्रगी पीरे-पीरे उमर रहे थे । ऐसी स्थिति में वे भ्रभी तक नहीं भ्रा 
पाये पे + +िसी भी प्रस्तर्राष्ट्रीय हलचल में महत्वपूर्ण क्रियात्मर खत्पटी पैदा 
पार तबते । 


'दुर्श प्रमापा' 


यह तो हाल पर्छिमी यूरोप का था--यथा साप्राज्य विस्तार के त्निए 
१एपर भ्रतिरपर्षा घौर उस प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिये एवं एक 
टूररे दो दवाने के लिये तीब्र गति से एुड्ध की तैयारियां | पर्वीय यूरोप में 
एफ एूगरी ही हाणत पी--एफ दूसरी ही प्रमत््या। १५वों शताब्दी मे 
एमस्त बात्यन पभरायहीप में तुर्दो साज्राज्य स्पापित था। तु्कों साम्राज्य की 
ऐसी भोगोलिक स्थिति है. कि जहाँ तीन महाद्वीप मिलते हैं, थया यूरोप, 
एदिया पौर पशीका | यदि तु छोगों में नव जागृति पैदा हो जाती, परच्चिम 
पूरोप से सम्पर्क रख कर वे नी ्ान-विज्ञान भौर व्यापार को प्रगति से जान- 
यारो रखते धौर र्वगं प्रथत्नशोल रहते तो उनके लिए एक बहुत जबरदस्त 
छदचर पा कि उनका दर्वी एक धक्तिधाली प्रौर उप्तत राज्य बन जाता | 
दिल्तु इस बढ़े स/प्राज्य में सुल्तान भरने नध्ययुगीय प्रन्धे रास्तों पर चनते 
है | धएने मजहदी र॒त्त्म रिवाडों में फत्च रहे। प्रपनो शान शौकत, प्राराम-ऐग 
में शो दिन डदिल्दे रहे | रथ हा साथ छान की राज्य क्रान्वि के बाद वाल्कन 
प्रापरीर दे एंसाई देश यथा यूदान, रूमानिया, मरविया, बलगेरिया, 
मोटोीडिंशरें दत्यारि जे ] 


चर 
हरी, एरमारी पापणज्य 


| आह 2 


८ड्राप भाउना को दहर पैदा हो घुकी थी बोर दे 
ई८ह हा छठन्त्र बनना चाहते से । प्र; उ्ोरे 
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ध्राधिक एंवं उद्योग की दृष्टि से भ्रंविकसित थे । इनके जीवन पर एशियाई 
प्रभाव श्रपिक भौर पाए्वात्य यूरोपीय सम्यता का प्रभाव कम था। भिन्न मिश्र 
छोटी छोटी जातियों और मिप्न मिर्थ भाषाशओं के ये प्रंदेश थी, गो कि धर्म इन 
मेन का ईसाई था (प्राचीन प्रीक चर्च )। इन वाल्कन प्रदेशों में दो बढ़े राष्ट्रों 
फे यथा रूस प्रौर प्रास्ट्रिया के हित भ्राकरं ठकराते थे । रूस चाहता था बोर 
वह यह घोषणा भी करता था कि स्वैव जाति और भाषा-भारषी बाल्कन प्रदेशों 
पी रक्षा और जीवन का मार उप्त पर है। उपंर प्रास्ट्रिया चाहती था किं 
जितने भी प्रदेशों पर वह करंजा कंर सके उतना ही ठीक; पश्चिम को तरफ 
तो उप्तके लिए बढ़ने को रास्ता था नहीं । इस प्रकार यूरोप के सभी शक्तिशाली 
रष्ट्रों के लिये (इज्ंलै्ड, फ्रांस, भ्रास्ट्रिया, जर्मनी एवं रूस के लिये) बाल्कर्ने 


दश तनातनी का कारण बने हुए थे ।. 


एशिया 


२० वीं शताब्दी के प्रारम्म में एशिया का विशाल महाद्वीप प्राय: सारा 
फा सारा यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा पदाक्रांत था। नाम मात्र को कह सकते हैं कि 
धफगानिस्तान, ईरान, चीन, जापान श्रौर स्पाम एशिया के स्वृतत्त्र_ देश थे, 
किन्तु वस्तुत: यह देश भकेले जापान को छोड़कर किसी-न किसी रूप में 
यूरोपीय साम्राज्यवादी प्रमुत्व से मुक्त नहीं थे । चीन में प्नग्नेजी, फ्रासीसी 
एवं जम॑न प्रायिक हित कायम हो रहे थे, प्रफगानिस्तान से इजजलैण्ड जो कुछ 
घाहता, करवा सकता था झौर ईरान पर भी इजजुलण्ड एवं रूस का प्रत्यक्ष या 
पंत्रत्यक्ष रुप से जोर था, स्याम भी फ्रांसीसी या भ्रग्रोज लोगों की मरजी पर 
ही मुक्त था । 
प्रफोकी 


महल पर भिन्‍न मिल यरोप्रीय राष्ट्रों का प्राधिपत्य था । 
ध् के ध्रादिवासियों की भिन्‍न भिन्‍त जातियां सब श्र तक असक्य स्थिति 
धी। | 


धास्दू लिपा, स्यूजीलेण्ड ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे । यहां 
निवाधियों की भी हालत भ्रव तक भ्रसम्य थी | हा के प्रादि 


हे यूरोप की दशा का जब हम भ्रध्ययन कर रहे थे तब मालम 

के वहां का तमाम वातावरण ऐसा बना ह््ग्रा गे जिसमें युद्ध 29208 
पा। मानव इतिहास में पहले भनेक युद्ध हुए थे, उत सबकी भिडन्त शरौर 
भारकाट केवल युद्ध त्षेत्र में सिपाहियों तक ही सीमित रहती थी। किन्तु 
दौसवीं घताब्दी में युद्ध के नये तरीके एवं अद्भुत अस्त्र-शस्त्र मानव के हाथ 
बा जिनसे केवल सिपाहियों गा विनाश नहीं होता था किन्तु युद्ध तेत्र 

त टूर साधारण जनता का भी भयंकर प्रमिष्ट 

गांदों के जोवन को उखाड़ा जा सकता था। की कि है 
पुद्ध झेए रख 


एर प्रद्ध के जड़ में तो थी यूरोप के प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रों के दिल द 


२७६९ 
प्रधम महांयुद्ध 


प्‌ : जमतर पक्ष 
प्रश्न राष्ट्र पक्ष हिल 
(इंगलैंड, फ्रांस, रझूप्)).| (जर्मनी, भारिट्रिया, 
सबिया, बेलजियम, भ्रमेरिका, जापान, चीने, 3 हे 
गमानिया, यूनान श्रौर पूर्तगाल, ब्रिटिश साम्राज्य के | वलगेरिया 
सव देश यथा मारत, दक्षिण प्रफ़ीका इत्यादि कल सट 


सड्टाई में भाग लेने वाले देशों की स्थिति से तो यह साफ जाहिर होता 
है कि मित्र पक्ष के साधन जर्मन पक्ष से कहीं अधिक थे । कह सकते हैं जर्मनी 
दुनिया के प्रधिकांग हिस्से से भ्रकेला लड़ रहा था। 


पुद फे क्षेत्र 





जब प्रास्ट्रिया ने सविधा पर हमला कर दिया तो उसके तुरन्त बाद 
जर्मनी ने देलजियम को दवकर फ्रॉस पर हमलो कर दिया, उधर पृवे से झुपे 
भी सत्रिया की मदद को प्राया । इस प्रकार यूरोप में युद्ध क्षेत्र बेल्जियम, 
प्रांसि, जर्गनी, साविया, प्रास्ट्रिया भौर रूस आदि देशों की भूमि रही । किन्तु 
यह युद लेत्र इन्हीं देशों को भूमि तक सीमित नहीं था। टर्की सं भ्राज्य के 
समस्त एशियाई देशों में यथा ईराक, सीरिया, फिलस्तीन,. मिस्र इत्यादि में; 
प्रफ्ीका के दोनों जर्मनी उपनिवेशों में, और चीन के उत्त नगर में जो जर्मनी 
फा एक छोटा सा उपनिवेश था, प्रनेक लड़ाहइयां हुई । इस प्रकार हम देखते 


है कि एस युद्ध ने दुनिया के भनेक देशों में हलचल पैदा कर दी' धी। 
मये पर्प्र-शप्ट्रों का प्रयोग 


एस युद्ध में सर्वप्रथम ऐसे प्रस्त्र-शस्त काम में लाये गये जो पहिले 
एुविया को शात नहीं थे, यथा पनहुब्बी ($00गक्ष68) जो पानी के अन्दर 
घतती पी पोर बड़े -वड़ जहाजों में छेद करके उनको डुबो देती थी। इनका 
धाविप्ार जम नी ने किया था । हैक (79॥:)-ये लोहे की घादरों से चारों 
पर से ढकी हुए एक प्रकार की मोटर गाड़ी होती है जो सभी प्रकारे के 
फौजी रा हे भरी होती है और जिसके पहिये पर मनवूत्त सांकले जुड़ी 
7६ ऐती है--जिससे कि ये ऋूची, नौची समी जगहों पर जा सकती हैं । 
हृणाए' झहाज ह 


हे लड़ाई में सर्वप्रथम जर्मनी ने एक विशेष प्रकार 

जराज का जिसे जेपलिन (2) ) कहते हैं, प्रयोग किया: छ 
पा | » या। 

जहाज से शहरों घोर कर्रों पर बम गिराये गये, ति बोर बार । 
हनता पाहि-प्राहि करदे भस्म हो जाती घी । इस हवाई हर 
दोनों पक्षों दी प्रोर हे होने लगा था । 
जर्रोदो पेहे 

पुद्ध के धत्िम महीनों में दोनों पक्षों को घोर से जरसे4 
एयरेग हष्ा । हे हैये फेडी 3. ण्द "ये जहरीली गे ं 
४7 हैएा ६ पे ऐसी होती यो जो हवा में फैला दी जाती थी भा है 


जश डल 


रूस की क्रांति 


(805584]7 ६४४०.,ए7॥70[5) 


भभिफा 


दम १७७६ इं० के भ्रमेरिका के स्वतन्त्रता युद्ध का विवरण पढ चुके 
0, जब मानव ने सर्वप्रयम भ्रयने समाज संगठन का विधिवत्‌ यह भ्राघार माना 
था कि. मानव-समाज में सब मानव स्व॒त्स्त्र हैं। किन्तु तब इस विचार का 
प्रभाव विशेषकर प्रमेरिका तक ही सीमित रहा। फिर सत्‌ १७८६ ६० में फ्रांस 
गे राज्य प्रांति हुई जिसमें किर एक वार मानव ने यह घोषणा की कि मनुष्य 
मनुष्य सब समान हैं, स्वतस्त्र हैं, सत्ता सब में निहित है किस्ती एक जन में 
नहीं । एस फ्रांति की प्रतिक्रिया सर्वत्र यूरोप में हुई भ्रौर वह मानव चेतना में 
ऐसी सणा गई कि मानो वह उसकी संस्कृति की एक वुनियादी निधि बन गई हो ॥ 
उसी समानता प्रौर स्वतस्थता की मावता की परप्परा में रूस को क्रान्ति भी 
ए६ पी । उस परम्परा में होते हुए भी रूस की क्रान्ति में एक सिश्न बुनियादी 
तत्व था । वह भिन्‍न बुनियादी तत्व था, श्राथिक समानता । फ्रांस की राज्य 
पति में तो केवल राजनैतिक समानता घी-अ्र्थात्‌ सवके राजनैतिक भ्रधिकार 
समान हों, उसने एड दृष्टि से सामाजिक समानता भी देखी श्र्थात्त समाज में 
पोई बढा-छोटा नहीं, कोई उच्च-नीच नहीं, कोई नवाद गुलाम नहीं, किस्तु 
(हे क्रान्ति यह विचार लोगों के सामने स्पष्ट तहीं कर पाई थी कि समाज में 
प्रािक विपप्रता से उच्च-तीच का भाव पैदा हो जाता है, कि उस झ्राथिक 


विषमता का मूल कारण है जमीन-घन पर व्यक्तिगत स्वामित्व । यह नई 
पतदा मानद दो रूस को फ्रांति ने दी । 


प्ररणा एग छोत 


रहती त्रान्ति की प्रेरणा का त्रोत था-कार्ल-माव्स (१८१८-८३), जिसमे 
प्रोर के प्रसिद्ध ऋग्तियों के वर्ष सब १८४८ ई७ में श्रपने सहयोगी ऐंगल्स 
, पे एक साम्यवादी घोषणा-पत्र कॉम्यूनिस्ट मैनीफैस्टो (007007आ- 
(४४१७) प्रशाशित किया था। इस घोषणा 
है सिद्धान्तों कक हुआ । कार्ल-पाक्स की हो प्रेरणा से यूरोप के 
शिप्त शिल्‍्न देशों में ज्दूरों के संगठन हुए, सन्‌ १८ पढे ईं० में प्रथम अन्त- 
एड्राए मजदूर इंध (फााह क्‍0(६०8७०७७।)), १८६६६ ई० में द्वितीय 


“पत्र में सर्वप्रथम समाजचाद 


२६० मानव की कहानी 


#ले गगे पौर एक नये उत्साह भौर एक नई स्फति से प्रमनेन्प्रमने निगिय 
म में जुट गये कोर्ड नहीं छूटा-याल, बूद्द, भीौरत, मर्दे, सब्र काम में व्यस्त 
मत तरह के कामों में बपस्त-सेत्र में, कारसाों में, जहाजी अडटों में, सानों में 
सेना में, सरकारी दुकानों में, प्राफिसों में, रहूस घौर कालिजों में एवं ग्रस्ते+- 
एालयों में-ऐैसा मालम होगा था कि कोई महान राष्ट्रीय पर्व मनाया जा 
रहा है प्रौर समारोह फो सफल बनाने के लिए गंब लोग साथ से काम में 

जुट गये हैं 


फेवल दस चर्य फे परिश्रम फे उपरान्त 


है, १६३६ तह औद्योगिक उल्ादत ६०८ प्रशतिगा से बढ़े गया-- 
साका ठार्य हुग्मा कि गदि पदिंते ह०० में उशयात चलता यातों ग्रत् 
६०० मण से मी प्रधिक्त बनने सगा, यदि पहिये २००० गज काएा बनता था 
तो ६००० से भी प्रथिक गये फपदा बसने लगा,-प्र्यात गदि पहिते सम से 
बनी प्रौद्योगिक यहयुपें केबल १०० प्राइमियों के लिए पर्याध्य थीं तो प्रव 
६०० से भी ग्रधिक प्राइध्ियों के लिए काफा थीं । 

२. अग्न उत्तादन में गो दससे भी घधिक विगदशरशा बात हुई । जहां 
१६२७ में १० लाए टसे भी शझप्रउत्मश्न नी हमप्रा था वहां सनू १६४१ में 
/ध३ करोए टन प्रस्त गेनों में इकट्ठा किया शगा । जरा वह्यना तो कीजिये -- 
१३० गणशा प्रस्िक। जहां १६२४ में सतों के लिग २६०० ट बटर थे 
१६४० में ५,२३ १०० द्रेग्टर हो गये,--भ्रयतर लगभग २०० गुना प्रधिक हो । 


8, १६१४-१५ में जहां केबल १६५३ हाई स्कूल, जिनमें ४२८०३ 
शिक्षक एवं ६३५४१ विद्यार्थी थे, पर १६३६ में १५८१० हाई स्कूल जिममें 
३७७३३७ शिक्षक एवं १०८३४६१२ वधियार्थी हो गये । 


४. १६१३ में जहां केबल ८५६ समायार पत्न थे जिनकी २७००००० 
प्रतियां छपती थी, १६३८ में यद्वां ५५०० समाचार पत्र थे जिनकी 
३७५४५००००० प्रतियां छाती थी । 


राष्ट्र एक छोर से दमरे छोर तक उन्नत, समृझ प्रौर हरा-्मरा हो 
गया । रेगिस्तान में सब्णिया उगने लगी, टन्ड्रा के बफलि मैँदानों में फल 
जमीन में तेल के कुए निकले यूराग पर्वोतों के पार ॥। मजदर 
किसानों के बच्चे बड़े बड़े इन्जीनियर और वैज्ञानिक होने लगे भौर स्त्रियां 
हवाई जहाज-चालक झौर रूस के दुएमनों की दछातियों पर बम फोइने वाले 
सैनिक । किनना ग्रदुभुत यह उत्थान था-मानों अज्ञात के ग्रन्धफार से घिरा 
प्र/लम्य में सोया हुम्मा “महा-गानव”” जाग कर साड़ा हुम्मा हो-प्रौर उत्तको 
उठ खडा देख, तमाम दुनियां पश्राश्चर्यंचक्रित सी उसकी शोर एक टक ताक 
लगी हो । 


२९२ मानय छी कहानी 


सम्राट कांगनही ने इन ईसाई-पादरी सौर ब्यापारी लोगों की साल-पहल 
प्रोर इनके कार्यो का परिनय पाने के धिग्रे सपना एक उठस करमचारों नियुक्त 
किया । इस कर्मचारी की रिपोर्ट से सम्राट ने ही निश्मय किया कि 
चौन को विदेशियों पौर विधमियों के संगुल से बचाने के लिये यही उचित है 
कि उनके व्यापार शोर पादरियों को देश में नहीं फैलने दिया जाये । फिन्‍्सु 
उत्तर में रूस का गूरोवीय राज्य पूर्व की पोर बड़ रहा था घौर रूस के सम्राट 
पोटर महान्‌ के समय से एथियाई-साउयेरिया उगझे प्रासीत था । चीनी लोगों 
सै भोपेकिंग के उत्तर में प्रमुर नद्दों की घाटों में इन रूसी लोगों की मुठभेड़ 
हुई जिसमें ससी हार गये प्रोर सन्‌ १६७६ ० में दोनों देशों में एफ मंभि हुईं 
जिसके पनुसार चीन प्रौर सा्यिरिया की मरहर का निर्शप कर लिया गया 
पौर दोनो देशों में एक व्यापारिक शमभोता मभीहोंगया। ढफिसी मूरोपीय 
राष्ट्र के साथ घीन का यह प्रयम राजतेधिक सम्बन्ध था । 

मंचु बंग का दूसरा सबसे बढ़ा सप्नाट भोन-सुग हुआ जिसने सन्‌ 
१७३६ से १७६६ तक राज्य फ्िया। एसके राज्यकाल में दो महान कार्य 
हुए--साहित्यक कार्म--इस सम्राट ने समस्त जानने योग्य साहित्यिड 
छत्मों की एक बिपद्‌ सूसी तैयार फरवाई। इस सूसी में केयल पुस्तकों का 
नाम ही स्ग्रदीत नही भा परस्तु प्रत्येक पुस्तक का परिचयात्मक वन मी । 
अपनी प्रकार का यह एक प्रनोगा हो काम था | इसी काल में घीनी उपस्यास, 
गत्प श्रौर नाटक साहित्य का उदमव घोर विनास हुमा और अनेक उच्चकोटि 
की साहित्यक रचनायें प्रकाश में श्राई । कलाएग मिट्टी के बत॑नों का एवं 
अन्य कलात्मक उद्योगों की वस्तुओं का निर्माव यूरोत्रीय देशों में बहुत बढ़ा। 
इगलैड के साथ वैसे तो च.य का व्यापार मयु राज्य-फाल के प्रारम्म में ही 
होते लगा था किन्तु चीन-लुग के राज्य-काल में इस्त व्यापार में बहुत वृद्धि 
हुई । चीन-लुग ने श्रपने राज्य का भी बहत विस्तार किया । उसके साम्रज्य 
में मचुरिया, मंगोलिया, तिब्बत प्रौर तरिस्तान सभी प्रदेश शामिल थे जिन 
पर सीधा केन्द्रीय शासन था । यद्यपि घीनी सम्रादों की यह नोति बनी रही 
कि यूरोपीय देणों के सम्पर्क से ये दुर ही रहे तयापि यूरोपीय देशों में एक 
यांत्रिक और श्रोद्योगिक क्रांति हो रहो थी, उनकी शान्ति का विकराप्त हो रहा 
था श्लौर उनको इस वात की आवश्यकता थी कि उनके यन्‍्यों से बने हुए माल 
की बिक्री के लिए उनको कहीं वाजार हासिल हो, अ्रतएवं जबरदस्ती घीन से 
प्रपने सम्पर्क बढ़ाने के प्रयत्न उन्होंने जारी ही रक्से । 

यूरोप से सम्पर्क की कहानी 


संपार प्रसिद्ध यात्री मार्को-पोलो १३वीं शताब्दी के प्रारम्म में चीन 
में श्राया था। वह २० वर्ष से मी भ्रधिक चीन में तत्कालीन यू-आन वंश के 
म़म्नाट की नौकरी में रहा | सन्‌ १५८० में एक अन्य इटालियन यात्री पादरी 
मेटीग्रोरी साई (](७॥९०- २८०) चीन में प्राया था जिसने चीन की राजधानी 
पेकिंग में सवंप्रथम रोमन कैयोलिक गिरजा बनाया एवं गणित तथा ज्योतिष 
गास्त्र की कई पुस्तकों का चीनी भाषा में श्रनुबाद किया फिर धीरे-धीरे 
पूरोप के देशों ने १७वीं भर १८वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में चीन से व्यापारिक 
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बादी संगठन का उदय हुमा जो कोमिटांग (घीनी राद््रुआरी दस) में काम मे 
प्रसिद्ध था | इम दस के सदस्य चीन के अनेक शिक्षित सवंगगता थे । तर- 
एानों मे काम करने बाले मजदूर एवं मध्य यर्ग के सोग भी उसमें गम्गिखित 
थे । डा० ससगासमन ने छुम्य राष्ट्र-प्र मे से प्रेरित होकर यह कहना थी कि 
चीन में गा्ट्रीयका का उसन्बान हो जय साधारण के कत्याण के लिये एफ 
सरतन्त्र जनतन्त्र (०0एण॥८) राज्य को रथापता ह्नी--सीस के समस्ल प्रांस 
एक सुध्यवर्शिस केस्द्रीय शारास के सरसर्गत हों एवं देश के समस्त निय/सियों 
को काम प्रौर जीवन निर्बहि के साधन उपरात्य हों । 
डा० सनयातसत 

डा० सनयाससन के नेतूृहा मों एके देशब्यापी भास्दोलन प्रारम्भ 
दुआ, फोमिटांग दल ने एक र्ट्रोय सेना सा संगठन छिगा घोर उसकी 
सहायता से पहिल तो चीन में श्ब्व युरोपीयस लोगों की शक्ति या झन्‍्त 
शिया गया और फिर १६१! में मय येंण के प्रस्धिम सम्राट का सन्त 
बरके सीन सी राजधानी पेटिंग में स्व «व सीन जनतस्तज की सोधणशां सी । 
सीन जनतन्त्र का प्रयम राष्ट्रपति ४० सनयातसन सगे चुना गया । डा० 
सनयातसन के मुस्य सहयोगियों में चांगझाशेफ था जिससे कोमिटांग के प्रधीन 
राष्ट्रीय सेना का संचालन किया था | सन्‌ १६२५ में ४ ० सनमातमन की 
मृत्यु हई गौर चांगकारंणेय चीन का राष्ट्रपति बना । डा० सेन मे उपरोक्त 
तीन प्रसिद्ध प्रादर्शों में से एक घाद्ण की (यधा--चीन में जनतस्त्र स्थापित 
हो) तो प्राप्ति हो गई, किन्तु छपष दो काम, पर्यात्‌ प्रान्तीस शासकों का प्रस्त 
होता और जन साधारण की आशिक स्थिति पच्छी होना, अमी बारी थे । 
प्रांतीय णासनों का प्रन्त घरने के लिए सन्‌ १६२६ में चांगकाईशेक की विजय 
कूच प्रारम्म हुई-संनिक-विजय करता हुम्मा एक के बाद दूसरे प्रान्तों को वह 
पदाफ़रान्त करता गया और इस प्रकार समस्त चीन को एक सूत्र में बांबने में 
वह बहुत ह॒द तक सफल हुभा । किन्तु चीन का एक तीसरा शत्रु पग्लोर पंदा 
हो गया था प्रोर वह था जापानो साम्राज्य । चीन में एक श्रौर शक्ति या 
राजन तिक दल का दी र-दौरा प्रारम्म हो गया था; यह था घीन का साम्यवादी 
दल ((०ण्गागणांड एध/9), जिसके नेता ये माप्रोत्सेतुन्ग । वास्तव में 
सन्‌ १६२१ में जब चीन की $.यन्घा बहुत डाबांटोल थी, उस समय डा० 
सनयातसन ते यूरोपीय देशों से मदद मांगी यी जिससे कि वह प्रान्तीय शासकों 
(फ्श 7.005) को दवाफर एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन स्थापित करने 
में सफल हो सके | कोई भी यूरोपीय राष्ट्र यह नहीं चाहता था कि चीन 
एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाये, भ्रत: कहीं से भी कुछ भी मदद नहीं भाई । 
फिर डा० सनयायसन की दृष्टि रूस फो शोर गई, रूस मदद करने को राजी 
हुआ, फलस्वरूप रूस के फई राजनतिक सलाहकार चीन में श्राये जिनमें 
बोरोडिन एवं एक मारतीय साम्यवादी युवक मानवेन्द्रनाथ राय प्रमुख थे । 
घीरे-घीरे साम्यवादी रूस का प्रभाव राष्ट्रवादी दल (कोमितांग) के सदस्यों में 
फैले लगा। दल के सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हुआ; मानवेन्द्रनाथ राय की 
सलाह से वामपक्षीय विचार के सदस्य कोमितांग से पृथक हुए भौर उन्होंने 
चीन की साम्यवादी पार्टी का निर्माण किया। इस प्रकार चीन में दो राज- 
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बढ़ती हुई श्कि के सामने ये लोग ठहर नहीं सके प्रौर चीन जापानी साम्राज्य 
फा एक प्रज्भ हो गया; विन्‍्तु तुरन्त बाद सब्‌ 8४४ में द्वितीय महायुद्ध ने 
फिर पलटा खाया, जापान प्रौर दूसरे घुरी राष्ट्रों (जर्मती, इटली) की हार हुई 
पौर मित्र राष्ट्रों की विजय | चीन में फिर से मार्शल चॉंगकाईशक के प्रधि- 
नायकत्व में राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना हुई सिस्तु दुर्भाग्य से साम्यवादियों 
भोर राष्ट्रवादियों का फिर वही पुराना झंगद्ा प्रारम्म हो गया भौर समस्त 
भीन एक घोर भौर विनाशकारी गृह युद्ध के पड़े में फस गया । 


१६४६ फे बाद चीन 


सत्‌ १६४६ के भ्राखिर तक गृह युद्ध चलता रहा; प्रासिर 
राष्ट्रीय सरकार फी हार हुई। मार्शल घांगकाईशेक ने चीन से 
मागकर फारमूसा द्वीप में रण ली प्रोर घीन में साम्यवादी नेता माग्रोत्सेतु ग 
के भ्रधिनायकत्व में सरकार की स्थापना हुई । वही साम्यवादी सरकार भाज 
चीन में स्थित है । इस चीनी साम्पवादी सरकार के नेता माग्रोत्सेतुग ने 
१४ फरवरी, १६५० के दिन साम्यवादी रूस के साय एक सन्धि पत्र पर 
हस्ताक्षर किये | इसके प्रनुसार मंचूरिया और मंगोलिया पर (जिन पर रूम 
का प्रभाव था) घीन का सर्वाधिकार रहेगा, रूस चीन को श्रौद्योगिफ उन्नति 
के लिये कर्ज देगा जिससे वह रुस से मशीनरी उइत्पादि सारीद सके और किसी 
भी एक देश पर बाह्य घाक्रमण के समय दोनों एक दूसरे को अधिक ग्रौर 
सैनिक सहायता देंगे । नव स्थापित चीनी साम्यवादी सरकार मे सामने इस 
समय प्रनेक जटिल समस्‍यायें हैँ--देश में प्रव्यवस्या, करोड़ों लोगों की गरोबा, 
प्रशिक्षा इत्यादि । साम्यवादी सरकार इन समस्याम्रों का निराकरण करने के 
लिये गंभीरता प्नौर कट्टाई से भ्रागे बढ़ती हुई दियाई देती है । ऐसे समाचार 
है कि साम्यवादी सरकार प्राने के पूर्व चीन के राजकाज में बड़ी शिथिलता 
थी, कुशलता भ्रौर पा ग़ासन का ग्रमाव या, सूत्र घूसतोरी चलती थी, चोर 
वाजार खूब होता था कोर पफुछ प्रान्तीय योद्धा सरदार झपनी सेनाग्रों के बल 
पर भश्रमी तक स्वतंत्र बने हुए थे। १६४६ ई० के अ्रन्तिम महीनों में साम्पवादी 
सरकार स्थापित होने के बाद एकमात्र साम्यवादो अधिनायक माप्रोस्सेतु ग 
ने श्रपने सुगठित साम्यवादी दल की सहायता से इतनी कड़ाई झौर कठोर 
अनुशासन से काम लिया कि केवल कुछ ही महीनों में राजकाज की शिथिलता 
दूर हो गयी, घूमसोरी भ्रोर चोर वाजारी करने की किसी की हिम्मत न रही 
श्रोर प्रान्तीय योद्धा सरदारों को ऐसी सफाई से खत्म कर दिया गया कि मानों 
कभी वे इतिहास के पर्दे पर थे ही नहीं; उनकी सेनायें सब केन्द्रीय साम्यवादी 
सेना सज्भुठन में मिला ली गई | इसके झतिरिक्त सब जमींदारों को सत्म कर 
दिया गया, उनबने जमीने किसानों में बांट दी गयी भौर बर्थ पभौर युद्ध 
नियंत्रण सम्बन्धी कुछ ऐसे कदम उठाये गये जिससे पश्न्न वस्त्र के मुल्य गिरे 
भोर जन साधारण के मन का भार कम हुआ । चीन इस प्रयत्न में संलग्न है 
कि उसकी स्वतन्त्रता, नव स्थापित सःम्यवादी व्यवस्था सुरक्षित रहे, इसीलिए 
माश्रोत्सेतुग एक अभूतपूर्व शक्तिशाली सेना का संगठन कर रहा है। कहते हैं 
श्राज वहां ४५० लाख सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार है जो दुनियां की 
सवकसे बड़ी जन सेना है। प्रत्येक सैनिक को साम्यवादी सिद्धान्तों की शिक्षा . 
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के श्राधीन कर नेता है । कमी कमी कोई प्रान्तीय शासक ही केन्द्रीय शासन 
व्यवस्था प्रपने हाथ में ले लेता है, स्वयं सम्राट बन जाता है प्रौर इस प्रकार 
एक नये ही राजवश की स्थापना फरता है। हस प्रकार चीन के प्रसम सम्राट 
ह्वांगटी “पीत सम्राट” से छेकर जिसके राजवंश की स्थापना २६९७ ई० पृ० 
में हुई, भ्रापुनिक मंचु राजबंग वी सव्‌ १६११ में समाप्ति तक, जब चीन में 
ग्राधुनिक प्रकार फी एक जनतन्प्रात्मक शासन व्यवरथा स्थापित हुई, सीन का 
राजनलत्कि इनिहास स्वयं चीनी राष्ट्र भौर चीनी मप्मस की तस्ह्ट संसर गति 
से चलता रहता है । यूरोप में प्राचीन प्रीक भौर रोमन साम्राण्यो का प्रन्त 
हो जाता है शौर उन सांम्राज्यों के प्रन्त के शाथ साथ ग्रीक और रोमन 
सम्यताप्नों फा भी शप्रन्त हो जाता है, ग्रीक प्रौर रोमन विचारधारा, दर्शन, 
फाव्य और कला सब भ्रुला दी जाती है शत्ताबछियों तक सुप्त हो जाती है, 
प्राचीन ग्रीक भ्रौर रोमन मानव हमेशा के लिए लुप्त हो जाता है | किस्तु 
पीनी सम्पता फी घारा चीनी जन साधारण के जीवन की प्रोट में सतत 
बहती रहती है। चीन के बहें बढ़े सम्नाटों का बार यार प्रस्त होता है, 
विशाल चीनी साम्राज्य मी बार वार विध्यस्त होकर ट्ुकढ़ ट्राड हो जाता 
है, फिर बनता है भौर फिर बिगड़ता है किस्तु चीनी जन समुदाय के जीवन की 
लहर मंथर गति से मानो एक सी बहती रहती है | कनपयूसियस झौर युद्ध की 
विचारघारा उसके प्रन्तस में समाई रहती है, सुन्दर चित्र बनते रहते हैं, 
सुन्दर सुन्दर चीनी के बर्तन भौर उन पर प्रनेक रंगों की चित्रकारी होतो 
रहती है, फविता गौर साहित्य या निर्माण होता रहता है, चाय की प्याली 
परिवार का कवित्वमय केन्द्र बनी रहती है, चीन ग्लौर चीन के लोगों के जीवन 
से सौन्दर्य श्रौर कला का आधार कमी विलग नहीं होता, चीनी मानव की 
पही एक पभाकपंक सुपमा है; वह इतना संस्कृत है कि उसका मिजाज कभी 
विगड़ता नहीं । 


यह “पुरातन चीनी मानव” श्राज (१६४० में) अपने प्रुरातन 
व्यक्तित्व को छोड़ भ्राघारभूत एक नए व्यक्तित्व, नई भावना, नई संस्कृति 
का श्रावाहन॒कर रहा है, एक नई “मानवता की अवत्तारणा कर रहा है । 
देखें कया होता है । 
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रहने बालों में से अनेक चीनी लोग समुद्र पार करके जापान में जाकर बस 
गये । जापान के दद्धिण पूर्य में टिसत “पूर्वी द्वीव समूहों! के प्रःसीन मसामत 
निवासियों में से भी बतेक लोग जायान में पाकर बसे थौर चीन के ग्राए हुए 
लोगों से उनका सम्मिश्रण हो गया । सह घटना ईसा के साई शादियों पूर्व 
की होगी | एक बार प्रनेक समृह प्राकर बग गये होंगे, फिर उसका सम्पर्क 
प्रपने आदि देगों से टूट गया होगा । एस प्रकार जापानी सींग सुस्यतया मगोल 
उपजाति के लोग हैं (सर्योकि चीसी मंग्रोल उपजानि के की माने जते 
हैं) जिनमें मलायन लोगों का सम्मियगा है । इन्ही लोगों से जापान का 
इतिहास बना । 


जापानियों की भी श्पने उदमय झौर राज्य के विषम में एक पीराशिक 
कथा है--ऐसी ही फया जैसी हि प्रत्येक देश और जाति ने सपने पुरातन उद- 
भव के विपय में रच रकरी है। इस कया के पनुसार "मुर्गडेयी” जावानियों 
के प्रमुख भाराष्य ईश्वर हैँ। सूर्यदेवी ने भपनी हो यंग की /जिम्मू” नामक 
संतान को जापान में सपझ्लाट बना कर भेजा भोर उसी से (६६० ई. पू. से) 
जापानी सम्नाटों की वंगावली चली | प्राधुनिक जापास में नगाया नगर के 
निकट उपरोक्त “सूर्यदेवी” का प्रप्तिद मन्दिर है जहां विशेष अवसरों पर 
जापान के सम्राट एवं मन्त्रिगण पूजा करने के लिए जाते हैं। गयहों मन्दिर 
जापानी राष्ट्र का प्रतीक है श्रीर जापानी सम्राट स्त्र्य "जावानी सृप्टि/ का 
प्रमुख देव-पुरुष । 


एस प्रकार हम देखते हैं कि जापानी पोरागिक परम्परा तो जापान 
फा समय सामाजिक राजकीय इतिहास ई प्‌ छयी शताब्दी तक ने जाती है, 
किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हमें ईसा के बाद की दूसरी तीमरी शताब्दी 
तक वहां पर किसी भी प्रकार का राज्य संगठन नहीं दिरा्द देता । वास्तव 
में ईसा के वाद पांचवीं शताब्दी तक जापानी लोग (वे चीनी प्रोर मलायन 
लोग जो प्रागतिहासिक काल में जापान में बस गये थे) ग्रम्यतारपूर्णा मोर 
प्रसम्य भ्रवस्था में ही पाये जाते हैं ॥ ईसा की ६ढी शताब्दी में जापान पर 
तत्कालीन चीनी लोगों का प्राक्रमण हुप्ना । यह कोई राजनंतिक अथवा सैनिक 
माक्रमण नहीं था । हम इसे सांस्कृतिक आक्रमण कह सकते हैं । इस प्राक्रमण 
ने जापान को, वहां के जीवन धौर समाज को मूलतः परिवर्तित कर दिया । 
सम्यता के प्रकाश की प्रथम किरणों का उदय हुआ। एक लिखित भाषा का 
प्रचार हुआ । भाषा वही जापानी रही जो उपरोक्त श्रादि वासियों में विकसित 
हो गई, किन्तु उसका लिखित रूप चीनी चित्र-लिपि बनी । चोन से ही 
जापान में बुद्ध धर्म का प्रचार हुम्न', चीन से ही जापान ने कनफ्यूसियस घ्म, 
चित्रकला, मिट्टी के वर्तत बनाने की कला, रेगम पैदा करता और उसके 
कपड़े बनाने की कला, पुष्पों की सजावट और उद्यान कला, चाय पैदा करना 
झौर चाय पीने की कला--इत्त्यादि बातें सीखीं। सम्मव है इस चीनी झम्पर्क 
के बिना जापान शभ्रेकेला अपने द्वीपों में वसा हुआ सम्य नहीं हो पता । 


बुद्ध धर्म के श्रामे के पहिले जापानियों का स्वयं भ्रपना एक प्राचीन 
धमं था जिसे “शिण्टों घर्म कहते हैं । अपने प्रारम्मिक रूप में यह घर्म एक 
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है. जापान का प्रमुगा राजनैतिक प्रणश्म गही रहा है कि जापान में कौन वे लोग 
हैं जो संम्र ट को नसला रहे हैं पौर जिनके हाथों में शक्ति केस्द्रीमृत है। इस 
दृष्टि मे जापानी इतिहास को हम सीस भागों में विमक्त कर सकते हैं-- 

१, महान परिवारों का प्रभु (१५३६-११६२ ६ ) 

२. शोगूनों का एक तांमिक प्रमुख (११६२-१८६८ ई.) 

३. सम्राट की धंरदाता में वैधानिक राजतंत्र (१८६८ ई.) 


जापान का द्रतिहास इसीं सीन काल राोंडों के प्रनुसार प्रश्ययन 
नरेगे। 


१. महान परियारों का प्रभुत्व ((३६-११६२) 


वह प्रत्िद्ध जापानी परिधार जिशके हाथ में राजफ़ीय सत्ता रही 
शोगा' नामक परिवार था। ईस परिवार का सबसे प्रमुशा व्यक्ति शोटक 
ताइमं।' था, जो कि जापानी इतिहास का एक महान उयक्ति माना जाता हैं। 
इसने घीरे-घीरे विभिन्न जातिगत ममूहों को हराया प्रोर देश के सम्राट 
के प्राधीन सबका संगठन किया । चीन के महात्मा कनप्रयुध्तियस की शिक्षाप्रों 
से प्रभावित होकर नैतिक भ्राघार पर राज्य का संगठन करने का उसने प्रयास 
किया । 'शोदह्की ताइसी” की मृस्यु के बाद सझादों को चलाने वासे शोगा 
परिवार का प्रमुत्व मी समाप्त हुप्ता । प्रव जापान के इतिहास में “काकादोमी 
नो कामटोमि” नामक एक प्रन्य महान व्यक्ति का प्रागमन हुमा । इसने 
प्यूजीवारा परिवार की स्थापना की। चीनी राजकीय ढंग का प्रध्ययत 
करके इसने जापान के र जकीय संगठन में प्रनेक उचित परिवर्तन किये एवं 
जानिगत समूहों को प्लौर भी प्रधिक दबाकर राज्य की केन्द्रीय शक्ति को 
प्रधिक सगछ्ति प्रौर महत्वशाली बनाया । इन पयूजीवारा परिवार के शासक 
लोगों ने किसान लोगों से भूमि कर एकत्रित करने के लिये एक जमींदार 
सगे का निर्माण किया | ये जमींद्ार लोग "ढाईमीमोरस” कहलाते थे, छोटी- 
छोटी फौजें रखते थे, श्रपनी फौजी शक्ति के बल पर भूमि कर एकत्रित करते 
थे, उसमें पे मुख्य भाग स्वयं रख कर शेष शासकों को दे देते ये । 


धीरे-धीरे इन "ढाईमी स्‍ग्रोरस” (जमोंदार) घतोगों की शक्ति का हास 
होने लगा भौर उनमें यह घमंड भ्रा गया कि वे शासक परिवारों फो भो बदल 
सकते हैं और उन पर भ्रपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं । 


इस काल में जापान की राजघानी कोयटो थी । देश में दो प्रमुख 
द्वाईमीमोरस! परिवार 'ताहिरा” भौर “मीनामोती” थे । इन दोनों जमींदार 
परिवारों ने शासक परिवार फ्यूजीवारा को प्रन्त करने में समूट को मदद दी। 
इस प्रकार फ्यूजीवारा परिवार का श्रन्त हुमा । किन्तु इसका भन्त होने पर 
उपरोक्त दोनों जमींदार परिवारों में प्रभुत्व के लिये झगड़े हुए भोर भनेक 
लड़ाइयां हुई । भन्त में "“मीनामोती” परिवार की विजपर हुई भौर उस 
परिवार के प्रमुख व्यक्ति योरीतीमो को जापानी समूट ने “शोगुन/ की पदवी 
से विभूषित किया । इस पदवी का भ्र्थं था[--'जंगली लोगों पर विजय प्राप्त 
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तो जापानियों ने हसन पाएसात्य है साई पादरी प्रौर व्यापारियों को अपने देगे 
में बसने के लिये प्रीर व्यापार करने के लिये पाशा दे दी, किन्तु उन्होंने देखा 
कि स्पेन के लोगों ने जो. फिलीवाइन द्वीप में व्यापार करने के लिये आये थे, 
उस द्वीप पर प्रपना प्राधिपत्य ही जमा लिया था। जापान के एक प्रसिद्ध 
राजन तिक हिंदेयोगी को मान हुआ हि से सयूरोपीस लोग तो मसले मनुष्य नहीं 
है। घमं के नाम पर आते है किन्तु जिस देश में से जाते हैं धीरे-धीरे उसी को 
हेवियाने का प्रयत्न करते है। जापानी सम्राट पश्लौर शासक लोगों को भी यह 
मात कराया गया । ग्रतातध जापानी चेसे ग्लौर समझ्माट में हुक के बाद दूसरा 
फरमान निकाला फि जापान में जिनसे मी विदेशी हें वे सब जापान छोड़कर 
चले जायें; कोई भी विदेशी जापान की भूमि पर ने उत्तरे; को्द जापानी 
भी विदेशों में न जाये। सब्र विदेशिदों को गहाँ तक सीनियों को भी जापान 
छोड़कर जाना पहा, विदेशों ग्रावागम्न गद्य बंद हो गया पोर हस प्रकार 
बाहरी दुनिया के लिये जापान के दरताजे विल्फुल बन्द हो गये । सव्‌ १६३७ 
इ० से १८४५३ तक, २०० वर्षों से मो सम्रिक जापान प्रथने में ही सीमित, 
प्रन्य देशों से यहां तक कि प्रन्‍ने पढ़ोगी देश चीन और कोरिया से मी बिल्कुल 
सम्पर्क-विहीन, एक बंद घर की तरह पड़ा रहा । 


सामाजिक दत्चा (५३६-१८४६८ ई० तक) 


प्रव तक के वशित जपान के इतिहास से उतना तो मान हुप्रा होगा 
कि जापान के इतिहास के आरम्म काल से लेफर लगमग १३०० वर्षों तक 
जापान की कहानी मात्र विभिन्न घनी, प्रक्तिशालों सामंतों एवं सँनिक परिवारों 
में परस्पर भागे भ्रीर पृद्ध की कहानी रही। देश ग्रधिकांणतः गृह-युद्धों से 
पीड़ित श्रीर अन्धकारपूर्णा रहा । घन श्रौर शक्ति-लोलुप सामंती परिवार देश 
के बहुपंव्य जनसमुदाय किसानों से तलवार के बल पर मनचाहा जितना घन 
कर के रूप में लेते रहे, किसान वर्ग में से ही सिपाही एकत्रित करते रहे भौर 
प्रापस में लड़ते रहे, उन्हीं के प्रमाव में सम्नाट का शासन चलता रहा । 


यद्यपि चीन से लेखन कला, छपाई (8]0०८८-7?77॥78--लकड़ी के 
ब्लोकों से छपाई ) श्रौर चित्रकला जापान में इसके इतिहास के प्राय: प्रारंभिक 
काल में ही श्रा गई थी, किन्तु ये सब बातें जनप्ताधारण से बिल्कुल दूर रहीं, 
केवल राजकीय एवं सामंती परिवारों में ही शिक्षा श्रौर कला का प्रसार हों 
पाया । तत्कालीन समाज में मुख्यतः ३ वर्ग माने जा सकते हैं। १. उच्चवर्ग 
(जिसमें राजकीय परिवार, राजकीय शासक वर्ग झौर सामंती लोग थे), 
२. क्पि वर्ग, श्रौर ३. सैनिक वर्ग । 


यह बात ध्यान में लाने योग्य है कि चीन की तरह यहां मंडारिन 
(शिक्षित संस्कृत) लोगों का वर्ग नहीं था एवं जहां चीन में पृथक सैनिक वर्ग 
नहीं था, यहां जापान में ऐसे वर्ग का निर्माण हो छुका था । का वर्ग 
के लोग खेती करते थे पूर्बजों मों विश्वास बनाये रखते थे झौर समूाटों को 
सर्वोतरि देव य पुरुष मानते रहते थे | इसी विश्वास में उनका जीवन चलता 
रहता था। 


३१६ मानव की कहानी 


स्यूजीनेण्ड इत्यादि; दक्षिण श्रमेरिका के देश एवं अ्रफ्रीका उपनिवेश के 
साधन थे । 


युत्त क्षेत्र 


दुनिया में तिव्वत, दक्षिण भ्रमेरिका, अफगानिस्तान एवं प्रन्य एक दो 
ऐसे दूरस्थ देशों को छोड़कर, ऐसा कोई ज्षेत्र नहीं बचा जहां युद्ध सम्बन्धी 
फौजी हलचल नहीं हुई हो । महासमुद्र तो समी के सव॒पनड्ुव्बी, माइनस 
इत्यादि के खतरों से मरे हुए थे । युद्ध की गति तीत्र यी । पच्छिम में तो जमेती 
विजयी हो रहा था पूर्व में उसी तरह जापान व्रिजली की तरह ग्रागे बढ़ने 
लगा था | समस्त पूर्वीय-चीन पर तो उसने कब्जा कर ही लिया था, फिर 
फिलीपाइन द्वीप समूह पर, सुमात्रा, जावा, बोनियो, न्यूगिनी इत्यादि समस्त 
पूर्वी द्वीप समृह पर श्रोर फिर मलाया और वरमा पर उसने कव्जा कर लिया । 
भारत के भआसाम प्रान्त में उसने हवाई पश्राक्रमण प्रारंभ कर दिये थे । 


सब्‌ १९४२--४३ में युद्ध कुछ पलटा खाने लगा। जम॑नी की फोजें 
दूर रूस में फंस गई । इधर अ्रफीका में मित्र-राष्ट्रों ने प्रत्रीसी निया में जो इटली 
के कब्जे में था श्रीर उत्तर श्रफ्रोका में श्रपने हमले प्रारंग कर दिये | सब 
१६४३ के प्रारंम तक अ्रफ्रीका से सव इटालियन सिपाही साफ कर दिये गये । 
सच्‌ १९६४३ के मध्य में मित्र-राष्ट्रों द्दरा इटली श्रौर सिसली पर भाक्रमण 
किया गया श्रोर जमंती स्वयं पर ए'ग्लो-भ्रमेरिकन वोम्ब्स ने हवाई-प्राफ्मण 
प्रारंगभ कर दिये । जून सर १६४४ में एग्लो अमेरिकन फोजों ने जमीन के 
रास्ते से पच्छिमी यूरोप से जमंनी पर हमले प्रारंभ कर दिये । उधर पूर्वीय 
पूरोप में रूती फौजें भी जमंनी फौजों को खदेड़ती हुई आगे बढ़ने लगीं । अन्त 
मे जर्मनी का तानाशाह हिटलर रणत्ञेत्र में मारा गया या उसने श्रात्महत्या 
कर ली; इटली का तानाशाह मसोलिनी भी गोली से उड़ा दिया गया । मई 
सत्‌ १६४४५ के दिन यूरोप का युद्ध समाप्त हुआ, जमेनी ने पराजय स्वीकार 
कर ली | पूर्व में जापान के विरुद्ध युद्ध जारी रहा | ६ श्रगस्त सब्‌ १६४५ के 
दिन भ्रमेरिका ने एक बिल्कुल नया श्रस्त्र, भरणयु बम जापान के हिरोशिमा नगर 
पर डाला और दूसरा बम € श्रगस्त को नागासाकी नगर पर । इन दो बमों ने 
प्रलयद्धूनरी विध्वंस मचा डाला--सैकड़ों मीलों तक उनकी गैस शौर भाग की 
लपटों की क्रुलस पहुंची । विश्व इतिहास में यह एक ग्रदुभुत विनाशकारी अस्त्र 
निकला । इसका भ्रनुमान हिरोशिमा नगर पर जो बम डाला गया था उसके 
परिणाम से लगाइये । नगर पर एक हवाई जहाज से जो ३०००० फीट की 
ऊंचाई पर उड़ रहा था, एक भ्रु बल डाला गया जिसका वजन ५० मन था। 
तगर की आ्राबादी ३ लाख थी जिसमें से ६२००० मर गये, इसके झलावा ४० 
हजार घायल हुए; ६०००० घरों में से ६९००० घर गिर गये झोर यह सब 
बम गिरते के कुछ ही देर बाद होगया । बम गिरने के बाद भयद्धूर घुए के 
बड़ों-वड़ो बादल ४०००० फीट की ऊंचाई तक उड़े थे। जापाव इसके सामने 
कैसे ठहर सकता था । अन्त में उप्ते मी १४ भ्रगस्त सब १६९४५ के दिन परा- 
जय स्वीकार कर ली। | 


द्विती ३१७ 
दृतीय महायुद्ध 


के दिन 
द्वितीय विश्व-व्यापी महायुद्ध जो पहली सितम्बर सु १६३६ 
प्रारंग हुआ था, ६ वर्ष में १४ प्रगस्त सद्‌ १६४५ के दिन समाप्त हुआ । 


द्वितीय महायुद्ध के तात्कालिक परिणास 
१. पुद्धननित विनाश 


कल्पनातीत भयद्भुर विनाश हुआ, क्योंकि युद्ध के अस्त्र प्रलयद्धारी 
थे--अ्रणुवम जैसे प्रलयद्धारी । श्रनेक नगर, उद्योग, खेत, भवन, कारखाने 
राख बन गये, २॥। करोड़ जन की प्राण हानि हुई, ५ करोड़ जन बुरी 
तरह घायल, भर फलस्वरूप कितना दुख भ्रौर विषाद, कोई चिन्तन कर 
सकता है ? ४ प्ररव डालर युद्ध में व्यय हुप्रा,--इतना तो व्यय हुआा, 
किन्तु विनाश कितना घन हुमा, इसका कुछ श्रनुमान नहीं । सब देशों में 
जीवन श्रस्त-व्यस्त हो गया, जीवन का पुननिर्माण एक मागीरथ काम 
हो गया । सब देशों में भयद्धुर अज्ञामाव, मंहगाई, दृ :ख, शद्धा और श्रस्घेरा । 
प्राज (१६५०) पांच वर्ष के वाद भी मातव युद्ध जतित भन्नाभाव, मंहगाई, 
दु:ख, शद्धा। श्रौर अन्धेरे से मुक्त नहीं; भ्रौर सर्वोपरि उसको त्रासित किए 


हुए है-परमाणु श्रस्त्र जो समस्त मानव जाति के सिर पर मौत की तरह 
मंडरा रहे हैं । 


२. विजित राष्ट्रों की व्यवस्था 


इटली- युद्धोत्तर काल में विजयी राष्ट्रों ने इटली को स्वतन्त्र छोड़ 
दिया । वहां अब एक स्व॒तन्त्र जमतन्त्रात्मक राज्य कायम है । 


जमंनी--शांति घाषणा के बाद जमेती का एक छोटासा पूर्वीय हिस्सा 
त्तो जर्मनी से पृथक कर दिया गया जो पोलेण्ड में मिल गया । शेष जमंनी को 
४ ज्ञेत्रों में विभाजित कर दिया गया जिनमें से पश्चिम के ३ क्षेत्रों पर इग- 
जैंड, फ्रांस और अमेरिका श्र पूर्व के क्षेत्र पर रूस का सैनिक भ्रधिकार 
कायम कर दिया गया । यह निणंय किया गया कि यह व्यवस्था तब तक रहेगी 
जब तक जमंनी के साथ कोई स्थायी सन्धि नहीं हो जाती । घीरे-घीरे पश्चिम 
के ३ क्षेत्र एवं पश्चिमी वलिन मिल कर एक प्रजातन्त्रीय राज्य बन गए 
जिसका नाम पश्चिमी जम नी (7 6 १--फैंडरल जर्मन रिपब्लिक) पड़ा; 
प्रौर पूर्वी ज्ञेत्र भौर पूर्वी वलिन मिलकर एक नया राज्य बना, जिसका नाम 
पूत्री जम नी (0 9 ए--जर्त डेमोक्रैटिक रिपब्लिक) पड़ा। उपयुक्त 
पश्चिमी जमनी पर ग्राज तक (१६६६ तक) अमेरिका का प्रभाव है श्रोर 


पूर्वी जमंनी पर रूस का । जमंनी के सम्बन्ध में भ्रमी तक कोई स्थायी भ्रन्तरौ- 
प्ट्रीय सन्चि नही हो पाई है ।. 


_धआारिट्रिया -युद्ध के वाद ऑ्रॉस्ट्रिया पर भी जर्मनी के समान उपरोक्त 
४ राष्ट्रों का सैनिक प्रधिकार स्थापित हुआ, श्रौर यह निर्णय किया गया कि 
यह 5 तव तक रहेगी जब तक प्रॉस्ट्रिया के साथ कोई स्थायी सन्धि 
नहीं हो जाती । सन्‌ १६५४५ में ऐसी स्थायी सन्धि हो गई जिसके प्रनुसार 


| 


॥ 


शै१८ मानव की कहानी 


श्रॉस्ट्रिया ने श्रपने श्रापको एक तटस्थ राज्य (जो भ्रन्तर्राप्ट्रीय युद्ध में किसी 
का भी पक्ष न ले) घोषित कर दिया श्रौर उसकी इृप्त स्थिति को स्वीकार 
करके भ्रमेरिका शोर रूस वहां से हट गए । 


जापान--युद्ध के बाद जापान पर प्रमेरिका का संँनिक प्रधिकार स्था- 
पित कर दिया गया, उस वक्त तक के लिए कि जब तक जापान के साथ कोई 
स्थायी सन्धि नहीं हो जाती । १९५१ में ऐसी सन्धि हुई श्रोर जापान श्रमेरिका 
के नियन्त्रण से मुक्त हुआ । किन्तु श्रमरीकी नैतिक प्रमाव शोर यह प्रयत्न कि 
जापान का मानस झौर परम्परा प्रजातान्त्रिक बने अमी (१६६६) तक भी 
घल रहा है । वहां पर भ्रमी कुछ प्रमरीकी स॑ंनिक भट्ट भी कायम हैं| युद्ध 
काल में जापान द्वारा विजित देश जैसे वर्मा, हिन्देशिया, मलाया, फिलिपाइन- 
द्वीप, युद्ध पूर्व स्थिति में भ्रा गये, यथा हिन्देशिया पर पूर्वंबतद्‌ डच राज्य कायम 
होगया, जो बाद में स्वतन्त्र होगया, बरमा और मलाया में श्रग्रे जों का प्रधि- 
कार रहा, जो वाद में स्वतन्त्र होगये; मंचूरिया चीन फी साम्यवादी क्रांति के 
बाद पूवंवत्‌ चीन का भ्रग रह गया, कोरिया पर रूस और प्रमेरिका की फीौ्जों 
का अभ्रधिकार रहा--३८ भ्रक्षांस के उत्तर में रूस भौर दक्षिण में भ्रमेरिका । 


संसार के शेष राज्यों की राजनतिक स्थिति बिल्कुल वही रही जो युद्ध 
फे पहिले थी । 


३. शान्ति फे प्रयत्न 


जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो मित्रराष्ट्रों ने घोषणा की थी कि यह 
युद्ध जनस्वतन्त्रता, राष्ट्र स्वतन्त्रता भझौर जनतन्त्रवाद के लिये लड़ा णा रहा 
है । स्वयं भ्रमेरिका के प्र सीडेंट रूजवेल्ट ने घोषणा की थी-हम ऐसे संसार 
झोर समांज की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं जिसका संगठन चार आवश्यक 
मानवीय स्वतन्त्रताशोों के भाधार पर होगा। पहली यह है कि दुनिया में 
सर्वत्र वाणी श्रोर विचार भप्रमिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हो । दूसरी यह कि मानव 
फो घर्मापालन की स्वतन्त्रता हो,-वह्‌ चाहे जिस घर्मा का पालन कर सके, 
धर्म के मामले में कहों जोर जबरन न हो। तीसरी यह कि मानव गरीबी 
से मुक्त हो, जिसका भप्रय यह है कि प्रत्येक देश के निवासियों को वे साधन 
उपलब्ध हों जिससे कि वे स्वस्थ जीवनयापन कर सके । चौथी स्वतन्त्रता यह 
कि प्रत्येक देश किसी भी दूसरे देश के प्राक्रमण के डर से मुक्त हो, जिसका 
श्र हुप्रा राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण । इन्हीं आदर्शों की प्राप्ति के लिए मानव 
थे व्यावहारिक कदम उठाया। 


३१ 
संयुक्त राष्ट्र 


[प्र्ताह एफ) ६४770075] 


कंसे वना ? 


भ्रमी जज ही रहा था। भ्रगस्त १६४१ में प्रमरीका के राष्ट्रपति 
छणवेल्ट तथा कटेन के प्रधान मन्‍्त्री चचिल श्रटलांटिक महासागर में कहीं 
एक जहाज पर मिले, दुनियां में स्थाई शान्ति की समस्या पर बातचीत की, 
प्रोर खुब सोच विचार और मनन के बाद उन्होंवे एक आदेश पन्न प्रकाशित 
किया जो श्रटलांटिक धार्टर के नाम से प्रसिद्ध है। इस भ्रादेश-पन्न में उन्होंने 
प्रपने देशों की श्रोर से श्रपनी नीति श्रौर सिद्धान्तों की घोषणा की थी। 
उन्होंने कहा था कि हम साम्राज्य विस्तार श्रथवा किसी नये प्रदेश पर भ्रधि- 
कार करना नहीं चाहते; हम चाहते हैं कि जनमत से ही प्रत्येक राष्ट्र का 
शासन चले; सब राष्ट्रों में पारस्परिक आथिक सहयोग हो; युद्ध के बाद 
पराजित राज्य पुन; प्रतिष्ठित हों और उनको पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो; एवम्‌ 
प्रत्येक राष्ट्र युद्ध सामग्री में कमी करे भौर श्रन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रयत्न 
करे। प्रक्टूबर १६४३ इं ० में मास्को में श्रमेरिका, ब्रिटेन, रूस, और चीन के 
विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ श्रौर उन्होंने भ्रटलांटिक चार्टर के 
सिद्धांतों के श्राघार पर विश्व शांति व सुरक्षो के लिए एक भरन्तर्राष्टीय संस्था 
की स्थापना पर जोर दिया। ग्रक्‍्ट्ूवर १६४४ में वाशिंगटन के डम्बटंन प्रोक्‍्स 
नामक भवन में उक्त चार बड़े देशों के प्रतिनिधि मिलि भर उन्होंने विश्व 
संस्था की स्थापना के लिए प्रस्ताव के रूप में एक योजना तैयार की । फिर 
फरवरी १६४५ में याल्टा (क्रिमिया) में चचिल, रुजवेल्ट श्लौर स्टालिन मिले 
भ्रौर उन्होंने उक्त विश्व योजना के प्रस्ताव को भ्रन्तिम रूप दिया । फिर भ्रप्रौल 
१६४५ में सानफ्रांसिस्को (भ्रमेरिका) में विश्व के ५० राष्ट्रों के ५५० प्रति- 
निधि एक सम्मेलन में एकत्र हुए और उन्होंने खुब सोच-विचार, बाद-विवाद 
के वाद विश्व संगठन का एक चार्टर तैयार किया । २६ जून १६४५ के दिन 
सानफ्रांसिस्को के वेटरन मेमोरियल हाल मो ५० राष्ट्रों के ५५० प्रतिनिधियों 
ने उस चार्टर पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार संयुक्तराष्ट्र का जन्म-न्‍ू”ा 
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हुआ । उक्त चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य प्रिद्धात्त और उसका विधान 
समाविष्ट थे। ऐसा माना जाता है कि विश्व में ऐसी भ्रन्तर्राष्ट्रीय समा पहले 
कमी नहीं हुईं यी । भ्रमेरिका के प्र जीडेंट ट्र मैन ने सम्मेलन के प्रत्तिम श्रथि- 
वेशन में भाषण देते हुए कहा “संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर जिस पर श्रापने 
भमी हस्ताक्षर किए हैं एक ऐसी सुदृढ़ नींव है जिस पर हम एक सुन्दर विश्व 
का निर्माण कर सकते हैं । इसके लिए इतिहास आपका सम्मान करेगा ।” २४ 
अक्टूबर १६४४ से संयुक्त राष्ट्रसंघ ने विधिवत श्रपना काये प्रारम्म किया पश्रौर 
इसीलिए यह दिन विश्व मर में “संयुक्त राष्ट्र दिवस” के नाम से मनाया जाता 
है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय पहले लेक सकसेस (अमेरिका) माँ 
रखा गया, किन्तु इसके लिए न्यूयार्क में एक भव्य विशाल मवने तैयार क्रिया 
जा रहा था जो १४ प्रक्टूवर १६५२ के दित समाप्त हुम्रा श्रौर तमी से सं 
का कार्यालय न्यूयार्क के उसी मवन में है । संयुक्त राष्ट्रसंघ की कार्यवाही के 
लिए पांच भाषाएं मान्य हैं, यया चीनी, श्र ग्रे जी, फ्रांसीसी, रूसी तथा स्पेनिण । 
किन्तु इसका श्रधिकतर काम पश्रग्नेजी श्रौर फ्रांसीसी मभापाम्रों में ही होता है । 
इन मान्य भाषाओं में से किसी एक में किये गये मापण का तत्काल एक साथ 
ही अन्य चार भाषाग्रों में मनुवाद हो जाता है । 
छ्द्दशय 

संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य हैं:--प्रन्तर्राष्ट्रीय शांति ग्लौर सुरक्षा बनाए 
रखना; यदि शांति भंग का फहीं खतरा हो तो उसे रोकने श्रौर हटाने के 
लिए सामूहिक कार्यवाही करना; किसी श्रन्तर्राप्ट्रीय कूंगड़े के या ऐसी 
परिस्थितियों के जिनसे शांति मंग हो या उपस्थित हो जाने परन्याय श्रौर प्रन्त- 
रष्ट्रीय नियमानुसार उनका शांतिपूर्रा ढंग से निपटारा करना; राष्ट्रों में इस 
सिद्धान्त को मानते हुए कि सबके भधिकार समान हैं, परस्पर मित्रता पूरा 
सम्बन्ध स्थापित करना; श्राथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए 
धन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से काम करना; एंघं विश्व मर में मानव श्रधिकारों भौर 
मौलिक स्वाघीनताओों की रक्षा करना । 


प्दस्प 


जिन ५४० राष्ट्रों ने प्रारम्म में ही उपरोक्त चार्टर पर हस्ताक्षर किये 
वे तो राष्ट्रसंघ के सदस्य थे ही, इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य राष्ट्र सुरक्षा 
परिषद की सिफारिश पर, जनरल भ्रसेम्बली द्वारा स्वीकार कर लिये जाने 
पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन सकता है। सच १६५७ तक ८२ 
राज्य इसके सदस्य वन चुके थे । यथा:--१- अफगानिस्तान, २. भायरलंड, 
३, श्रर्जेन्टाइना, ४. भ्रास्ट्र लिया, ५. भल्वेनिया, ६. श्रास्ट्रिया, ७. वेल्जियम, 
८. बोलीविया, ९. प्राजील, १०. बल्गेरिया, ११. वर्मा, १९. बेलोरसियन, 
१३. कनाडा, १४. चीली, १४. चीद (फारमृसा में स्थित तथाकथित राष्ट्रवादी 
चीनी सरकार; मुख्य भूमि चीन में स्थित जनता का गणतंत्र नहीं), १६, कोल- 
म्विया, १७. कम्बोडिया, १८. कोस्टारिका, १६. क्यूवा, २०. चेकोस्लोवा किया, 
२३. टनमार्क, ३२, डोमोनिकन रिपव्लिक, रेे३े. इक्वेडर, २४. मिन्न, 


घंयुक्त राष्ट्र रै२१ 
२५. सालवेढर, २६. इथोपिया, २७, फ्रांस, २८. हनान, ३६. ग्वाटेमाला, 
३०. हेटी, ३१. होंदरएस, ३२. झाइसंलैण्ड, ३३. भारत, ३४, हिंदेशिया, 
३९. ईरान ३६. हगरी, ३७, इटली, ३८. ईराक, ३६. अर लक ४०. लेका, 
४१. लेबनान, ४२, लाझोस, ४४. लीबिया, 'ड४. जोडन, ४५- साइबेरिया, 
४६, लक्सेमवर्ग, ४७. मेक्सिको, ४५. नोदरलैंड, ४६, न्यूजीलैंड, ५०. निकार 
गोपभा, ५१, नॉवें, ५२. पाकिस्तान, ५३, पनामा, ४४: प्राग्वे, ४५. पीड, ५६, 
फिलीपीन, ५७. फिनलैण्ड, ५७. पोलेण्ड, ५९. यहुदीभरब, ६०. स्वीडन, ६१, 
सीरिया, ६२. थाईलैंड, ६३, तुर्की, ६४. यूके निया, ६५५ दक्षिण प्रफ़ोका संघ, 
६६, रूस, ६७. बप्लिटेन, ६८. अमेरिका, ६६. यूरुग्ये, ७०. वेनेजूला, ७१. नेपाल, 
७२. स्पेन, ७३. पुतंगाल, ७४, रुमानिया, ७५. सूडान, ७६ मोरक्‍को, ७७. 
ट्यू निशिया, ७८. यमन, ७६. यूगोस्लेविया, ८०. जापान, ८१, घाना, ५२. 
मलाया । ६६६ में यह सदस्य संख्या ११७ तक पहुंच गई। 


संगठन 
संयुक्त राष्ट्र संघ का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए इसका एक 
सुगठित रूप बनाया गया जिसके छ;: प्रमुख भ्रग हैं-- 


१, जनरल भ्रसेम्य लो 


संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य जनरल शअसेम्बली के सदस्य होते हैं । 
प्रत्येक सदस्य (राष्ट्र) जनरल श्रसेम्बली में बैठने के लिए ४ प्रतिनिधि 
भेज सकता है और किसी भी सदस्यन्राष्ट्र के पांच से प्रघिक वोट नहीं 
ही सकते । जनरल प्रसेम्बली उन तमाम मामलों पर जो संयुक्तराष्ट्र के 
उददृएयों के भस्तगंत भ्राते हैँ बहस कर सकती है भ्रोर उनके विषय में सुरक्षा 
परिषद्‌ को भपनी सिफारिश कर सकती है। इसका प्रर्ण यही है कि जनरल 
भसेम्बली फेचल वाद-विवाद एवं विचार-विनिमय करने का एक मंच सात्र है। 
फिर भी इसके निरणंयों के पीछे विश्व की सरकारों के बहुमत का प्रबल नैतिक 
बल तो होता ही है । जनरल श्रसेम्बली का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन होता है 
जो सितम्बर के तीसरे मंगलवार क्रो प्रारम्म होता है श्ौर भायः तीन महीने 
तक उलता है। सुरक्षा परिषद्‌ प्रथवा बहुमत-समर्थन प्राप्त एक सदस्य 
फे प्रतुरोध पर मी भ्रसेत्बली फी किसी सी समय विशेष बैठक बुलाई जा 


१ भीहै। 
- सुरक्षा परिषद्‌ 

संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, प्रेट प्विटेन, फ्रांस झौर राष्ट्रीय-चीन 
स्पायी सदस्य हैं भ्रोर जनरल भ्रसेम्वली द्वारा निर्वाचित ६ प्न्य अस्थायी 


सदस्य । इस प्रकार कुल ११ सदस्य होते हैं । परिषद का काम निरन्तर चलता 
रहता है भोर समय समय पर इसकी बंठक होती रहती हैं । 


2 कार्य--राष्ट्रों के परस्पर झगड़ों की जांच करना, समभोते करवाना, 
मणकारियों के विरुद्ध कायंवाही करना, इत्यादि । सुरक्षा परिषद संयुक्त 


राष्ट्रसंध का मुख्य कार्यकर्ती अंग हैं । यही मुख्य कार्यपालिका है; इसको संयक्त 
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राष्ट्रसंघ का ,मन्त्री-मण्डल कह सकते है| सुरक्षा परिपद में स्थायी सदस्यों 
को किसी भी बात पर अपना विशेष निषेधाधिकार काम में लाने का हक है। 
अर्थात्‌ यदि सभी सदस्य किसी एक प्रश्न पर श्रपना निर्णाय बनाते हैं, किन्तु 
एक स्थायी सदस्य उस निरंय से सहमत नहीं होता तो वह उस निर्णय को 
ही रहू कर सकता है भर उस प्रश्न पर कोई भी कार्य वाही नहीं की जा 
सकती | सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्यों को यह एक ऐसा श्रधिकार है कि 
उनमें से कोई मी एक यदि चाहे तो सुरक्षा परिपद्‌ भर जनरल भ्रसेम्बली के 
सब निर्णायात्मक कामों को रोक सकता है। संयुक्त राष्ट्र सघ की यही सबसे 
बड़ी कमजोरी है । ऐसा ग्रधिकार इन स्थायी सदस्यों को, इन पांच वड़ राष्ट्रों 
को क्‍यों दिया गया ? स्यात्‌ इसीलिए कि युद्धकाल में युद्ध का विशेष भार 
श्रोौर उसका उत्तरदायित्व इन्हीं पर रहा और यद्धोत्तर काल में भ्रपती विशेष 
शक्तिशाली स्थिति के श्रनुसार शांति के उत्तरदायित्व का मार इन्हीं पर रहा । 
जो कुछ हो इससे यह तो स्पष्ट फलकता है कि इस प्रकार के श्रधिकार की 
घ्यवेस्था होते समय इन पांचों राष्ट्रों के दिल एक दूसरे के प्रति साफ नहीं ये; 
एक दूसरा एक दूसरे को संदेहात्मक दृष्टि से देख रहा होगा । सुरक्षा परिषद्‌ 
के प्रन्तगंत कई आयोग तथा कमेटियाँ काम करती हैं, जैसे -- 

() प्रशुशक्ति प्रायोग-अरु शक्ति के विध्वंसक प्रयोग एर प्रतिरोध 
लगाने के लिये एवम्‌ उस शक्ति का मानव-जाति के कल्याण के लिए उपयोग 
करने के लिए विचार विनिमय करती रहती है भौर विश्व के सामने अपने 
सुझाव प्रस्तुत करती रहती है । 

(#) मिलिटरी स्टाफ कौंसिल--पांच बड़ राष्ट्रों के सैनिक प्रतिनिधि 
(भमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन श्ौर फ्रांस) इसके सदस्य होते हैं। इसका कार्य 
यह होता है कि सुरक्षा परिषद्‌ का आदेश मिलने पर श्राक्रमक देश के विरुद्ध 
सैनिक कार्यवाही की योजना बनाये और उसको कार्यान्वित करे । 

(॥) प्रन्तर्राष्ट्रीय सशस्त्र सेना--ऐसी झ्ाशा की जाती है कि राष्ट्रसंघ 
के समस्त सदस्य ऐसी सेना निर्माण करने में योग देंगे जो प्रावश्यकता पड़ने 
पर शांति स्थापन के लिए घोषित श्राक्तांता देश को दबा सके | कुछ कुछ 
ऐसी ही भ्रस्थायी श्रस्तर्राष्ट्रीय सेना का निर्माण जुलाई १६५० में कोरिया का 
युद्ध समाप्त करने के लिए हुआ था । कुछ इसी प्रकार की सेना नवम्बर 
१९५६ में मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजराइल के झ्ाक्रमण के समय तैनात 
की गई थी । १६६४ में साइप्रस में ग्रीक भौर तुर्कों के बीच संघर्ष को रोकने 
के लिये इस सेना को वहां तैनात किया गया । 


३. दृस्टीशिप कोंघिल--चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिठेन श्रौर भ्रमरीका तो 
इसके स्थायी सदस्य हैं, तथा संरक्षित उपनिवेशों के शासक तथा उतने ही 
तटस्थ देश (जो न तो संरक्षित देश हैं और न संरक्षक) भी इसके सदस्य 
रहते हैं । इस कौंसिल का कार्य समस्त संरक्षित प्रदेशों की प्रगति देखते रहता 
झौर वहां के लोगों को उन्‍तत बनाने का प्रयत्त करना है । 


४. ध्राधिक तथा सामाजिक फौंसिल--जनरल श्रसेम्बली द्वारा 
विर्वाचित कोई मी १८ सदस्य | कार्यं--सामाजिक तथा शभ्राथिक उन्नति के 


संयुक्त राष्ट्र 


लिये सिफारिश करता तथा इसके 2008 577 5 कक कक 
यूमेस्की (ए]2800-शैक्षरिक, वज्ञानिक, खन्क नल कक अल 
मजदूर संघ, खाद्य और कृषि संगठव, विश्व खात्त्य दंड इतना कक 8 
सम्बन्ध स्थापित करना। इसका मुख्यालय रीद़ हुँद किक. डक 
में है। इसके भ्रधिवेशन वर्ष में प्राय: दो वार होठे हैं । ८ क्ौनिल 2 का 
के पिछड़े हुए लोगों के सामाजिक श्रौर झ्राविक्ष जीवन को ऋचा दद्रने दें 
झभृतपुर्वं काम किया है । 





५. प्रस्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय-पंयुकत राष्ट्रसंघ का मुल्य दृडिघिदद ऋंट 
है। जनरल भ्रप्तेम्बली तथा सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित १५ न्‍्यादात्रीट रफ्ट्रों 
के पारस्परिक कानूनी झंगड़ों को तय करते हैं । 





६. सचिवालप--संयुक्त राष्ट्र संध का मुख्य कार्यवाहक दफ्दर है। 
इप्तका सेक्रेटरी जनरल सुरक्षा परिषद की सलाह से जनरल गअप्ेम्बती छारा 
निर्वाचित होता है | सेक उसी जनरल का पद बहुत उत्तरदायित्व और महत्व 
का पद है। सेक्रेटरी जनरल अ्रस्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षापर प्राघातः 
करने वाले सभी मामलों को 'सुरक्षा परिषद! के समक्ष रखता है तथा जनरन् 
भ्रसेम्बली के सामने वाधिक रिपोर्ट पेश करता है । संयुक्त राष्ट्र का स्थायी 
कार्यालय न्यूयोकक में है । कार्यालय का एवं संघ के भिन्‍्त-गिस्त भ्रगों का संगठन 
बहुत ही कुशल भौर सुव्यवस्थित है । कार्यालय में विश्व के चुने हुये बुद्धिमान 
भोर कुशल लगमग ५००० व्यक्ति सेक्रेटरी, अफप्तर, क्‍लकं,(इत्यादि की 
हैसियत से काम करते हैं। काम के ढंग से, संगठन के ढंग से, पत्रों और संवादों 
भौर भ्रस्तावों के ढंग से तो ऐसा ज्ञात होता है मानो किसी विश्व-राज्य का 


संचालन हो रहा हो । भाजकल (१६६७ जून में) बर्मा के यूथांट संयुक्त राष्ट्र 
के सेक्रेटरी जनरल हैं । 


संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन (सफलता-प्रसफलता ) 


संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुए पूरे २२ वर्ष गुजर चुके हैं ।इस 
भ्रवधि के मध्य इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किये वे यद्यपि संतोष की सीमा से 
दूर हैं फिर भी उपयोगिता प्रौर महत्व की दृष्टि से उन्हें ओमफल नहीं किया 
2 सकता । संयुक्त राष्ट्र संघ मूल रूप से संसार को युद्ध विहीन बनाना चाहता 
है ताकि मानवता उन विनाशकारी परिणामों को पुनः भुगतते के लिए मजबूर 
त्‌ हो, जिन्हें वह विगत दो महायुद्धों द्वारा मुगत चुकी है । इसके लिए संघ ने 
निषेघात्मक प्लौर विधेयात्मक दोनों ही छूपों में कार्य किया है भौर अनेक 
प्वसरों पर युद्धों का निवारण करके तथा गंभीरतम प्रस्तर्राष्ट्रीय विवादों का 
डा, करके विश्व में तृतीय महायुद्ध के सूत्रपात को भविष्य के लिए 
दाता है। 


सेयक्त राष्ट्र तंघ के जन्म से आज तक की 


के दो छोरों के बीच भूलती रही है । श्रालोबकों का यह कहना कि संघ श्रपने 
भपात उह श्य-युद्धों के निवारण और अन्त रो 


करने में विफल हुआ है, 


३२४ मानव की कहाती 


सका है प्रौर न ही शस्त्रीकरणा की होड़ को मिटा पाया है, निःसन्देह बहुत 
कुछ सत्य है | इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मानवीय अप्रधिकारों 
धौर श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की रक्षा करने की हामी मरने वाला संयुक्त राष्ट्र 
संघ श्राज तक दक्षिस श्रफीकन संघ में भारतीयों शोर श्रश्वेत जातियों के 
साथ दुव्यंवहार को नहीं रोक सका है, साम्यवादी चीन को न अभ्रपना सदस्य 
बना सका है श्रोर त ही उसकी हिसात्मक पाशविक प्रवृत्ति पर किसी तरह 
का श्रकुश लगा पाया है पूर्व भश्लौर पश्चिम के मतझेदों को नहीं पाठ सका 
है तथा महाशक्तियों के वमनस्यथ और विरोध को नहीं मिटा सका है। संयुक्त 
राष्ट्र संघ ने कश्मीर की स्पष्ट और सरल समस्या को उन्नकाया है तथा महा- 
शक्तियों के हाथो में खेलकर प्राक्रान्ता श्रौर आक्रमणकारी को तराजू के दोनों 
पलड़ों में बैठाकर बराबर तोलने की चेष्टा की है । इतना ही नहीं, श्राक्ान्ता 
पाकिस्तान की भ्राक्रमण॒कारी प्रवृत्ति पर रंचमात्र नियन्त्रण मी लगाने में यह 
प्रसफल रहा है | यह महाशक्तियों के शीतयुद्ध का बखाड़ी बना हुम्मा है भोर 
अनेक प्रवसरों पर इसने भनेक देशों की स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता के अप* 
हरण को कोरे एक मूक दर्शक के समान निहारा है । 


परन्तु इस सबके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ निरन्तर उन्नति के पथ 
पर बढ़ता रहा है शौर श्रपने उददृश्यों की प्राप्ति की दिशा में ग्राज भी 
प्रयत्नशील है | विघटनकारी शक्तियां सदेव हर क्षेत्र में श्रौर हर स्थान पर 
विद्यमान रहती हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका प्रपवाद नहीं है | लेकिन इन 
शक्तियों के होते हुए भी और श्रनेक गंभीर कमजोरियों के बावजूद मी मपने जन्म 
के समय से लेकर श्राज तक इसने अनेक गंभीर विवादों को पुलभाया है भ्रौर 
यदि इसे कुछ विवादों पर श्रसफलता का मुह देखना भी पड़ता है तोवह 
महाशक्तियों की अडज्भ -बाजियों के फलस्वरूप ही । युक्त राष्ट्र सध ने जिन 
गंभीर राजनीतिक विवादों को सुलकाकर अनेक बार विश्व की बिगड़ती हुई 
शान्ति को संमाला है, उनमें से कुछ संक्तेप में निम्नलिखित हैं-- 


(१) १६४८ और बाद में अमी १६६७ में मी मारत-पाक संघर्ष का 

भ्रन्त करके युद्ध-विराम स्थिति लाने में संयुक्त राष्ट्सघ सफल रहा है। यह 

दवा है कि वह काश्मीर समस्या का श्रन्तिम रूप से निपटारा नहीं कर 

सका है । 

(२) सव्‌ १६४८, १६९५६ भर १६६७ के प्ररव इज रायल संधर्यों में हर वार 

को रोक कर शांति स्थापित करने में प्रौर स्थानीय युद्ध की ज्वालाकों को 

विश युद्ध के ज्वालामुखी में परिणत होने से रोकने में संघ ने निश्चित सफलता 

प्राप्त की है। श्रप्नरोेल १६६८ के बन्त तक यद्यपि इजरायल व प्ररव राष्ट्रों में 

स्थायी शान्ति संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कर पाया है किन्तु वह इसके लिए सतत 
प्रयत्नशील है । 


(३) १६५६ में स्वेज नहर को फ्रांस और ब्रिटेन के साम्राज्यवादी 
सापाक इरादों से बचाने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सफलता प्राप्त की। स्वेज 
के प्रश्न पर ब्रिटेन, फ्रांस भौर इजरायल के संयुक्त श्राक्रमण को निरस्त करने 
में रूस, अमेरीका, पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव ने महत्वपूर्ण योग 


सयुक्त राष्ट्र 


दियाथा। 


(४) सब्‌ १६४६ में हिन्देशिया की स्वतत्तता के प्रश्न को लेकर डचों 
भ्ौर हिन्देशियायी लोगों में युद्ध की स्थिति पैदा हो गयी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र 
संघ के प्रमावशली प्रयत्नों के फलस्वरूप हिन्देशिया को स्वतन्त्रता मिली भौर 
युद्ध नहीं हुप्ना । ॥ 


(५) सब्‌ १६५० में कोरिया का विनाशकारी संग्राम छिड़ गया निसमें 
उत्तरी कोरिया की श्रोर से रूस एवं चीन तथा दक्षिण कोरिया की भ्रोर से. 
संयुवत राज्य प्रमेरिका भ्रौर उसके मित्र राष्ट्र परस्पर यौद्धिक एवं राजनीतिक 
रूप में उलक गये । तीन वर्ष तक यह युद्ध चला जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की 
सेना ने दक्षिणी कोरिया को साम्यवाद के लौह-शिकंजे से मुक्त रखते में 
सफलता पायी । बन्ततः संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभाव से और कतिपय. भ्न्य. 
कारणों से कोरिया का मयानक युद्ध समाप्त हो गया । ' 


(६) ईराक, सीरिया व लेवनात से विदेशी सेनायों हटाने में, बलिन 
के पेरे में प्रन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने में, कांगो के ग्रह युद्ध फो समाप्त करके 


उसके एकीकरण के बनाये रखने में भ्रौर ऐसे ही भनेक विवादों में संघ मे 
उल्लेखनीय सफलता अ्रजित की । 


उपय॒ क्त संक्षिप्त विवेचन से ही यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने श्रनेक 
यंभीर छोटे-बड़े राजनीतिक विवादों का समाघान करने में उल्लेखनीय 
सफलता प्राप्त की है। संघ के १५ वे भ्रधिवेशन में ३ श्रक्दूवर, १९६० को 
भाषण फरते हुए स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू मे ठीक ही कहा था-- 


“हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि संयुक्त -राष्ट संघ ने कई 
बार हमारे वार-बार उत्पन्न होने वाले संकटों का युद्ध मों परिणत होने से 
बचाया है ।” ऐ ० 


डा० राल्फ वुच ने लिखा है कि “संयक्त राष्ट्र संघ की मुख्य विशेषत। 
यह है कि यह राष्ट्रों को वात-चीत में व्यस्त रखता है। वे जितनी प्रधिक 


देर तक वात करते रहें, उतना ही अधिक भ्रच्छा है क्‍योंकि इतने समय तक 
युद्ध टल जाता है ।” 


यह कहने में कोई भ्रतिशयोक्ति नहीं होगी कि संयुक्त राष्ट्र प॑ 

प्रत्तित्व के कारण ही वह -बड़ राष्ट्र छोटे राष्ट्रों के विरुद्ध, काश 
शक्ति का प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव राष्ट्रों 
की सोमाझों से परे व्याप्त तत्वों श्रौर शक्तियों पर विशेष रूप से पड़ा हे । 
इसने श्रन्तर्राष्ट्रीयता के प्रसार में श्रपने प्रभाव का उल्लेखनीय ढंग से उपयोग 
किया है भौर भन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को श्रधिक सवल व स्पष्ट बनाया है । 
इसने साम्राज्य और पौपनिवेशवाद के उन्मूल में पर्याप्त सफलता पायी है '] 
एदीसीनिया, लिविया, सोमालीलेंड, मोनक्को, ट्यूनिसिया, टोगोलैंड आदि 
को स्वाघीनता इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी 
शक्तियों के क्र्रतापूर्णो श्रत्याचारों की चर्चा जब संघ के रंगमन्च पर की 
जाती है तो उसका प्रचार भ्रविलम्व सम्पूर्ण विश्व में हो जाता है जिसका अनेक 


सी की 


३२६ मानव की कहानी 


बार यह प्रमाव पड़ता है कि नैतिक दवाव सैनिक शक्ति से प्रधिक प्रमावशील 
बन जाता है । 


“यदि हम राजनीतिक ज्षेत्र को छोड़कर सामाजिक, शैक्षणिक एवं 
स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्र को लें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महाव सफलतायें हमारे 
सामने साकार हो उठती हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने गर राजनीतिक कायें में 
महान यश श्रजित किया है | यह कहना श्रत्युक्ति पूर्ण न होगा कि सामाजिक 
एवं भ्रार्थिक क्षेत्र में इसने संसार की श्रन्य किसी भी संस्था की श्रपेक्षा श्रधिक 
एलाघनीय काये किया । २२ वर्षों की श्रल्प श्रवधि में विश्व के सभी भागों 
में तिवास करने वाली जनता के जीवन-स्तर को सुधारने के लिए विशाल 
घन राशियां व्यय की गई हैं। सिंचाई, वाढ़ नियन्त्रण, विद्युत -उत्पादन, 
भूमि की उपज में वृद्धि सम्बन्धी लगमंग ६० से भी अधिक योजनाश्रों पर 
प्रमल किया जा रहा है ताकि मानव जाति भ्रकाल के खतरे से मुक्त हो 
सके । स्वास्थ्य, श्रम एवं चिकित्सा के जेत्र में इसके प्रयास स्वर्णाक्षरों में लिखे 
जाने योग्य हैं । ह 


इस तरह स्पष्ट है कि भ्रपनी विविध दुर्बंलताओों भौर विफलताग्रों 
के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ अब तक का श्रष्ठतम प्रन्तर्गाष्ट्रीय संघ सिद्ध 
हुआ है | प्राज इस भयाक्रान्त विश्व में यही एक मात्र ऐसी संस्था है जो भ्रन्त- 
राष्ट्रीय संबन्धों में स्थिरता ला सकती है किन्तु आवश्यकता इस बात की 
है कि सभी ज्षेत्रों में संघ की क्षमता श्रौर उसके साधनों का उपयोग बुद्धिमता 
तथा विवेक से किया जाए, संघ के सदस्य, विशेषकर महान राष्ट्र, चार्टर के 
सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान रहकर उन पर क्रियात्मक श्राचरण करें, समी 
सदस्य राष्ट्र सम्नस्तित्व॒ के सिद्धान्त पर चले बौर सामाजिक तथा आधिक 
ज्ेत्र के श्रतिरिक्त राजनीतिक ज्ञेत्र में मी मानव-मत में विश्वास जमाने में 
संघ के उद्देश्यों में सहयोग दें । संयुक्त रष्ट्र संघ विवादों को हल करने में 
पूर्णतः सक्षम संस्था है. बशतें कि इसकी सदस्य महा-शक्तियां इसे श्रपना सच्चा 
सहयोग प्रदान करें ! यदि संघ अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति. की दिशा में कम 
प्रगति कर पाया हो तो इसका मूल कारण यही है कि यह परस्पर विरोधी 
महा शक्तियों के संघर्ष का अखाड़ा वना हुआ है । सितंवर १६६६ में संयुक्त 
राष्ट्र संघ की २१ वीं महा सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई वाधषिक रिपोर्ट में 
संघ के महा सचिव ऊथान्ट ने ठीक ही कहा था छि-- 


“श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक वात्तावरण में सुघार नहीं हुआ है । वियत- 
नाम पर युद्ध के बादल बढ़ रहे हैं | काश्मीर 'प्रेश्श पर भारत श्रौर पाकिस्तान 
के बीच खुला यूद्ध यद्यपि संघ के प्रयत्नों से समाप्त हो गया तथापि वहां भौर 
भ्रन्य स्थानों में तनावपूर्णा वातावरणा कायम है। दक्षिणी भ्रफ़ीका, दक्षिण 
पश्चिम श्रफ्रिका व दक्षिणी रोड शिया, साईप्रस और मध्य पूर्व में समी जगह. 
लम्बे समय से समस्‍यायें मौजूद हैं जिनका हल रचनात्मक दृष्टिकोण से 
नहीं निकाल जा रहा है ।” 


संयुक्त राष्ट्र श२७ 


महा सचिव ने श्रपनी रिपोर्ट में भागे स्पष्ट शब्दों में कहां कि “यदि 
पंव की प्रावश्यकता को बनाये रखना है तो हमें यह तथ्य स्वीकार करना 
पड़ेगा कि १९४६ के ५ बड़ राष्ट्र श्राज के विश्व के भाध्य निर्माता नहीं हैं 
भ्रौर न ही वे उद्देश्यों की उस एकता से कायें कर रहे हैं जो उनके विचारों 
में (६४६ में थी । श्राज वे आपस में विभक्त हैं जिसके कॉरण विश्व की 
समस्याभ्रों में सामूहिक रूप से उपयोगी योगदान करने में अ्रसमर्थ हैं। इस 
स्थिति में उनके बीच काम चलांऊ सन्तुलन तब ही स्थापित किया जा सकता 
है जब कि विश्व को सुरक्षित श्लौर मनुष्य मात्र के रहने योग्य बनाने में छोटे 
श्रौर वड़े सभी राष्ट्र समान स्तर पर माने जाय॑ ।” 


धन्त में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वर्गीय महान राष्ट्रपति केनेड़ी 
के शब्दों में विश्व के समग्र सामान्यजनों, बुद्धिजीवियों श्रोर राजनीतिज्ञों को 
सम्बोधित करना चाहेंगे कि--- 


“इस पृथ्वी गृह के निवांसी भेरे बन्धुओं ! झआग्रो, हम संयुक्त राष्ट्र 
संघ की इस महा समा में अपने समस्त शान्ति मस्तव्य प्रकट करें और यह 
देखें कि क्‍या हम प्रपने ही जमाने में विश्व को न्यायपूर्ण तथा स्थाई शांति 
प्रदान करने की दिशा में अ्रग्रतर हो सकते हैं ।” 

पुनश्च, उन्हीं के शब्दों में-- 


“शांति प्रयत्न श्रागे वढ़ों श्रौर युद्ध के आविष्कारों को भी भागे 
निकाला जाए । प्रपनी 3220 78 की सीढ़ियों पर बढ़ते तथा विफलताञओं 
से ता लेते हुए संय्‌क्‍्त राष्ट्रसंघ को वास्तविक विश्व-सुरक्षा-व्यवस्था करनी 
चाहिए ।" 


र्‌. 


परिशिष्ठ : प्रश्न 
भ्रध्याय-२ 
प्पती पृथ्वी लगभग कितने वर्ष पहले भ्स्तित्व में श्राई होगी ? 


ज्ााशा ज85 ०077 धधा7 7ण7 ? 

पृथ्वी पर प्राण का उदय कब हुआ होगा ? 

राधा व6 ॥6 8797687 ०7 ॥76 €शा7 ? 

पृथ्वी पर मानव प्राणी कब श्राविश्वृत्त हुआ ? मानव के निकंटतम 

पृवंज कौन थे ? 

ज्रागाला तात गधा 397०97 00 (6 ल्यात) ? ए॥0 ज८7८ [८ 

॥7760॥866 870९586078 0 ग़राधा ? 

मर्द मानव-प्राणी की जानकारी हमें कैसे हुई ? उसके रहन-सहन का 

वर्णोन कीजिए । 

जाय कार 6 5007065 0 07 ्ा0ए)०१४2९ रण धो र८७॥- 

लक धात 0067 5ए९० गाशा ? (अंर8 थ ३०००णा ० धंधा 
९५ 

वस्तुत: हम झाप जैसा वास्तविक मानव-प्राणी (स्ण0ण052एं078) का 

झागमन कब, कहां और कंसे हुआ ? 

जाला वात 06 7९श प्रगा, 6 मसगात0त३उ9फॉंणाड, 397०७ 07 

8 ९8४0 300 कजए/7676 370 70फ्न ? 

मानव के प्राचीन पाषाण युगीय झौर नव पाषार युगीय सम्यता की 

तुलना कीजिए । 

(०प्रएभ ९ प्राध्मा!'$ छंशॉमवांणाउ  धाीढ ०१ ४णा6 006 06 

76 8076 88०९8. 

श्रादि मानव के धर्म, कला भौर विज्ञान के विषय में भपनी जानकारी 

का परिचय दीजिए । 

जशा0फज़ ए0०प धियवियाए जो पी सशांहां00, 80 800 ४0०06 

णी 6 ४ पाहशा, 


झध्याय-३ 


मेसोपोटेमिया की भौगोलिक स्थिति बताइए । 
9७8४८१०४ ॥॥6 260ट/972०व४ शं(पर00 जी (०६४०००7798५ 


सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है ? इत्तके विषय में विद्वानों का गया 
अनुमान है ? 

जागरण 35 06 ०0068 ठंज्रीयवांणा 7 जव्वा ॥ 6 हणाएधा5ई 
०णापांणा ४0०एा 7 ? 

सुमेर की सम्यता का निम्न शीष्षकों पर वर्णन कीजिए:-- 


(क) कृषि का ढंग (ख) पालतू जानवर (ग) लिपि (घ) साहित्य । 


परिशिष्ठ : प्रश्न न 


८ 


(अंरह ॥ 800०0 ० 6 5एतांधा एऐफोएथ४ाणा णा 6 

(0॥0 शा।£ 06६४05:-- ; लक हि 

(६) 00७ ७ 78४0ऐएए७ (9) 0006७ा० धाा॥85 (०) 8७9६ 

(९) ॥|ध ४७१७, 

बेबीलोन का साम्राज्य किस प्रकार ःथापित हुआ ? 

प०ए ७४३ 8 540ए907908 ८॥१३७॥7३ ९५६०७॥४॥९0 १ 

वेबवीलोन लोगों का सामाजिक संगठन कैसा था? उनकी किन-किन 

विद्याप्रों का ज्ञान था है 

(06 37 8000४ 0[॥॥6 80व०॑4 0४४४729॥00 70 ॥6 580५- 
]09908 ? ज्र॥०90 303 000 (6ए [॥09 ? 

सम्र ट हमुरवी, सम्राट भ्रसुरबतीपाल और सन्नाट नेवुऋाईडेजार के 

विपय में प्रापकी क्‍या जानकारी है ? 

जाया व0 ए0प ाठज़ 0 थाएशण प्रेशर, शाफूलण 

#35प्राऐथाएवी घाते छदाएथ०त पशएएठत्रांतंत्रथा ? 

निम्तलिखित पर संत्तेप में टिप्पणियां लिखिये;-- 

(क) गिलगमिश (ख) भूलते बाग (ग) कीलाक्षर लिपि । 

शेप. भाग 70088 0:-- 

रे (जाएपांधशा (0) १॥6 प््ा॥78 (0५78 (०) एपा्लत्पा 
0 

मेसोपोटेमिया सभ्यता की विशेषताएं लिखिए । 

परत8 धा6 जाक्षाइण ध४ा३॥०३ 0९ (6७0० ०धगशा एऐशं29॥0०), 


अ्ध्याप- ४ 


प्रांचीत मित्र की सम्यता की जानकारी के हमारे क्या साधत हैं ? 
॥8ध 5 (6 800088 ए ०पा (0ए९१86 ० परा6 80०७) 
६१४७8 लंग्राटकांणा २ 

प्रा न मिस्र के समाज में राजाओं का क्या स्थान था ? उनकी सासा- 
जिक स्थिति और प्राघीन वेबीलोन के सम्नाटों की सामाजिक स्थिति 
की तुलना कीजिए ) 

४ 935 ।6 80४५ 0९ (९ टत28 


("जीरा 7 एणाएक्ा० (८7 80९ 
88090ग्रांघा। शाएश्ाण3, 


प्राचीन भिन्न के घर, शिक्षा, शा 3 अप ७ ४ 
आज व आप हि 8879#भा8? उश्ांह[णा, 0(तए- 
23. की वरांमाला श्रौर लेखन विधि के विषय में तुम क्या 


जात्ा। 60 ए05 एव0 
8॥०था। 88,099 का 8००एा 8थांएा 00 ३०७७ ० 6 


॥7 8 शालं०१। ए2ए७४श॥ 
[8 88०४ जाता (६६ ० 


३३० 


मानव की कहानी 


मिल्नी स्तृप किन्होंने वनवाये ? क्‍यों वतवाएं ? कब बनवाए ? उनकी 
बन वट का वर्णन कीजिए । 

जा0 ०४५४९९ 076 289एाशा ?शब्ा7/65 (058 0णं॥? ए]9ए धा0 
जाला ? 0ए6 था 82000॥6 ० ताला ०0ग्राइधरप्रदांग, 

मिस्र की ममी क्‍या चीज है ? इसका संत्तेप में वर्शांत कीजिए । 

(ंए९ & #07 8००0प7 0 6 5९५9 घर, 
निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए:--- 

(क) इमहोतेप महा4 (ख) इखनातन (ग) स्फोन्चस (घ) रे 
(ड़) प्राइसिस । 

एा6 आाण 70068 ०६३-- 

(8) 00609, 6 हा०४/ (9) 7४०7 (०) 59075 (0) 7२८ 
(6) 885. 


भ्रध्याप-५ 


प्राचीन सिन्धु सम्यता प्रकाश में कैसे भाई ? 

छ0ज़ ता 6 गाएंशा परावाड टाशीटब707 ००768 (0 ॥8॥ १ 
किन लोगों ने इस सम्यता का विकास किया था ? 

एव]0 ज़०7० 78 9९०070९ एछा0 6०९९४९०४०००० ॥ ? 

सिन्धु सम्पता का निम्त शीपेकों के ग्राघार पर संक्षिप्त वर्णन की जिए:- 
(क) रह-+-पहन (ख) स्थापत्य तथा नगर निर्माण कला (ग) मू्ति- 
कला (घ) भाषा व लिपि (ड़) घामिक विश्वास । 

(ए८ 8॥ 8०00 ७7 0 6 ॥7005$ (ंग्री।2880॥ 07 [76 400 फ- 
]72 ]0805:-- हि 

(8) 7046 ०शाईइ (०) ४6 5 0 ्ाला।४एए8 धाते तॉपए- 
एए0ए9 (०) 5०७|७०।७:७ (0) |8080886 8906 5०7७६ (७) एथाट्टॉणा$ 
एशां€डि. 

सिन्घु सभ्यता के देवत्ताग्रों श्रौर पौरारिक हिन्दू देवताकओं की संक्षेप में 
तलना कीजिए । 

टेणाएशगा० णांगीए पाल ॥005 ५३४॥९४ 8055 306 ६॥6० प्रांग0प्र 
ग्राशा00प08] 80035. 


प्रष्पाय--९ 


भाररीय सम्यतगा, संस्कृति शौर मानस के मूल प्रे रणा ग्रन्य कौन से हैं? 
्छणा6 धा० फ्रणा65 तीवा काल 6 णांशांगने 879078 507070658 0 
प्ातीक्या ठंग्रांरधा०॥, एपए९ शत 0ए९॥. 


वेदों का प्रमुख विषय क्‍या है ? 

ए/॥9 5 [6 गधा) 5प्रणुंटर्ण 0 ६6 ४९१४५ ? 

वेदाज्भ साहित्य के प्रस्तगंत कौन-कौन से ग्रन्थ झाते हैं ? 
ए7॥9(9000९5 8 ॥006८6 प्रात॑० ५०१३ 52999 ? 

४हिन्दू धर्म एक विकासमान जीवन प्रणाली है ।/-इस पर पश्रपने विचार 
स्पष्ट कीजिए । 


परिशिष८८ ; प्रश्त ३३४१ 


(एग्राप्रथां पएणा : “6 पाती उर्भीष्ठांणा 48 & ए08758४४५७ 
०५ ० ॥6: 


अष्पाप-७ 


१. बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धान्तों का अन्तर स्पष्ट कीजिये । 
ए॥०६ 8 (0७७ तंशछि९७0०४ ७४फ्रैढ०0 6 7शाशि००४ क्ा८5 0०६ 
गेंधाएंशा कराएं 8700॥9॥ १ 

२. वौद्ध धर्म के प्रसार पर एक टिप्पणी लिखिये । 
प्रतञ/६ 8 7000 णा ॥8 8एद40 06 छ000ीगंशा, 


प्रष्यायं-८ 


१. चीनी सम्यता की प्राचीनता के विषय में क्या अनुमान है ? 
जाता  धाएएशा। 2007 (8 ०७॥२४५ ० ।86 (6४७ णश।28- 
(07 ? 
२. चीनी सम्यता का निम्न शीषकों के श्राघार पर वर्णंव कीजिए :-- 
(क) परिवार संगठन (ख) सामाजिक शोर श्राथिक संगठन 
(ग) समाज में स्त्रियों का स्थात (घ) ज्ञाच-विज्ञान (डे) काव्य प्रौर 
कला (व) भाषा व साहित्य । 
(3४6 8॥ 8८०07 ० (6 (फं॥र658 लंए7४४०४ 00 406 (00 फ- 
8 ९808 ३- 
(3) अक्ा।]ए तएग्ांया0] (9) $00॑4 9॥0 ९००१॥००॥० 0 ए4प28- 
तणा (0) 9४५४ ए ए्णादा | 50५०५ (0) $५९घ०९ (९) ९०८7१ 
धाएं 0६ (() [.80804९७ थार [0क्कपा९, 
३. चीनियों द्वारा भ्राविष्कृत चोजों के नाम बताइये । 
रिक्षात8 (॥6 (088 ॥ए९0060 09 4॥० (॥7856. 
४. कनफ्यूसियस भौर लाग्रोत्से के विचारों में सम/नता भ्रौर प्रसमानता 
बताइए । 
(07948 बाप 0जञा।85 (6 406038 ०६ (०णाहज्ञा5 970 ॥,80(86, 
भ्रष्याप-€६ 
१. जा गीक लोगों के सामाजिक प्लौर राजनैतिक संगठन का वशेन 
(078 ॥॥ ३०००७ा। ० हाल $०लंगां 0 ।//:(8| 
0६ 06 शाएं॑दा ठाध्हा(छ आल मत 
२. “पिकन्दर के बाद यूनानी लोगों का विश्व सभ्यता 
ताप 
पमाव था विवेचना वीजिए। 80 
7इढ छाहट:४ शीश #76787006₹, गैहत 
फएणोप ढंज्ञो्क्षांणप पर्चा [06ए 988 कक 272 कक ३ 
(रथ, 8080, प्राह॥ठा०० 86०, फवा॥, ]957 
३. “परीसलीज काल” के विषय में श्राप ; 332 
<< क्या जानते हैं? 
में इस काल का क्‍या महत्व है ? कक जम 


३३१ मानव की कहानी 


ए॥ 60 एप #70णफ 8007 06 882०९ ० -एटांट८४5८१ ए/॥४ $ 
प्राएणाका7०6 णी 6 686 ण॑ एलाए९३8 का धार ग्रॉंहातए ० 
(76८०६? (२8], म, 86९, 80076 259॥7., 959) 


भष्याय-१० 


१. रोमवासियों की पामाजिक, झ्राथिक तथा घामिक दवा का वर्णन 
कीजिए । इस ज्षेत्र में उनकी विश्व को क्‍या देन है ? 
(छए6 &7 8०८07 0 प6 860० ॑व, 8९0707० थाव एथुट्टांणा5 
(०7ॉ0००॥07 07 76 [१०779875 40 (86 ए०070. 
(रु, छएग॑.-'.70 (८,] शा, एफछा), 966, 
7२४], 902/0 777, 8९०, 960) 
२. “यदि रोम ने लूटमार की तो उपध्तने विश्व को सम्य भी वनाया ।” रोम 
सम्यता की मुख्य विशेषताञ्रों का विश्लेषण करते . हुए इस - कुछ 
दुब्नेलताओों की श्लोर संकेत कीजिये । 
“२०४6 .90700-60, ४8 350 ०७०॥॥266 (6 ज070? 7998७ 
6 ९55थावरों (68ए783 0 २0737 ०॑जारत्वांणा 8270 ॥5 8076 
०60 ए९४९78५5568, (१४. 3090 प्रा, 8००, फिशा, 958) 
३. “ग्रॉगस्टस का शासन काल एक ग्रौरव का युग था” इस कथन पर 
श्रपने विचार व्यक्त कीजिए । 
“पृ॥6 3886 ए॑ 80808४0३ ए85 8 श07075 886 77 रि०्राक्षा 
्रा॥मणए- 7908035 [06 59070था7, 
(२४], 9080 पछ्ला.. 868०८, हएश7, 959) 


झ्रष्पाय-१ १ 


१. ईरान की प्राचीन सम्यता का निम्न शीर्षकों पर वर्शोेग लिखिए:-- 
(क) रहन-सहन (ख) बच्चों की शिक्षा (ग) समाज में स्त्रियों का 
स्थान (ध) भ्र/चार-विचार (ड़) कला । 

(ए९ ॥॥ 3०००एक्‍ाई. 0 6 ध्ारटंधा प8ए87 (:ए/24707 ० [6 
£#0॥0ए/78 ॥0308:--- 


(39) ४०३० ० एंशंपड (0) एच्राकला'$ 2तए््था07 (0) 8शाए5 
एणपररा व 50००५ (5) [0885 णा घ्र९४ध7655 0॥0 0९87॥॥655 
(०) 857. 
२. ईरान के उत्थान तथा पतन पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 
'जछ7](९ 3 धा07६ 8558ए 04 06 756 380 (6€०॥॥४ ० ?€शंश(4॥). 
(र॒शुंं, 30४70 ला. $6०, 7597, 959) 


भ्रष्पाय-१ २. 


१. यहूदी लोगों के उत्थान की कहानी संक्षेप में बताइए । 
(जंए6 8 शीत 8000 67 76 756 0 6 उ€ज़$, 
२. संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए: -- े 
(क। यहूदी धर्म-द्रष्टा (ख) यहुदी बाइबिल । 
ए/त6 5$00[ ॥0९8 08-- 
(3) 706 प्तत्छा०्ण शि०एा6६ (0) 776 00 प्र८शक्षा)शा, 


न 
न 


प्रध्याय-१ ३ 


ईसा-मसीह कौन थे ? उतके घाम्िक विचारों के बारे में श्राप क्या 
जानते हैं ? नर 

एए॥० ए७३६ (धा॥ १ एश॥४6 60 900 (70ए 270 8 ॥शहां०0$ 
एलाणडा १ (९४, एप. । शा. प्‌. 00. ७. छडशा।, ]906) 
ईमाई-मत्त के प्रमाव और विश्व में उसके विस्तार का वर्णन लिखिए । 
(0ए6 शा घ०००एा णी 06 वावगशशाए8 0 एऐांआाशाए 0 5 
खा्पधा्ओंता ॥ पाल एणांव, (रिव. एग्र॑.-श 6, एां, #ऋक7॥, 4965) 


प्रध्याय-१४ 


इस्लाम के प्रारम्म शौर विस्तार का संक्षिप्त वर्णोत कीजिए । 
9068070० 970९]9 6 ए७८श्राएां।25 876 करफ़धाधंणा र्र्ण भा, 
प्ररव खलीफाझों के युग में श्ञान-विज्ञान के उत्थान का वंणन कीजिए । 


छठए९ क ३९००७ 0 छी6 छा0श658 0 घ्या0ज[०त86 870 
६80ं00९5 ॥] (6 998 00 347980 #9]95. 


ग्रध्याय-१ ५ 


सामन्तवाद से ग्राप क्या समभते हैं ? यह किन परिस्थितियों में चलाया 
गया था श्रौर इसका किन कारणों से पतन हुग्नो ? 

जज 00 ४00 ए068970 ७9ए ४6 छाए एशात भागा ? एाञतलः 
जोड शाएटपह(87068 एछ85 ६ ९४०0ए०060 शात जाश परपायवा०र 
608 (0 06९0०॥7७१ (३४]. एकफां, । ४६ "', 0. ०0, क्ाशा, 966) 
“मामन्त-व्यवस्था का मध्यकालीत योरोप में बड़ा प्रचलन था ।” इस 
व्यवस्था के गुण व दोषों पर प्रकाश डालिए । 

६ 7९०08] 8996॥ 9806 श्ब 00 60 छप्घ098 तप्रत॥8 (86 
प्राश्तांटर 0९०7०00.7 [0800558 8 पाढ्या8 200. 00॥76१8. 

(२, एगां.-?, ए, ८ 965) 
मध्य युगीय योरोप में लोगों के जीवन पर ईसाई घर्म भौर रोम के पोष 
के महत्व पर प्रकाश डालिए । 
वपगा0ज वशा। णा तह एर]पशा०6 ए एज शात (6 
० ०७॥६ ०॥ 06 [6 0० 9६०.॥४ ग 776096९० छपा०७५, 


प्रध्याप-१५ 


मध्य यग में ईसाई भ्रौर मुसलमानों के बीच धर्म यूद्धों की पृष्ठ-भूमि, 
घटना्रों औरं परिणामों का वर्णन कीजिए । 
(3९९८ &॥ 8०००७ ० ([॥6 छ4९८हञा०0ात ९ए९ँा5 ६४0 त6 0एॉ- 


० छा 6 (58065 9&6(फएष्शा 86 (फरतंइपं8त5 8॥706 (॥७ 
)ै।058॥॥75 ॥7 700॥86९9] 8285. 


धर्म-युद्ध का क्या भ्रर्थ है ? भाधुनिक सम्यत्ता को धर्मं-युद्ध से क्‍या लाभ 
हुए हैं ? 

जशाण 60 जछ८ प्राध्था 0 
(6 (॥0०५३0४$ ०0 ५४] 


7०.९ 


9 गा8 (प्8665 १ ]ग जाता पज्र8५५ फ्रला 
ए८ 40 6 ग्रा0667 ०ंशं॥ं?23॥0फ, हु ्‌ 


(२४. 80804 पर, 856०, एएश॥, ! 958) 


३३४ 


मानव की कहानी 


भ्रध्याप-- ९७ 


मध्य यूग में मंगोल लोगों के झ्राक्तमण श्रौर साम्राज्य विस्तार का हाल 
लिखिए । 

(२6 थ 8९८० 0 6 +०7९०] ए8॥ं०ा8 ॥॥06 [॥6 ढ४एवव- 
80 ० पीला शिात]/8 ॥7 6 7720829५8] 3865. 

मंगोल आक्रमणों करा विष्व इतिहास पर क्या प्रमाव पड़ा ? 

जहा 985 ॥6 ढींर्ल णी ॥6 ैणाइणं प्राए4्ष४ंणाड 0 [06 
ए0ण6 #रां509 ९ 


प्रष्पाप- १८ 


सांस्कृतिक पुनरुत्थान से आप क्‍या समभते हैं ? यूरोप पर उसके प्रभाव 
का वर्णोन कौोजिए । 

'जतदा 60 एणा एाव&४970 79ए 6 रहाशंइडशा06 ? 8९००7 
(07 ॥$ गपए९॥08 7 रिए7096. (रे॥], एगां-?8, 07. 965) 
यूरोप में पुर्र्जागृति के ऐतिहासिक कारणों पर प्रकाश डालिए । 
परआाठ्ज़ खा 7 दाल गांशगरांएथ ट80525 0२ श॥9%४8706 47 
770[0९. 

पुनर्जाग्रति काल में नए-नए मार्गों एवं देशों की खोज झोोर विश्व परि- 
क्रमाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । 

॥0680778 छ6॥ए ॥6 08007९५ए ० गञ6णफ़ ६४९४-०7९३8, 76फए़ 
९०णाप्रं58 धात॑ बागागाध्शंश्वा0०05 ए०0प्पत प€ स0०7व१ | (6 
880 0 रि७78958॥06., ; 

पुनर्जायूति युग में मनुष्य के सामाजिक, राजनैतिक श्लौर धामिक विचारों 
में क्या परिवर्तन झाया ? 

जाग शाक्ा225४. ०००रापए४0  ज हाल इ8००ं४, एणाएए्वा. धाएं 
7080फ75 4028$ 07 गर्म तप्र॥8 6 8४९ ० रथाक्रं53806, 


ध्रध्याप-१ ६ 


“घधर्-सुधार पोप की सांसारिकता श्रौर भ्रष्टाचार के विरुद्ध नैतिक 
विद्रोह था ।” इस कथन के श्राधार पर घर्मं सुधार आन्दोलन के कारणों 
का वर्णोत कीजिए । 

बुर 6[0त्ा्रांणा छएव5 8 प70ावों 7#6४0 28ग्रंगई 6 970॥8807 
27060 ज्र070॥7655 ०६6 ?878८९-.” वा (6 ॥शशा ० ४76 शं॥९- 
ग़ल्या 0९507०6 [76 ०87568 0 (76 ॥४/0779॥#07, 

(रे. एक्रां, प', 0. 0, 7 १४, फ्ा, 4966) 

प्रोटेस्टेन्ट घर्मं की स्थापना में माटिन लूथर का क्‍या स्थान है ? 

जाग 35 6 9)8९९ ण शशाात। शल्य थे 6 8४०कीभीएशा। 
० ?0468४2५ग 7टथांड्वांणा ? (र७|. 77. 8८०. 80870 960) 
सत्रहवीं शताब्दी में यूरोप में घामिक युद्धों की पृष्ठभूमि में वेस्टफेलिया 
की सन्धि का महत्व बताइए । 
5080९ (6 रएण(धशाटढ ०ी धा6 हढ्वए ० ए6०४्ाधों ग [6 
इ९एलएट्शाओ व्यॉपाए फ्रपाणएएढ गे ॥6 छबएण॒ंतड्डाणाातं ण गशा- 
शांणा5$ फ्रधा5. 


परिशि८्ठ ; प्रश्त र३३ 


झध्याय-२० 


१. “फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति, फ्रान्स के सामन्‍्तों के श्रत्याचारों के विरुद्ध एक 
क्रान्ति थी ।” इस कथन पर भपने विचार व्यक्त करें। ५" 
ु॥6 फाह्यातला रिटप्ेएाणांणा एफ्व5 3 ॥९ए0णएाजा ४९४४०४ (6 
०प्रा8९5 ण॥8 फिकश्ाणी 70085.27? (०णशागध€ढए, 
(२०७). छात्र, ए. 9. ०८. ॥ शा, एडश३., 966) 
२३. “फ्रान्स की क्रान्ति के अनेक गम्मीर कारण थे।” इस कशन की 
विवेचना कीजिए | े0 
“06 ९४४६४९४ ए 06 गिशाएं रिषएणए॑णा प्रश8 ए्रशाएं शा 
08७७०-६९४४८०१,”” )50088 (४5 ४(४(ट८च८॥(, 
(२०), सा, 56०, 8086 [959) 
३. फरान्स को राज्य क्रान्ति का उसके बाद की शतारदियों में ग्राज तक क्या 
प्रभाव पड़ा ? इसका उल्लेख कीजिये । 
वृ।१०९४ (8 क्रीफ्शा०० 0 फ सात ए०ए०ए७४०४७ 07॥ 6 
8४०९४९९॥४४ ९७॥ए्ॉ६5 ए900 06 फा०३था६ 0४8४, 


भध्याय-२१ 


१. नेपोलियन का शासक व विज्ञेता के रूप में वर्णन कीजिए । 
छांए8 धा ९४तंग्रा४८ 0 र३००९०॥ 35 8 शाल्शं ०070श0 ब्वाए0 
ध0पांधंधध 9०7, (88], एगं,-?, एं, 2, 965) 
२. नेपोलियन के पतन के क्या कारणा थे ? 
फराधा फ़्ाव (06 0६७५९४ 0 ॥6 009779]] ० ५४७००।९४०१ ? 
(२4] एछ,-?, 0. 0, 96]) 
है, जन जागृति को कुचलने के लिए वियेना की कांग्रेस ने क्या कदम 
उठाए । 
फशा8( ॥6850७7९४ ए7९ (४७७ 09५9 (06 0णाह्ा०5४ ० ६३ 0 
50655 900॥0 ४७४९॥॥8 ? 


क्‍ (88]., एम 9, छ., 0. 96 |) 
४. वियेना की कांग्रंस ने यूरोप की जो व्यवस्था की उसका वर्णन करो | 
इसने राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की क्रिस प्रकार श्रवहेलना की ? 


[0850706 [66 3धक्षाएशआश॥ 0 &पा०96 ४४86७ ७५ ॥॥6 (008- 
758 0६ शांद्रा&, ति०छ ता067| 380006. 08 एल 0० 
798॥093॥79 7 
(९४), एण.-", ए., 6, 4960) 
प्रध्याय-२२ 


१. इटलो के एकीकरण में मेजिनी, फवूर और ग्रेरीवाल्डी ने क्या योग 
दिया ? इसका सत्तेप में वर्णन कीजिए । 
ह7609 त९धा७९ (6 फ़्ा। 793960 ४99 (४2४४४ 
छ4्ा03609 ३8 हा एप०४ए०ार क्‍(9]9, 
(82. एगा, प्‌. 0. 2 ] ९५, 966) 
के को एकीकररा से क्या लाभ हुए ? 
(था बात [(89 ९४०) हधां१३0 0४ पापरव08- 
फर्श, पथ, 9, ए. 2, 960) .... 


+ -वए0ण ब्वतत 


२. दताओो जमंनी श्रौर इटली प्रत्ये 
0755ए076 ४॥३६ 
धंठ0 ? 


३३६ 


हे. 


मानव की कहानी 


ग्रीस के स्वतन्त्रता युद्ध पर प्रकाश डालिए । 
परशाएच्तन शा 07 ॥6 6766४ ज7 07 [06एश॥0०0॥०९८, 


भ्रध्याप-२ ३ 


श्रौद्योगिक क्रान्ति के क्या कारण थे ? इसका प्रारम्भ सर्वप्रथम इगलैण्ड 
से ही क्‍यों हुमा ? 

पज़राव्राा एटा8 6 ०80565 ी 6 ॥7009579 २९ए०णंणाणा / 
जज ॥ [780 ९876 [0 शाशंधात ? 

(२४]. एां, 7. 70. ८. | ९।. 966, 7२४], पा. 8००. 8090 !960) 


श्रौद्योगिक क्रान्ति के क्‍या प्रमाव हुए ? 
प्रगध एशा& ॥7९ ९४०३ ण (6 ॥6प57ं8 7२९ए०णंएां०णा ? 
(7२४]. एए्आ.-?., छा. ९८. 4960, 62 


अ्रध्याय-२ ४ 


उन्‍नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश, फ्र न्‍च, डच मौर स्पेनिश उपनिवेशों और 
साम्राज्यों के विस्तार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । 

(सअंए6 28 एा९ी 8०2007॥ 0० 6 ?फ््भाओंणा (९४ 8709, 6 
घछागाला, 06 7एप०%7 270 6 5ए2गंच ०000763 ॥70 श7ए9॥708 
॥ 6 प्राए्र८6शप एशापए, 


अध्याय-२५ 


योरोपवासी अ्रमेरिका में कब भोर किस प्रकार जाकर बसे ? 
ज़ाधा भा वर०ण् 90 ग6 एपाठछ्या5 8४९ 009 गा 
60708 7 

अमेरिका के स्वतन्त्रता-युद्ध के कारणों श्रौर धटनाश्रों का वर्णन 
कीजिए । 

9०३०7०० [6 ट््ा5९8 ब्रात॑ €श्शा।3. ० फल 6पशांत्वा प्रश 
[70879९7॥06॥06, 

प्रमेरिकन स्वतन्त्रता घोषणा-पत्र पर एक टिप्पणी लिखिए । 

एजाल 8 7रण॑ंड णा “गरा6 एऐ०एंगानओांणा णी कातशाएशआ वा06एश- 
06॥0०९.”? 


प्रध्याय-२६ 


प्रथम विश्व-युद्ध के कारण भौर परिणाम क्‍्याथे? 

एप. एल पीर ट8प3565 श्यात 76६05 ० [6 क्‍याड ज़070 

फ़धा 2? (तर. एफ 7. 70. 2. ] ९7. 966, 
ए४/. ए.-?, ए. 2. 960) 


प्रथम विश्व-बुद्ध के ठीक पहिले दुनिया की क्या स्थिति थी; इस पर 


प्रकाश डालिए । े ४ 
पृुफाणज़ गांड था धार शंबां० एल जणात पर 0४06 6 
पाए छा070 एव. 


परिश्िष्ठ : प्रश्न ३३७ 


३. 


न्श्ण 


१. 


ब्ताइए प्रथम विध्व-यूद्ध से राप्ट्र संघ का उदय कंसे हुआ । 
ए6६घला56 ॥0% 00 (06 7.08296 ० ४४४०॥६ €77९८९6 (707 ॥॥6९ 
ग्रा४ ए४00 ४०७. 
चर्साई सध्िि की शर्तों की विवेचना वतेजिए । 
75९005६ (॥९ 9९४८९ (९77)5 0 ॥6 77९४४ ए ५९६०॥॥८६. 
२एटु-संघ से बया समभते हो ? इसकी सफलता झौर असपलता का 
विवरण दीजिए । क का 
'फतग्ा 60 ॥0ए ए्रातश8ाधा0:05ए ॥6 ]९98206 ०  ]९०(०75५ ? 
(06 8 6९5६९॥०॥ए९ 8८९०प7 0768 80०॥६४९॥९॥॥, 

(१४]. एग्रां.-?, ए. 2. 965) 

प्रध्याय-२७ 


रुस की फ्रान्ति वी प्रगति का हाल लिखो | बॉलशेव्कों के हाथ में 
सत्ता किस प्रकार आई ? 


]70080706 #6 फछा0श6०5$ 07॥76 रए६४५॥ २९५०।७०॥००., एछ॒0फ्न॒ 
040 (॥९ 8009९ए९):६ ०076 ॥70 ए०शशथ ? 


(९४. एग्ां,->?, एछ. 0 96) 
रूसी क्रान्ति के राजनैतिक, साम।जिक, ध्राधिक श्र वैचारिक कारणों 
पर प्रकाश डालिए। , े 
प्आ०्म ॥9॥00 00 406 एणांप्व, ६४6०४, €००7070 ४७० 4060- 
]6एॉ09 ९४७६९४ 0 06 एिएष४ था २९९०वा०ा, 
लेनिन ने रूसी फ्रान्ति में वया भाग लिया-इसका वर्णन कीजिए । 
॥7906 ॥6 70]6 9]9४९० 99 ] गए ॥6 (२ए४४०॥ २९ए०७(०॥, 
विश्व-इतिहास में रूसी क्रान्ति के प्रभाव का उल्लेख कीजिए । 
पु8०९४ 6 ं्रीएशा९6 ी रेएचघछंभ॥0 6०पांणा ॥.॥ ०१0 
सा॥0%५- 

प्रध्याय-२८ 


मंच्‌ राज्य पंश से श्राज तक की चीन की प्रगत्ति का हाल लिखिए । 
स्‍0९50॥06 (0९ छञा०ट९६६ 77806 ७४ (॥॥98 #7०७ 06 0895 ० 
४४५४४ 097889. । 


घीन के नव-उत्थान में सनय'तसन का क्‍या महत्व है ? 
फाध 5 (06 ॥00(870९ 0 ६५79४ $श॥ 4॥ (॥6 ॥८ए 8988- 
शाएं 0० (४७॥॥9 ? 

ततंमान काल में चीन के जागरणः का वर्रान कीजिए । 

26६णा०८ ॥086 ६६ ० (फञं॥8 ॥0 (8९ 70007 8९८. 


में चौन मे गे (7९४]. एआ.-?, एछ, 0, 965) 
सन्‌ १६४६ में चीन में वया परिवर्तन हभा ? इसका में 
लिखिए । ह् सक्षेप में हाल 


लक वा छार्श ॥96 "ीधा86 फन (८८7८0 9 (2 ॥॥| 


प्रप्याय-२६ 


१-0 


५] 


मरत मानव इत्तिहास में किसी समय किसी राष्ट्र ने इतनी तीत्र गति 


3३८ 


मानव की कहानी 


से उन्नति नहीं की जितती क्रि जावाने ने ।” इस कथन के संदमसं में 
प्राघुतिक काल में जापान की प्रगति का वणुन कीजिए । 
“पहल गा थी व जाहाणर त्ी शिधाद्वांगव_ 09 8 7270॥ 74६6 
शाएण 8 ४706 35 उ804॥ 040.7? ॥॥ ६6 ॥806 07 [6 इदवाशाशा। 
त68४०४०९ (06 9702785$ 0 उ89व॥ 49 घघा00७॥ ध॥83- 

(28], एप, 7. 2, ०. । ४४, ॥966) 
द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान को स्थिति का वर्णात कीजिए । 
20 आप (9 ०ण7ठा007 रण 4947 ७7 ॥8 50000 श0०ए॑त 

था 
निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए:-- 
(क) हाराकरी (ख) हिरोशिमा (ग) मेजी पुनेल्यापन । 
एँ6 $॥07 7065 0१:-- 
(38) प्रथचगेदाए (०) साएण्आआपा३ (0) (०४ १6४074/07. 
प्रष्पाय--३० * 
उन कारणों का विश्लेषण कौजिए जिनसे योरोप में (सर १९१९ से 
१६२६ तक) दो युद्धों के बीच तानाशाही का उत्यान हुम्रा | द्वितीय 
विश्व युद्ध के छिड़ने में हिटलर कहां तक उत्तरदायी था ? 
किया 9४९ ॥6 8००8 जांणा ]66 40 6 75० ण तीण॥&॥णभाए 
॥7 सिपा003 60778 [6 वध्-प्रक्षा ए०ध5 [[90-939]. 70 
एव 65०7६ ३३. जिला 7659907896 000 06 07076क: रण 
॥6 86००४ ७०॥० फ्रथा (६७, मरा.. 880, 30476 2:-/ 
फासिज्व क्या है ? इटली में इसके उत्थान के क्या कारण बने ? मसो- 
लीनी का इसमें क्या हाथ था ? 
एए॥868 छ8582ंच्रा। 2? घि०फ्त [६ एंघ७ ॥ ॥4ए १ शाह एक 40 
१/४५5०॥॥ 099 7 7 
द्वितीय महायुद्ध के कारण झोर परिणाम क्‍या थे ? 
एए॥४६ सथा8 06 4056. 8270. ॥8508 ० 6 8००00 श0ण76 
फ्रव्वा ! 
द्वितीय महायुद्ध के बाद विजित राष्ट्रों (इटली, जमेंती, जापान श्रोर 
प्रास्ट्रिया) की क्‍या व्यवस्था बैठाई गईं ? 
प्राव धाएबाहणाद्य ज़ब5 9058 8000 0 6 00प40०८८९ 
४०5 (29, 0000477, उ॥एका वे &प४79) भीशा वी5 
8९0०0 ४४०१० एशम ? 
प्रष्याय-३ 

संयक्त राष्ट्र-संघ के निर्माण का इतिहास बताइए । का 
पृफ३८८ (6 मरंडणए ० (6 7िणंणा एाण (८ 7660 
२७०75. ञो है 
संयुक्त-राष्ट्र संध के विभिन्न श्रंगों का वणंत कीजिए । 
[)55०796 6 प्रवपं०05 08875 0९ ४6 एप्रा(20 8005. 
“सयुक्त-राप्ट्र पथ हां मानव जाति की एक मात्र ब्राशा है।" इसको 
ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता्रों का वर्णन कीजिए। 
“यूप6 ए्रण्ञा०्त प्गमाणा3 (5 6 णगोए 09० रण ए्रशाएप॑, | ॥/| 
ह6 वह ण कांड हबॉगाधां, हांर० क्षा 8000४ णी ६6 80०70४6- 
0679 ० 06 (ज्ञात प्रा005. (२8), घृए्, 95०, 80874 958) 


१३ 
ईसामसीह और ईसाई धर्म 


[खाडए5 (प्रश5' ७४० क्ाराशा#शाएर ] 
सुमिका 


एथिया के भूमध्यसलागर तटवर्ती प्रदेशों यथा इजराइल (फिलस्तीन), 
फीनिशिया, सीरिया में यहूदी द्र॒ष्टाओं में एक नये ज्ञान, एक नई चेतना 
का विकास हुआ । ईसा पूर्व प्रायः छटी शताब्दी की यह वात है, लगभग 
उसी समय जब घीत में महात्मा कनफ्यूसियस और ताओ प्रौर मारत मेँ 
महात्मा बुद्ध श्रपती ज्ञान झामा से वहां के लोगों के मनों को एक नई चेतना 
से प्रालोकित कर रहे ये। मारत में तो बुद्ध के भी भ्रनेक शतान्दियों पूर्व 
मानव, वेदों श्रौर उपनिपदों में मानसिक स्वतन्त्रता भौर निर्मीकता की भनुमूति 
कर चुका था श्रौर चीन में भी मानव, कनफ्यूसियस के पूर्व, 'परिवर्तेन की 
पुस्तक” में सृष्टि की परिवर्तनशीलता को पहचान चुका था भ्ोर प्रकृति के 
प्रति शरणागति भाव में शान्ति की प्रनुभूति कर छुका था; किन्तु परिवमी 
प्रदेशों में यहुदी द्रष्ठा सर्वप्रथम मानव थे जो स्थूल देवी देवताओं के भय से 
मुक्त हो “एक ईश्वर” की प्रतिष्ठा कर रहे थे । 


उन दिलों उपरोक्त प्रदेशों एवं मिस्र, मेसोपोटेमिया, अरव, उत्तरो 
प्रफ्रीका एवं यूरोप के मूमष्यसागर तटवर्ती प्रदेशों के लोग/छोटी-छोटो समूहगत 
जातियों में विभक्त थे। उनके छोटे-छोटे राज्य थे, जैसे फीनिशिया, जूड़िया, 
इजराइल दत्यादि । इनमें एक दूसरे पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए परस्पर 
लड़ाइयां होती रहती थीं । साम्राज्यों की भी स्थापना हो चुकी थी यथा, 
ब्रेवीलोन का साम्राज्य, मिस्र में फेरो का साम्राज्य; इन साम्राज्यों के बीच 
सकेटे-छोटे राज्य बनते बिगड़ते रहते थे। प्राय; ६६० ई. पू. में इजराइल 
में यढ़्दी लोगों का राज्य था, ढेंविड श्रौर सोलोमन उनके प्रसिद्ध शासक हूंगे 
थे, फिर वेवीलोन का सम्नाट ६ठी शती ई. पू. में यहूदी लोगों को पकड़ कर 
वेवीलोन ले गया । उघर रोमन लोग अपने सम्राट (सीजर) की पूजा किया 
करते थे पौर जहां-जहां रोमन लोगों का राज्य या, वहां वहां सीजर के मंदिर 
ये भौर रोमन लोग श्रपने भघीनस्य लोगों को सीजर की देवता के रूप 
में पूजा करने को वाध्य करते थे । 


मिद्छ, मेसोपोटेमिपा, इजराइल, सीरिया, फीनिशिया, जूड़िया प्रदेशों 
में जहां-जहां मी जन्न सिंचन का प्रदन्‍्व यथा वहां कृषि और पशुपालन मुख्य 
उद्यम थे; पहाड़ी प्रदेशों मे' भेड़ वकरी घराना मुख्य पेशा था । शासकों की 
राजधानियों एवं व्यापारिक नगरों मे कपड़ा बुनना, मिट्टी के बरेत बनाता, 
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उत पर पालिश करना, चित्रांकन करना, मवन निर्माण करना, कांसा, तांबा, 
पीतल, सोना, चांदी इत्यादी धातुभों सम्बन्धी अनेक उद्यम, समुद्र के किनारे 
के प्रदेशों मे' जहाजरानी एवं व्यापार, दृत्यादि हहचल चलती रहती धी। 
गांवों एवं नगरों में स्थूल देवताओं के मन्दिर थे, उनके ध्रुजारी भोर पुरोहित 
होते थे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए; उनसे डरकर सन्दिरों में लोग मेंठ 
घढ़ाते थे, देवताओं के मन्त्री पुजारियों से लोगबाग प्रपने मविष्य, सुख दुखः 
बीमारी की पूछते रहते ये, बादू-टोना करवाते रहते थे, भेंट पूजा करते 
रहते थे; ऐसे संकुचित मानसिक विश्वास की यह दुनिया थी । यहूदी 8 छ्े 
लोगों में मी ऐसे ही विश्वास थे, किन्तु यहूदी द्रष्ठापों ने भ्रपनी अनुमूतियों से 
इन मान्यताप्रों और विश्वासों के स्तर को ऊचा उठाया, पर्याप्त उनमें विकाष्ठ 

हुमा के एक सीमा तक बढ़कर मैं विश्वास भी एक परिधि में बंध गये । 
लाए होध होते उनके बंधे हुए जो स्थिर विश्वास बन गये थे वे ये थे कि-- 
एक ही देव भ्रर्थात्‌ ईश्वर है; वह सत्य श्रौर नैतिकता का ईश्वर है, ईश्वर का 
एक मसीहा भायेगा भौर वह यरुशलम का उत्थान कर, यहूदियों को वहां स्थापित 
कर, उनके नेतृत्व में संसार में सुख, समृद्धि और शांति का एक राज्य स्थापित्त 
करेगा | उनको घर्म पुस्तक बाइबिल लिखी जा चुकी थी । वे भ्पने ईश्वर को 
छोड़ प्रोर किसी देव, यहां तक कि शासक वर्ग के रोमन लोगों के सीजर--- 
देवता की पूजा मान्य करने को तैयार नहीं थे । यद्यपि यहूदी लोग थीडे-- 
थोड़े भनेक प्रदेशों में फैले हुए थे, जैसे मिस्र, उत्तर भ्रफ्रिका, प्रीस, रोम, कार्थेज, 
एशिया--भाइनर इत्यादी, किन्तु इन दुर-दुर रहते डर लोगों को उनकी बाइबिछ 
प्लौर उनका घमं--संगठन एक सूत्र में बांधे हुए रे । 


ईसा झा जीवन 


४ ऐसी सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक परिस्थितियां थीं जब छूष्टिया 
में एक बज अनुपम यहूदी द्रष्टा का उदय हुमग्ना, जिससे अपने यहूदी लोगों 
के ही संकुचित विचार की, कि यरुशलम में दा गों के श्रधिनायकत्व में 
संसार में सुख समृद्धि का राज्य स्थापित होगा, धज्जियां उड़ाई; एफ 
ऐसे साम्प्रदायिक ईश्वर की जगह जिसके लिये लोग ही विशेष कृपा 
के पात्र थे, एक सा्वभौम ईश्वर की, सत्य, 


हम शौर प्र॑म के ईश्वर कौ 
भसंदिग्ध रूप से प्रतिष्ठापना को भौर मुक्त घोषणा की कि ईश्वर का 


राज्य भन्यत्र नहीं किन्तु मानव के मन में में 
है । तत्कालीन मानसिक ही, मानव के भ्रन्तर में ही भ्रधिष्ठि्त 


के विकास की स्थिति भ्ौर सामाजिक परिस्थितियों को 
देखते हुए यह एक कफ्रान्तिकारी घोषणा थी। जिस व्यक्ति ते यह फ्रांतिकारी 
घोषणा की, उसके उदय होने के कई शताब्दियों बाद, उसके व्यक्तित्व को 
केन्द्र वगा कर ईसाई धर्म का संगठन हुआ, जो आज संसार के संगठित धर्मों में 
एक प्रमुख धर्म है । यह ईसा मसीह (॥०५0७- 


! हू ध्यक्ति--यहूदी द्रष्टा था, 
(75) जूडिया प्रदेश के बेतलहम (9000ा५ा।) नगर में इसका जन्द 
हुआ; कोन से सब्‌ में जन्मे हुआ यह निश्चित नहीं; 


हे कुछ विद्वानों का मत 

कि ई० पू० में इसका जन्म हुआ | नातरत ('रव्थ्शा०0) नगर में बा 
अपना बचपन व्यतीत किया, फिर युवा होने पर स्वयं अनुमूत श्रपने विचार 
पपन चारों भोर लोगों को, उन्हीं की यहूदी भाषा में कहना इससे प्रार॒म्द 


हा 


ड़ 
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किया । ब्ाकर्षक इसका व्यक्तित्व होगा और सरल श्रौर मधुर इसको वाणी 
दयोंकि इसकी वात को सुनते के लिए लोगों के कुण्ड के झुण्ड इसके चारो ग्रोर 
एकत्र हो जाते थे । उनकी वाणी सुनकर लोगों को शांति मिलती थी, आनन्द 
की अनुभूति होती थी श्रौर विशेषतः: गरीब, वीमार, उत्पपीड़ित लोगों में एक 
ग्रेद्भुत श्राशा का संचार होता था। लोगों ने जो कि विशेषतः यहुदी ही थे 
समझा उनका मसीहा आया है; यहदियों के पूर्वज भबराहम को जो वामदा 
ईश्वर ने दिया था कि एक मसीहा श्रीयेगा भ्रौर वह यठुशलम में यहूदी राज्य 
पुनः स्थापित करेगा; लोगों ने समका कि ईश्वर का वायदा पूरा हो रहा है । 


घत-ऐश्वर्य से बिल्कुल विरक्त, गरीब लोगों के यहां मिक्षा से अपना 
पेट भरते हुए, इस प्रकार घुमते-फिरते युवावस्या में ईसा सब्‌ ३० ई- में जब 
रोम का सम्राठ टिवेरस..बा और इजराइल (फिलस्तीन) में रोमन ग्रवर्बर 
पोंटियस पाइलेट का शासन यरुशलम नमर में प्रविष्ठ हुआ । उसके अनेक 
भक्त भ्रौर अनुयायी उत्के साथ थे । सबको यही विश्वास था कि यह भनुपम 
ब्यक्ति यरुशलम में नये राज्य की स्थापना करेगा, उसकी श्रालौकिक शक्ति में 
उन्हें किचित मात्र भी संदेह नहीं था । | 


ईसा यरुशलम में प्रविष्ट हुआ, यरुशलम के लोगों ने (यह,दियों ने) 
उत्साहुपुर्वेंक उसका स्वागत किया, एक मीड़ उसके चार्रो श्रोर एकत्र ह्दो गई 
भोर इस भीड़ और अपने भक्त अनुयायियों के साथ वह सीधा यर्शलम में 
यहोवाह के मन्दिर (यहोवाह य ही ईश्वर का नाम) के द्वार पर गया। वहां 
व्यापारी लोग मन्दिर के देवता में विश्वास करने वाले लोगों से भ्रपनी मेजों 
पर पैसे गिनवा-गरिनवा कर अपने पिजड़ों में से फार्ताओं को मुक्त कर रहे 
थे; लोगों का विश्वास था कि ऐसे फाख्ताश्रों को मुक्त करवाने से _दिवता' 
प्रस्त होता है। ईसा ने पहला काम यही किया कि इन व्यापारी लोगो की 
भेजों को उलट दिया भर अ्रन्धविश्वासी लोगों को ताडना दी । एक सप्ताह 
तक जगह जगह पर घूम घूम कर प्रपनी मुक्त वाणी लोगों को सुनाता रहा। 
झनुयाधियों को मरोसा रहा, नया राज्य स्थापित होने वाला है, किन्तु उधर 
यहूदी घनी पुजारी लोग, श्रपने प्राचीन विचारों धौर मान्यतागं में श्रास्ढ़, 
समझने लगे दिए ईसा तो उनकी ही गद्दी उखाड़ फेंकने आया है, वह उनकी. 
वाइबिल (यहूदी बाइविल) में निर्देशित किसी मी आचार का पालन हीं नहीं 
मारता भौर रोमन प्रधिकारी समझने लगे ईसा राज्य-फ्रान्ति करने आया है । 
प्रतएव यहूदियों के पुजारियों ने ईत्तामसीह के विदृद्ध रोमन राज्याधिकारियों 
है शिकायत की, रोमन शासकों के प्रति श्रपनी राज्य-मक्ति का परिचय दिया। 
रोमन शारदा ऐसा चाहते ही थे, तुरन्त उन्होंने शिकायत पर गौर किया धोर: 
एक दिन यरणलम के जेथेस्मेव बाग में ईसा पकड़ लिया गया; रोमन कोर्ट के 
सामने उसकी देसी हुई, यहूदियों के वर्ड पुजारी केकस ने झ्रारोपकारियों का 
मेठुत्य क्रिया और रोमन गवनेर पोंटियस पराईलेट ने ईता को फांसी की सजा 
छुनाई । ईसा के मक्त श्रौर पनुयायी ईसा को छोड़ गये, श्रकेला ईसा फांसी 
का क्रोस उठाये, थका, सूखा, प्याता, लड़खड़ाता हुआ यदेशलम की गोलगोय 
नामक पहाड़ी पर पहुँचा जहां उसे सूलो पर घृढ़ाय. जाने को था; ईसा ढ़ो 
मृत पर चड़ा दिया गया कौर प्रन्तिम पलों में एक बार वह बिल्ताया 'मिदे 
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-ईएवर, मेरे ईश्वर, क्यों तुमने मुझको विसार दिया है | झौर वह मर गया। 


एस प्रकार श्रन्त हुम्ना उत्त श्ननुपम व्यक्ति, यहूदी द्वष्ठा, ईश्वर के भक्त, ईसा 
मसीह का । 


इस प्राकर की है ईमामसीह की जीवन कथा जिसकी झांकी हमें 
फेवल ईसाईयों की धर्म पुस्तक बाइविल (ए७४छ '४४४7था।) के प्रथम चार 
गोस्पल्स (00550) , श्रध्यायों में मिलती है, जो ईसा की मृत्यु के ५०-६० 
घर्ष वाद लिखे जा चुके थे । जीवन के उपरोक्त ऐतिहासिक तथ्यों के अलावा 
श्रौर किसी ऐतिहासिक तथ्य या धघठना का पता नहीं लगता। युवावस्था में 
ईसा ने जब॒जूड़िया प्रदेश के गेलीली प्रान्त में श्रपनी वाणी कहां प्रारम्भ 
किया था उसके पहले उसने झपना जीवन कहां श्रौर कैसैे बिताया इस 
सम्बन्ध में कोई भी वातें निश्चित ज्ञात नहीं हैं। कुछ लोग ऐता मानते हैँ 
कि ग्रेलीली में उपदेश देना प्रारम्म करने के पहिले ईसा ने ईरान, मध्य 
एशिया, यहां तक कि उत्तर पच्छिम भारत में भी भ्रमण किया था, जहां 
उस समय प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय था भौर जहां दूर दूर देशों के 
विद्यार्थी पढ़ने प्राते थे । यहीं पर बुद्ध भ्रौर हिन्दू धर्म के 


प्रमाव उस पर पढ़े 
छे, कई यूरोपीय विद्वान कहते हैं कि उत्तर-कालीन हिन्दू घम किन जिस 


मक्तिमाव फा संचार िपजब से ईसामसीह का ही प्रभाव था। किन्तु इस 
विषय में कुछ भी क नहीं कहा जा सकता, ये केवल भ्रनुमान मात 
हैं श्रोर भनुमान 2 जिनका ग्राघार बहुत कमजोर है। वैसे उनकी 
जीवन सम्बन्धी घामिक गाधथायें तो श्रनेक प्रचलित हो गई हैं, जैसी प्रत्येक 
धर्म संस्थापक के सम्बन्ध में उनके धर्मानुयायरियों में प्रचलित हो जाया करती 
हैं। उदाहरण स्वरूप-ईसा का कोई पिता नहीं 


हप--६ था। अ्रलोकिक रूप से वह 
'माता मेरी के गर्भ से पंदा हुआ; उसके दफनाये जाने के वाद उ कर 


लेखकों ते जिनका “श्रवत्तारवाद” में विश्वास है, श्रवतार की यह सबसे वंही 
विशेषता बतलाते हुये कि श्रवतारी पुरुष के व्यक्तित्व मेँ वाह्य या आान्‍्तरिक 
किसी भी प्रकार का इन्द्र या विरोध नहीं होता, ईसा को ईप्वर का अवतार 
माना है। किन्तु वाइबिल सम्बन्धी साहित्य के अधिकारी विद्वानों ने स्वयं 
कहा है कि चाहे वह ईश्वर का पुत्र रहा हो, किन्तु श्राज्ञापालन का पाठ 

तो उसने वास्तविक जीवन के कई श्रनुभवों के वाद ही सीख एवं ईएवर के सामने का 
झल्त:करण की इस सहज समपंण एवं पूर्ण शरपामतति की स्थिति तक कि का 
वह चिल्ला उठा "तेरी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं' श्रनेक् दर्देपूर्ण परत के 
उपरान्त ही पहुंच पाया था। इससे यही श्रनुमान नगता है कि ईसा क के 
मानवीय व्यक्तित्व था जो स्वयं श्रनुभूत मावनाओं और बिचारों में से गु पा 
हुआ 'मुक्त चेतना की स्थिति तक पहुंचा था श्रौर रे 


* तथव उसने निम्न 
से मानव को कहा था । तय मुक्त स्वर 


ईसा का उपदेश 
परमात्मा एक है जो हम सबका दयानू बिता है और हक सर 
समान भाव से पुत्र, एतदर्घ हम सब मानवप्राण। समान भाई माई ऐड 

श्‌ 


१६८ मानव को कहाती 


का राज्य इस संसार में स्थापित होगा । एक ईश्वरीय राज्य प्रत्येक प्राणी 
के श्रन्तर में मी स्थित है; अपने श्रन्तर मेँ प्रत्येक प्राणी इसकी भनुमूति करे- 
इसको प्राप्त करे । 


ये बातें किसी दूसरे से सीखी हुई नहीं थी, पुस्तकों मे पढ़ी हुई नहीं 
थीं, विद्वानों के साथ वादविवाद करके ईसा की वृद्धि ने ये बातें ग्रहण नहीँ 
की थीं वर ये बातें थीं स्वयं भ्रनुमूत, मानो स्वतः ही ईसा के श्रन्तर मं” 
प्रकाशित हो उठी हों भ्रौर ईसा का श्रन्तर इन प्रकाश की किरणों को खिलते 
हुए कमल की तरह आत्मसात कर गया हो । इसीलिए उनकी वाणी प्राकपंक 
शी, सच्ची । इसी लिए उसकी वाणी बार वार दबाई जाने पर भी युग युग में 
फिर फिर मुखरित हो उठती है। 


पच्छिमी प्रदेशों में उन लोगों के लिए जिनको यह वाणी सुनवाई गई 
एक श्रमूतपूर्व क्रांतिकारी वाणी थी । उन्होंने कमी नहीं सुता था कि ईश्वर 
का राज्य मानव के भ्नृतस्‌ में ही स्थित है श्लौर मानव स्वयं अपने भ्रतस्‌ 
में ही उस ईश्वरीय राज्य को प्राप्त करे; त्याग, सेवा, प्रेम गौर प्रहिसा के 
व्रत को श्रपनाते हुए, सम्पूर्णातः भपने भाषको ईश्वर में समर्वित करके एवं 
ईश्वर की इच्छा में श्रपनी इच्छा मिलाकर । यह एक संदेश था कि मानव 
एवं सस्तार का कल्याण इसी में है, ईश्वर राज्य (राम-राज्य) की स्थापना 
तभी हो सकती है जव प्रत्येक व्यक्ति स्वयं श्रपता सुधार करले । इस संदेश 
वी तुलना कीजिए भाज २०वीं शताब्दी के महानतम विज्ञानवेत्ता भ्राइनस्टाइन 
के शब्दों से । एक प्रश्त के उत्तर में कि किस प्रकार मानव झर समाज का 
नैतिक स्तर ऊंचा किया जा सकता है, श्राइनस्टाइन ने कहा घा--दोई 
सामान्य तरीका नहीं हो सकता। प्रत्येक पुरुष या स्थत्री श्रपने प्रापको 
सुघारना प्रारम्भ करे । श्राजकल हम त्याग की श्रपेक्षा सफलता को प्रधिक 
महत्व देते हैं । इसलिए लोग मह॒त्वार्ाक्षी हो गये हैं। यह महत्वाकांक्षा ही 
मानव की सबसे बड़ी छत्रु है। हमें घन एकत्र करना नहीं किन्तु सेवा 
करना सीखना चाहिए ।” यही क्राइस्ट की स्पिरिट है । ईसा का संसार त्याग 
का संसार है, सेवा का संसार है, एक दूसरे के प्रति संवेदनात्मक श्रनुनूति का 
संसार है । 


ईसा की विशालता में संकुचितता को स्थान नहीं; ईश्वर साथंमौम 
/ वह कैवल यहूदियों का ईश्वर नहीं । यट्दी यह वात तो मानने लग गये 


हिन्तु उन्होंने ईश्वर को सौदागर देवता भी समझ रखा था, जिसने यहूदियों 


ई पूर्वज अवराहम से यह वायदा किया था कि वह यहूदी राज्य श्रौर यह्वदी 
योरद को पुन: स्यावित करेगा । ईसा ने बतलाया कि ईश्वर को कोई विधेष 
जायि दा देश या राष्ट्र प्रिय नहीं, उसके सम्मुख सब वरावर हैं। ईश्वर के 
राज्य में (राम राज्य में) किसी को भी कोई विश्लेप श्रधिकार, कोई विशेष 
रियायत या छूट नहीं । ईसा प्रपनी बातों को, पपने भावों को छोटी छोटो 
बहानियों के रूप में प्रकट किया करता था, वह ढंग ऐसा था जो सीधा हृदय 
पटल पर जाकर झघने बाप प्रकित हो जाता था। ईसा ने बतसाया झि 
झानव हृदय में उव ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है तो उसके सामने 
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माई, बहन, माता, पिता का कोई सम्बन्ध नहीं ठहरता, इन सब 803: 
को भूलकर वह केवल ईश्वर प्रेस के अयथाह सागर में अ्वगराहुत करने लग 
जाता है । 


धन, वैभव, लालच श्रौर लोभ ईश्वर के साम्राज्य तक पहुंचने में 
बहुत बड़ बाधक हैँ। उसने कहा, “एक ऊंट के लिए यह भ्रासान हे कि वह 
सुई के छिद्र में से पार हो जाय, किन्तु एक नी के लिये संभव नहीं कि वह 
“ईख़र राज्य” में प्रवेश पा सके |” फिर ईसा ने घज्जियां उड़ाई ऐसी 
भावनाओं की जो वाह्य श्राचार, विचार एवं परम्पराओं में ही धर्म की 
स्थिति मानते हैं। वास्तविक घम्म वाह्याचार में नहीं, वह का केबल 
ढोंग मात्र है; वास्तविक धर्म स्थित है, मानव हृदय की भावना में प्र तस्‌ के 
सत्य में। : 


ऐसी दुनिया में (विशेषतः पच्छिमी प्रदेशों में यथा, फिलस्तीन, सीरिया, 
एशिया-भाइनर, मेसोपोटेमिया, भरव, मित्र में) जहां ईसा के प्रायः १० हजार 
वर्ष पूर्व से ईसा के आगमन काल तक, यहुदी द्रष्टाओ्रों के उपदेशों के उपरान्त 
भी लोग स्पूल, देवी देवताओं के भय में त्रासित थे, पुजारी और पुरोहितों के 
जादू टोणे श्रोर भविष्यवाणियों के चक्कर में फंसे हैए थे, जो निडर हो स्थूल 
देवी देवताप्रों के अज्ञानांघकारपुर्ण मावनाओं को ध्वस्त नहीं कर सके थे, जहां 
धर्म में देव के प्रति प्रेभावुभूति नहीं किन्तु भयानुमूति होती थी, एक ऐसी 
वाणी का उदय होता जो 'एक' दयालु परमात्मा की स्थापना करती थी, जो 
इशवर का स्थान मन्दिर या कोई भ्रन्य लोक नहीं किन्तु मानव अन्तर में हो 
वतलाती थी, जो व्यक्तिगत प्रेम, सत्य श्रौर अातृत्व में ही ईए्बरत्व निहित 
मानती थी, सचमुष मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी वाणी थी; “मानव 
चेतना” के उच्च विकास की द्योतक । माना सब प्राणी इस उच्चतर चेतना की 
धपलब्धि नहीं कर सके, किन्तु उनको इस बात का शान भ्रवश्य हुमा कि मानव 

चेतना का इतना उच्चतर विकास संभव है । 


गे भानव की कहानी में ईसामसीह एक ज्योति है जो श्रांतिपूर्ण घामिक 
मान्यताओं से जकड़े हुए मानस को विमुक्त करती है श्रौर समाज को यह 


प्रपने अतस्‌ में ही ईश्वर के अर करेगा । यह ज्योति युग-यृग तक सानव 

3 अन्धकारमय काल में, उसकी नि सहाय घड़ियों में एक सहारा देता 
] 

ईसाई धर्म को स्थापना प्रोर प्रछार 


५ जव ईसा को पकड़ लिया गया थ ५ ं, 
भक्तों घौर मित्रों वे उसको विद्यार दिया था। रो रे, भयुयायियों, 


बनेफ क्या था। रोमन कोर में 
नेक उसके तथाकथित भक्त ह्ी उसका विरोध कर 8 पेशी के वक्त 


हे । थे। ईसा भ्रकेला 
पा। गोलगोथा पहाड़ी पर, संध्या वेला में ईसा भर री 

सा ; 38 देश्य को देखने तक के लिए कुंछ थोड़े से मित्रों 238 हक 
इंडिया स्थियों के अतिरिक्त कोई नहीं था। एक साधारण सी यह घटना 


१७० मानव की कहानी 


हुई, उस समय के इतिहास में इसका कोई महत्व नहीं था । जैसे श्रौर श्रपराघी 
लोग सूली पर चढ़ा दिये जाते थे श्रौर उनकी मृत्यु हो जाती थी, वैसे ही ईसा 
की मृत्यु हो गई । किन्तु कुछ ईसा के चेले जो अपने मसीहा की मृत्यु को 
इतना साधारण सा समझना गवारा नहीं कर सकते थे, कहने लगे कि ईसा 
का शरीर कब्र में से जबयकर उठा और ग्राकाश में से होता ह भा ईश्वर के 
पास पहुंच गया । फिर उनमें कहानी फैलने लगी कि ईसा फिर इस दुनिया 
में प्रायेगा श्रौर मानव जाति का न्याय करने बेठेगा । संभव है, ईसा के इन 
भक्तों का ऐसां कहना उनकी तीज्न श्रद्धा भावना के फलस्वरूप हो एवं उनके 
मानस पर प्राचीन जादू टोना सम्बन्धी मान्यताओं का प्रभाव हो, वह ग्रीक 
इृष्टि जो वस्तुओं झ्रर घंटनाश्रों का वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया करती 
पी, इन लोगों के पास नहीं थी । 


अग्रतएव ईसामसीह की वास्तविक वाणी भोर ऐसी मान्यतायें एक साथ 
घुल मिल गई । ईसा के ये मक्त भ्रपना जीवन सचमुच बहुत ही सरलता भोर 
सच्चाई के साथ विताते थे, सरल प्रेम मावना उनके हृदय में वास करती 
थी, किन्तु उनके घामिक विश्वास उपरोक्त कल्पित कहानियों के भाधार पर 
बनते जा रहे थे । ईसा के सूली पर चढ़ जाने के वाद, लगभग ६०-७० वर्षों में 
ईसाईयों की वाइविल (]२८ए७ '८४४॥7०॥+) के वे प्रथम चार श्रध्याय जिन्हें 
गोसपल्स (0057८$) कहते हैं लिखे जा च्लुके थे । इन्हीं गोसपल्स में ईसा 
के जीवन की घटताओों का वर्णान है एवं ईसा की वाणी या ईसा के उपदेश 
संग्रहीत हैँ ॥ यह बात सत्य है कि इन गोसपल्स में प्राचीन मान्यताप्रों के 
फलस्वरूप एवं श्रद्धा भावना से प्रेरित होकर अनेक श्रनतिहासिक वातें प्रा 
गई हैं एवं ईसा की सव वाणी या उपदेश सर्वंधा उसी रूप में जिस रूप में वे 
ईसा के मुह से उच्चरित हुए थे संग्रहीत नहीं हैं, किन्तु फिर भी ईसा की 
भावना श्रौर ईसा की ग्रात्मा हमें उन सरल कवित्वमय गोसपल्स में शुद्ध रूप से 
मलकती दिखलाई देती है । भनेक काल्पनिक बातें होते हुए भी उनमे वास्तविक 
वस्तु और सत्य छिप नहीं पाया है | 


३+ 


ईसा के ये साधारण भक्त ही दमा के सन्देण को स्व प्रथम प्रपे 
घासपात के लोगों में, जूडिया श्रौर सीरिया में ले गये । उस समय फिलघ्तीन, 
सीरिया, एशिया-माइनर, उत्तरी श्रफ्रीका, ग्रीस, स्पेन, इटली इत्यादि प्रदेणों 
में रोमन सम्राद दंग साम्राज्य था, सब घामिक, सामाजिक एवं राजनैतिक 
जीवन उन्हीं के बताये हुए नियमों के अ्नुमार चलता था । नगरों में रोमन 
देदताप्रों ध्रौर रोमन सन्नादों के मन्दिर थे जिनकी पूजा सबको करती पड़ती 
थी घोर जिनके भागे संदझों घिर ऋषाना पड़ता था। रोमन शासवा खूब 
ऐपवय प्रौर दाददाद से रहते थे, बाकी अनेक लोगों की स्थिति गुलामों जैसी 
घी । ऐसी सामादिक परिम्यितियों में ईसा के ये प्रारम्मिक नक्त ईसा का सन्देश 
लोगो में फैलाने लगे । श्रमों सझ ईसा के उपदेयों से झिसी संगठित धर्म की 


० ० 
स्यायदा ना हटा जा खा | 


हसाी समय एड प्रत्य उपदशऊ का ग्रागमन हझ्मा । जन्म से बढ यहुदा 


था और उसझा यहदी नाम “माल” था। इसक्षता रोमत नाम पाल (2-६ 5.) 


ईसामसीह झोर ईसाई धर्म १७६ 


हुआ । ईसा का नाम सुनते के पहिले से ही वह एक धामिक शिक्षक था और 
उस काल में यहुदी, ग्रीक श्रोर रोमन लोगों में प्रचलित घामिक मान्यताश्रों 
भौर विषध्वासों का उसे खूब ज्ञान था। वह ईसा मसीह के जीवन काल में 
उपस्थित था किन्तु ईसा को उसने कभी देखा नहीं था। ईसा के भ्रादि 
प्रनुयाधियों के सम्पर्क में झाने के बाद वह स्वयं भी ईसा का भक्त बन गया, 
विन्तु उस समय में प्रचलित श्रत्य मान्यताशों के श्राधार पर एवं कई अपने 
मोलिक विचार लेकर उसने ईसा के भादि उपदेशों को अ्रपत्ता ही एक संगठित 
रूप दिया भ्रौर इस प्रकार संगठित . ईसाई घर्म की स्थापना की । ईसाई धर्म 
के तत्व तो ईसा की वाणी में ही निहित थे, किन्तु उतको संगठित सामाजिक 
रूप देकर एक मत्त के रूप में प्रतिष्ठापन करने का काम पाल ने किया जो 
संत पाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ । ईसाई बाइबिल के उपरोक्त चार गोसपल्स 
के भ्रन्त में कुछ भर श्रध्याय हैं. जिन्हें ऐपिसट्ल्स, एक्ट्स कहते हैं, इन्हीं में 
पाल के विचार संग्रहीत हैं। ईसाई घ॒र्मं के सबसे. प्राचीन लिखित श्रागम 


ईसवी सभ्‌ दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ-के मिलते हैं। ये हस्तलिखित पन्ने हैं. 


जो मिस्र के पेपीरस पन्नों पर लिखे हैं। संगठित ईसा धर्म में ईसाई घ्मे के 
धूर्वकाल में प्रचलित मन्दिर, बलि, वेदी, मेंट चढ़ाना, पुजारी, पुरोहित आदि 
रस्मों का समाचेश हुम्ना, चाहे भिन्न रूप में ही सही । मच्दिर के स्थान पर 
गि्रजाघर शआ्राया, पुजारी पुरोहित के स्थान पर पादरी, मूति की जगह 

प्त (+) | सन्त पाल ने यह बतलाया कि ईसा का सूली पर घेढ़ाया जाना 
तो ईश्वर की वेदी पर मानव के पापों के प्रायश्वित स्वरूप एक बलिदान था । 
इप प्रकार संगठित ईसाई धर्म का उपदेश उसने जगह-जगह पर घुम कर दिया 
श्रौर ऐसा माना जाता है कि उस काल में ईसाई धर्म के प्रचार में उसी का 
हाय सबसे जबरदस्त था। उसकी मृत्यु के बाद ईसाई घ॒र्मं का रोमन साज्राज्य 
के साधारण लोगों में धीरे-धीरे प्रसार होता गया । ईसा की दो छात्ताब्दियों 
गा कस प्रकार इसका १ ३ » यह बहुत कम ज्ञात है। किन्तु इतना 
निश्चित है कि श्रन्य लोगों के भ्राचार-विचारों में श्रौर इन लोगों के 
धामिक आचार-विचासों में परस्पर विनिमय होता रहा । भ्रनेक गिरजाघर 
बनने रहे भ्रौर क्रमचार पदशचिकारी पादरी लोग उनका सज्चालन करते रहे ) 
इसके साथ ही- साथ चौथी शताब्दी में स्वयं ईसाईयों में-ईसा की वाणी को 
कर जो गोसपत्ल में संगृहीत थीं प्रौर जो ईसा की का के बाद ६०-७० 
वर्षो तक धगृहीत हो चुकी थीं, भ्रनेक फगढ़े और बाद- 


कि हैँ भरौर मानक का ११ 
को लेकर प्रश्न उठने लगे, क्या ईसा हम ता बोत 


९5 कर स्वयं ईश्वर था या इशव 
रचा था ? कोई इंसाई घर्मज्ञ कहने लगे इपसा रह ६ श्वर ने उसको 


रो हा इसा इ एवर से छोटा. था, किन्हीं 
2200 रा का (प्रणर 0॥09) की कल्पना प्रस्तुत की 
र कह न भमिन्त-मिन्न प्राणी थे किन्तु एक पर * शक 
के फो लेकर वाद-विवाद में भ्रवेक दाशेमिक विजनार मी । प्रकट हृए । 5 | 
के 48 किपिता [| इश्वर), पृत्र (मानक), . होली * घोस्ट या होली 
४ संद एक ही परमात्मा में समाहित हैँ, स्वीकार कर लिया गया था । 


| 


, ३०६ मानव की ग ह्वानी 


शासनारूढ़ किया । शोगुन शासन-प्रणाली का अन्त हुप्रा श्रौर सम्राट 
समस्त जापानी शक्ति का प्रतीक बना | यह घटना सब १८६८ ई. की है जो 
जापानी इतिहास में मेजी पुनस्थापन (7४6४ [२८४०४॥०)) के नाम से 
प्रसिद्ध है। इस समय जो सम्राट शासनारुढ़ हुआ उसका नाम मुतसुहितों था 
झौर वह मेजी नाम से प्रसिद्ध था। कर 


सब्‌ १८६८ ई० में मेजी पुनर्स्यापन के बाद जापान का इतिहास मानों 
मूलतः बदल गया । इतिहास को गति तीत्र हुई भ्रौर समस्त जापानो राष्ट्र 
पच्छिम के प्रति एक बदले प्रौर विरोध की भावना से उत्तेजित हो प्रागे कदम 
बढ़ीते लगा । प्रमूतपूर्वं तेज इसकी रफ़्तार हुई मौर उसी शस्त्र से जिससे 
यूरोपीय देशों ने इसको चिड़ाया था, इसने यूरोप को परास्त करने या स्मत्प 
किया ! समस्त देश ने मिल कर यान्त्रिक आधार पर तरन्त प्रौद्योगीकरण 
किया, आघुनिक शस्प्रास्त्रों से लेस एक बहादुर फोज सही की बड़े बड़े आाघु- 
निक जहाज बनाये भ्रौर एक विचक्षण नौसेना तैयार की । जितनी श्ौद्योगिक 
उन्नति यूरोप १०० वर्षों में मी नहीं कर पाया था उतनी उप्नति जापान ने 
बहुत ही कुशल ढंग से केवल ३०-३४ वर्षो में कर ली । जापान क्‍या नहीं 
बनाने लगा ? साइकल, मोटर, जंगी जहाज, हवाई जहाज, रैडार, कैमिकल्स, 
कागज, कपड़े, हर प्रकार की मशीनें, घड़ियां, बिजली का सामान, रेडियो 
झौर टेलीविजन । संसार के इतिहांस में किसी देश ने इतने कम समय में 


इतनी उन्नति नहीं की । 


, जापान प्रव तँयार था । सशक्त होकर खड़ा था, मध्य-युग के भ्र घि- 
यारे से निकलकर आ्राघुनिक युग के प्रशस्त पथ पर खड़ा था । यूरोपीय देशों 
की भांति उसने भी झव जाथिक विजय के लिए कूच प्रारम्म ती । सन्‌ १८६४- 
&५ में पहला चीन-जापान युद्ध हुम्ना । चीन को श्रपना फारमूसा द्वीप जापान 
को सॉंपना पंड़ा श्रौर कोरिया पर से अपने प्रधिकारों को ति्लाजली टेनी पड़ी । 
सन्‌ १६०४-४५ में युरोप के विशाल देश रूम से इस छोटे से द्वीप जापान की 
लड़ाई हुई । जापान ने रूस को परास्त किया | दुनियां में जापानी शक्ति का 
सिवका जमा और कोरिया जापान के श्राधघीन हुग्ना । फिर जापान के प्रधान- 
मंत्री.जनरल तनाका ने अपने देश और सम्राट को जचाया कि विश्व में जापान 
की पताका फहराने के लिए पहिले श्रावश्यक है कि जापान मंचूरिया पर विजय 
प्राप्त करे । एतदर्थ जापान ने सव्‌ु १६३! में मंचूरिया की राजधानी मुकदन 
पर चढ़ाई की भौर तुरन्त समस्त देश को हस्तगत किया । 


विजय यात्रा प्रारम्म हु--१8३८ का श्रन्त होते-होते चीन के समस्त 
सामुद्रिक तट और प्रमुख नगरों पर भ्रपना भ्रमुत्व स्थापित बिया, झौर फिर 
१६३६ में संसार व्यापी द्वितीय महायुद्ध श्रारम्म हुप्रा;--जबकि जम॑नी तो 
तीन्न गति से यूरोप को पदाक्रांत कर रहा था, जापान पूर्व में नई व्यवस्था 
(९८ए ०१०), कि एशिया के समस्त प्रदेश जापान के नेतृत्व थौर संरक्षण 
में रहें, स्थापित करने में संलग्न हुम्न । १६४१ में थाईलेंड पर कव्जा किया 
ओऔर प्रशांत महासागर के पर्लहाबंर में स्थित भ्रमेरिका के श्रपराजेय जंगी 
जहाजी बेड़े को नष्ट भ्रष्ट किया; इतना कि एक बार तो अमेरिका का दिल 


जापान का आधुनिक युग में प्रवेश ३०७ 


दहल गया । फिर क्या था ? समस्त सुदूर पूर्वीय देश एक के बाद दूसरे जापानी 
साम्राज्य के भप्रन्तगंत श्राने लगे; जापान ने फिलिपाइन द्वीप से भ्रमेरिका को 
खदेड़ा; हिंदेशिया (सुमान्ना जावा, बोनियो इत्यादि) झ्ौर च्यूगिनी से डच 
लोगों को, हिन्द चीन से फ्रांस को, मलाया झौर बर्मा से ब्रिटेन को, यहां तक 
कि वह भारत के द्वार खटखटाने लगा था, श्रौर फिर झ्रन्त में विशाल देश चीन 
के प्रमुख मूमाग पर अपना अधिकार जमाया । प्रमूतपूर्व यह विजय थी शोर 
अमूतपुर्व किसी साम्राज्य का विस्तार । 


किन्तु सव्‌ १६४५ में युद्ध ने पलटा खाया। नवीनतम बाविष्कृत एक 
प्रलयकारी शस्त्र क्‍श्रमेरिफा के हाथ लग गया था,--वह शस्त्र था श्रणुब॒म ॥ 
संसार के इतिहास में सर्वप्रथम इन महाविनाशकारी बमों का प्रयोध जापान 
के दो नगरों--हिरोशिमा भौर तायासाकी पर हुआ--सैकड़ों मीलों तक त, 
पल्‍लव, जीव, मानव सब साफ हो गए, लाखों जापानी मानव श्रचानक विनिष्ठ 
हो गए | इस घटना ने जापान की पीठ तोड़ दी ओर श्रपने हथियार डालकर 
उसे मिन्र राष्ट्रों (प्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, प्रमेरिका, रूस) से संघि करने के लिए 
विवश होना पड़ा । सब १९४६ में मित्र राष्ट्रों की तरफ से प्रमेरिका के सेना- 
पति जनरल मैक श्रार्थर की भ्रध्यक्षता में जापान में भर तरिम पैनिक राज्य 
स्थापित हुप्रा-उस समय तक के लिए जब तक जापात के साथ कोई स्थाई 
संधि नही हो जाती श्रौर जापानी स्वयं मित्र राष्ट्रों की हच्छा भौर जनतांतिक 
श्रादर्शो के भ्रनुकूल भ्रपता प्रबन्ध स्वयं करने के लिए तैयार नहीं हो जाते । 


_. जततांत्रिक सिद्धन्तों पर भाधघारित देश के प्रशासन के लिए ११४६ 
में एक संविधान तैयार किया गया। युर्गों से चली आती हुई सम्राट की 
प्रभुसत्ता का समाप्त किया गया यद्यपि राज्य श्रौर राष्ट्र की एकता के प्रतीक 
के रूप में समाट को स्वीकार कर लिया गया। सनू १६४७ में नये संविधान 
के अनुसार प्रथम चुनाव हुए और देश का शासन चलने लगा--किन्तु प्रभी 
तक ग्रमेरिका की देख-रेख में । फिर १९५१ में सम्बन्धित राष्ट्रों के साथ जापान 
ने स्थाई संघि पर हस्ताक्षर किए, १९६५२ में भ्रमेरिका ने भपने भापको वहां से 


हटा लिया, केवल भ्रपने कुछ सैनिक भर वहां पर रखे "किसी बाहरी 
देश की रक्षा फे लिए ।” के ज की 


जापान मुक्त हुभ्ा, किन्तु श्रमरोकी डालर प्रौर भ्रमरीफी जीवन शैलो 
का देश में प्रसार है। बाहर पे तो जापान शांत मालूम होता है और भ्रमरीकी 


प्रमाव भ्रौर मित्रता से प्रसत्न किन्तु कौन णाने उसकी जन्मजात भौर पुरानी घोर 
राष्ट्रीयता कब फूट पड़े । 


३० 


द्वितीय महयद्ध [१६३६-५१ ६४५] 


[$72८0४0 ७0४॥.0 ५५7] 


प्रथम महायुद्ध फे बाद विश्व फो हुसचल 


एक देख, एक जायि, एक भाषा, एक घर्म, एक गहन-महन के प्राघार 
पर जिस राष्ट्रीयता की मे सता का प्रथम प्रनुमव यूरोप के लोगों ने १६वीं- 
१७वीं शताब्दी में किया श्रौर जिसगग तीब्र रूप १६वीं शताब्दी मे विकृत्तित 
हुमा भोर जो भप्रन्त में प्रथम मह युद्ध के रूप में फूट कर निकली, उसी राष्ट्री- 
यता की भावना की जगृत्ति प्रथम महायुद्ध के वाद एशियाई लोगों में मी होने लगी 
प्रोर उसका खब विक्रास हुआ। वस्तुनः महायुद्ध विश्य में एक ऐसी घटना हुई 
थी जिसने पूर्व के भी सोये हुये देशों को कोर दिया था भ्रौर उनको यूरोप 
के प्रति सचेष्ट कर दिया था। प्रधम महायुद्ध के ठीक पहिले ग्रौर बाद प्रायः 
समस्त एशिया पर यूरोप वालों का या तो राज्य था या जिन कुछ देशों में 
राज्य नहीं था वहां उनका भ्राथिक दबाव । राष्ट्रीयता की भावना विकप्तित 
होने के वाद प्रत्येक एशियाई देश में यूरोपीय राज्य से, यूगोरीय राज्य-गार से 
या उनके आधिक दबाव से मुक्त होने की चेष्टाए' होने लगीं। इन चेष्ट।पों से 
कई देशों में उग्र रूप भी धारण किया । यहां तक कि कई आतंकवादी विद्रोह 
हुए यद्यपि उन सवको यूरोपीय शासकों ने श्रपती मशीनगन और संगीन की 
शक्ति से दवा दिया | ठीक है एशियाई देशों के भ्रपनी स्वतन्त्रता के लिये ये 
भयत्न एकदम सफल नहीं हो पाये किन्तु एक भावना जामृत हो चुकी हा झौर 
एक चिनगारी लग चुकी थी। मध्य युगीय एशिया यूरोप के ही पद चिन्हों 
में, प्रथम महायुद्ध के बाद, झ्राधुनिकता की श्रोर प्रग्रसर होने लगा था । जापान 
में ऐसा हुआ, चीन में ऐसा हुआ, भारत में ऐसा हुग्रा एवं भनन्‍्य एशियाई देशों 
मेंभी। 
पूरोप 


जब एशिया में राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता की मावना का प्रसार हो 
रहा था जिसको दवाने के लिये यूरोपीय देश हर तरीके से प्रयत्व कर रहे 


द्वितीय महायुद्ध 


थे, तब यूरोपीय देशों में परस्पर धीरे-धीरे वही तनातनी, पैदा होने लगी थी 
जो प्रथम महायुद्ध के पहिले थी और जो पिछली २-३ शतताब्दियों से उसकी 
परम्परा बन गई थी । राष्ट्र संघ ( ६१६) स्थापित श्रवश्य हो चुका था भौर 
उस सघ के द्वारा यूरोप के लिये एक भ्रवसर था कि वहां के सब प्रमुख देश 
सामूहिक मेल-जोल से शान्ति कायम रकक्‍खे भौर युद्ध न होने दें-पकिन्‍्तु इस 
श्रवसर से लाम नहीं उठाया गया; यह काम मुश्किल भी था। युद्ध के दाद 
इज्धूलैण्ड के राजनैतिक या झ्राधिक अधिकार में कई प्रदेश आये थे, प्रतएव वह 
सतुष्ट था। इसी तरह फ्रान्स, पोलंण्ड, जेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लेविया और 
हमानिया भी सन्तुष्ट थे क्वौंकि उनके भी राज्यों में, किसी न किसी रूप में 
वृद्धि ही हुई थी; किन्तु दूसरी श्र जमेनी, हंगरी,-वलगेरिया भौर इटली देश 
थे जो वरसाई की सन्धि से बिल्कुल मी सन्तुष्ट नहीं थे । जमंनी पराजित देश 
था, उसके कई प्रदेश जैसे रर भौर डेवर्जिंग, श्रलसेस भौर लोरेन उससे छीन 
लिए गए थ्रे, उसकी फौज कम करदी गई थी, उसको युद्ध की क्षति-पूि के लिए 
प्रति वर्ण बहुत सा धन विजयी देशों को देना पड़ता था, उसका राष्ट्राभिमान 
कुचल दिया गया था, किन्तु उस देश में जीवन श्रब भी बाकी था, श्रतः वह 
तो सन्तुष्ट होता हीं कंसे । इटली सी जो कि जर्मती के विगद्ध लड़ा था, 
वरसाई की सन्धि से सन्तुष्ट नहीं था क्योंकि उसने जो यह प्राशा बना रखी 
थी कि जर्मनी के अफ्रीकत उपतिवेश' और श्रलबेनिया युद्ध के बाद उसको 
मिलेंगे वह पूरी नहीं हुई। इस प्रकार यूरोप में सच्तुष्ट श्र भ्रसन्तुष्ट दो 
प्रकार के देशों के गुट बन गए । संतुष्ट देश तो चाहते थे कि राष्ट्र संघ बना 
रहे शोर वह वरतताई सन्धि के भनुसार व्यवस्था श्रौर शान्ति बनाए रखने 
में सफंल हो किन्तु भ्रसंतुष्ट देश परिवर्तन चाहते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका 
ने जो उस समय सबसे भमधिक शक्तिशाली देश था राष्ट्र सघ का सदस्थ बनने 
से इन्कार कर दिया क्‍योंकि अमेरिका की राष्ट्र सभा में यह तय कर लिया था 
कि उनका देश यूरोप फे किसी भगड़ें में नहीं पड़ने वाला है। इस बात से 
राष्ट्र संघ का प्रभाव शौर मी कम हो गया था । भ्रत. बजाय सामूहिक शांति 

. के प्रयत्न होने के यूरोप में प्वंवत्‌ दलवदी होने ज्ञगी श्ौर प्रत्येक देश राष्ट्र 
संघ के नियमानुसार निःशस्त्रीकरण करने के वजाग्र श्रधिकाधिक़ शस्त्रीकरण 
करने लगा। फ्रान्स ने श्रपने को शस्त्रास्त्रों से इतता लैस किया कि सामरिक 
दृष्टि से वह सबसे भ्रधिक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाने लगा । इटली भौर 
जमेनी में तो घोर राष्ट्रवादी एवं भ्रावंकवादी एक नया जीवन-दर्शन ही विब- 
सित हो उठा । 5 


इठलो प्रोर फासिस्म | 
यद्यपि इटली १८६० ई० में स्वतन्त्र हो चुका था, उसके प्रदेशों का 
एकीकरण हो चुका था प्रोर वहां वेधानिक राजतस्त्र स्थापित हो चुका था, 
तथापि वहां कोई एक स्थायों और सुसगठित सरकार कायम' नहीं हो पाई थी । 
सन्‌ १६१३ तक सावंभौम मताधिकार भी लोगों को मिल चुका थ। कि 
इससे कुछ फायदा नहीं हो सका । वोटिंय में सब तरह की बेईइमानी, ध्ंघले- 
दाजो चलती थी झौर उपयुक्त ग्रादमी निर्वाचित होकर नहीं पाते थे। 


३१० मानव की कहानी 


राजन॑तिक दल मी छोई सुसंगठित नहीं थे । ब्रिटेन में तो कई सौ वर्षों की पर- 
म्परा थी, ध्नुभव था, इसलिए वहां वैघानिक राजतन्त्त सफलतापूर्वक चलता था 
किन्तु इटली में यह परम्परा नहीं बन पाई । 


मह।युद्ध के बाद इटली में सब्र प्रशान्ति थी, वेचेनी थी। लौगों के 
दिल्ल पर किमी तरह से यह जम गया कि एक विजेता देश होते हुए भी युद्ध से 
उसको कोई लाभ नहीं मिला । जगह-जगह हड्ठ्तालें होने लगी भौर सरकार 
की यह प्रालोचना होने लगी कि वह कुछ मी नहीं कर पा रही है। इसी 
समय श्रातंकवादी उपद्रव भी होने लगे । ये उपद्रव करने वाले वे लोग थे 
जो पपने झ्रापको फासिस्ट कहते थे । इन फाप्तिस्ट लोगों की धीरे-धीरे एक 
विचारधारा विकसित हो गई थी जो फासिज्म कहलाई । 


फामसिज्म कट्टर राष्ट्रीयता को मादना है। इसके ध्येय को फासिस्टों के 
शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, “मेरा राष्ट्र में पूर्ण विशास 
है। इसके बिना में पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकता ।” फासिज्म का 
इटली में, जहां पर मप्तोलिनी ने इसको जन्म दिया, घ्येय यह था कि इटली 
सम्पूर्णा विश्व पर झपना महान प्राध्यात्मिक प्रमाव डाले । सब नागरिक 
मसोलिवी की श्राज्ञा का पालन फरें क्योंकि भ्राज्लापालन के बिना समाज स्वस्थ 
नहीं बन सकता । 


फासिज्म विभिन्न वर्गों के हितों के श्राघारभूत भेद को स्वीकार नहीं 
करता। साम्यवाद की तरह फाप्िज्म यह नहीं मानता कि समाज में वर्ग 
युद्ध होना भ्रनिवार्य है। चू'कि मार्क्सवाद या साम्यवाद राष्ट्र में वर्ग-कलह 
पैदा करके राष्ट्र को फमजौर बनाता है इसलिए फासिज्म प्ताम्यवाद का कट्टर 
विरोधी है। समस्त देश का आ्िक संगठन केवल एक ही उह्दँ श्य से होना 
चाहिए और वह यह कि राष्ट्र शक्ति का उत्थान हो--उम्रमें व्यक्ति का कोई 
स्थान नहीं । 

फासिज्म यह विश्वास नहीं करता कि समाज के सभी सदस्य समाज 
पर शासन करने के योग्य होते हैं, श्रतः फासिज्म जनतत्ववाद का विरोधी है । 
राष्ट्र की समस्त शासन शक्ति राष्ट्र के किसी एक महापुरुष के हाथ में होती है 
जिप्तका संचालन वह किन्हीं योग्य व्यक्तियों के द्वारा करता है। राष्ट्र की 
समस्त प्रवृत्तियों का जैसे शिक्षा, प्रर्थ, न्याय, युद्ध इत्यादि का संचालन वह 
एक महापुरुष करता है । राष्ट्र की पात्रता इसी में है कि वह ऐसे एक महा- 
पुरुष को श्रपने में से ढहूढ निकाले। यह एक प्रकार का अधिनायकत्ववाद 
(ं0४णआआंए] है । इसके भ्रवुसतार मपने घ्येय की प्राप्ति के लिए राष्ट्र 
किन्‍्हों मी साधनों का प्रयोग कर सकता है। य्रुद्ध उसके लिये वजित नहीं है, 
शान्ति उप्तके लिये श्रावश्यक नहीं है । 


हृटली में फासिस्ट नेता मसोलिनी था जो, पहिले इटली की समाजवादी 
पार्टी का एक प्रमुख सदस्य था। उसके सामने बस केवल एक घ्येय था। वह 
ध्येय था इटली प्रौर इटली निवासियों का मावी-हित, इटली एक शक्तिशाली 
राष्ट्र बने । इम ध्येय की झोर मसोलिती श्रौर उसके फासिस्ट भनुयागी प्रवि- 
श्रान्त गति से बढ़ रहे थे । इसी दृष्टि से वे लोग सरकार को वदलकर वहां 
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प्रपता कब्जा जमा लेना चाहते थे। जब फासिस्ट नव-अवानों की संख्या में 
काफी वृद्धि हो गई, हजारों नव-जवान फासिस्ट वर्दी वाले स्वयं-सेवक बन गये 
भ्रौर उनको यह महसूस होने लगा हि उनके हाथों में 'काफी शक्ति है, तब 
उन्होंने इटली की राजधाती रोम की प्रोर एक सैन्तिक कूच कर दिया । इस 
कूच में ५० हजार फासिस्ट स्वयं-सेवक थे । इटली के बादशाह ने पहिले तो 
चाहा कि फापिस्ट नेता मसोलिनी अन्य दलों के संथ मिलकर प्रपना भन्य्री 
मण्डल बना ले किन्तु वह नहीं माना, भ्रत: ग्रृह युद्ध टोलने के लिए व दरगाह ने 
फातिस्ट नेता मसोलिनी को सरकार बनाने के लिये प्रामन्त्रित कर दिता । यह 
घटना सन्‌ १६२२ की थी; मसोलिनी की फासिस्ट सरकार कायम हुई भौर 
कुछ ही वर्षों में मसोलिनी नें सब शासन सत्ता भपने में केन्द्रित कर ली बह 
इटली का तानाशाही शासक बना। फ,सिस्ट स्वय-सेवक क्रमश: इटली 4॥ 
राष्ट्रीय सेन में भर्ती हो गये। मसोलिनी तुरन्त इटली को शक्तिशाली राष्ट्र 
बनाने के काम में लग गया । मजदूर भौर पूणीपति भ्रौर किसान सबको 
उसने हिंसा और प्रातक के डर से मजघुर किया कि वे अधिक से अ्रधिक 
उत्पादन करें, विरोध का प्रश्त नहीं था क्योंकि विरोध का मतलब था तरन्त 
हत्या । प्रजदूरों से खूब काम लिया गया. भ्रौर यदि कोई समाजवादी या 
साम्यवादी नेता सामने आया तो उसको खत्म कर दिया गया । हवस एक 
उद्ं श्य भ्रौर भ्रादेश से कि इटली का साम्राज्य कायम होगा, उसते सारे देश 
को युद्ध के लिए तैयार फर दिया । खाद्य के मामले में देश को स्वावलम्बी 
बनाने के लिए बहुत सी म्रनठपजाऊ भूमियों को उपजाऊ बचाया गया, किसानों 
को कृषि के नये वैज्ञानिक उपाय सिखाये गये ओर इस तरह गेहूँ का उत्पादन 
बढ़ाया गया । व्यावसायिक उन्नति के लिए कोयले की कमी को पूर। करते 
के लिए बिजली प्रधिक पैदा की गई । 


भ्रव मंस्तोलिनी भ्रपता स्वप्न पूरा करने को भ्रागे बढ़ा 
उत्तने भ्रवीसीनिया पर भ्राक्रमश॒ कर दिया । श्रफ्रीका मह 
प्रबीसो निया ही एक स्वतन्त्र 


। सत्त्‌ १६३४ में 


श्र देश बचा था, जहां पराने 8३ ३3 
रु , जहां पुराने ज वहीं थे 
निवासियों का एक बादशाह, हेलसीलेसी राज्य बल प्रा रहा शा है 
हवाईजहाज भ्ौर मशीनगन की शक्ति से अबीसी निया को भ्रपने कब्जे प्रें कर 
लिया गया । राष्ट्र संध कुछ न कर सका । श्रबीसीनिया का तमाम कच्चा 
माल भौर धन इटली को मिला । वह श्रव शौर' भी प्रधिक शक्तिशाली हो 
गया। सन्‌ के ६३६ में उसमे श्रपने पड़ौसी देश श्रलबेनिया पर प्राक्ममण॒ कर 
दिया, जिससे द्वितीय महायुद्ध को भड़काने में मदद की । 


जर्तो प्ौर नाजिज्म 


१८७१ ई० में जमंन प्रदेशों का एकीकरण हुभा था ं 
5 छल । था शौर बह 
5 कट ६ स्थापित हुआ था। तब से प्रथम महा युद्ध काल तक बह 
एत ४ शक्तिशालो राष्ट्र बन गया और उसने लगभग अकैले सारी दुनिया 
आप | यहा युद्ध में भ्रन्त में वह परास्त हुप्रा; विजेता 
मय उम्रको बहुत ह । 
कम वपचोप को बहुत जलील किया श्रौर उसे अपना वे 


प्‌ हजम करना पड़।; क्रिन्तु श्राग दिल में सुलगती रही । 


३११ मानव की कहानी 


प्रथम महायुद्ध के वाद भ्रव जमंनी केसर (सम्राट) का खात्मा हो चुका था 
श्रौर उमकी जगह जनतन्‍्त्रात्मक शासन विधान लाग्रू हो गया था । मित्र 
राष्ट्रों ने चारों ग्रोर से जर्मनी की नाकेवन्दी कर रखी थी, इसके फलस्वरूप 
खाद्य वस्तुओं का उचित मात्रा में भ्ञायात नहीं होता था गौर लोग, बच्चे 
औ्रौर स्त्रियां दुखी थीं। श्रकाल श्ौर अपूर्णा मोजन से जर्मनी में लाखों मौतें 
हुईं । इसके प्रतिरिक्त जमनी को क्षतिपूि करे रूप में जुर्माना देना पढ़ा। 
सन्‌ १६२१ में मित्र-राष्ट्रों ने यह जुपनि की रकम लगमग ६५ प्ररव रुपया 
निश्चित किया । वह जर्मनी जहां के उद्योग व्यवसाय युद्ध-काल में छिन्त-भिन्‍न 
हो चुके थे, जहां का खनिज द्रव्य से परिपूर्ण रूर प्रदेश उससे छीन लिया 
गया था--उपरोक्त शक्ति-पूर्ति कैसे करता । 


इस दृष्टि से कि जर्मनी क्षति-पू्ति करने के योग्य हो, इगर्लेंड और 
भ्रमेरिका यह चाहने लगे थे कि जमेनी का ज्यवत्ताय उद्योग फिर से विकप्तित 
हो, यद्यपि फ्रांस इस डर से कि जमंनो फिर कहीं शक्तिशाली नहीं वन जाये 
इस बात के विरुद्ध था। श्रमेरिका ने जमंनी को खूब ऋण दिया, जमनी के 
उद्योगों का फिर से विक्रास हुम्ना श्रौर जमेती पपनी उपज का माल भेजकर 
श्रपना कर्ज प्रौर क्षति-पूर्ति धीरे-धीरे श्रदा करने लगा । किन्तु सन्‌ १६२६ ई. 
में प्रमेरिका में एक कठिन श्राथिक संकट भ्राया, क्रत: भ्रमेरिका भौर कोई 
ऋण जमंनी को नहीं दे सका । इस भ्राधिक संकट का कुप्रमाव सारी दुनियां 
पर पड़ा, जर्मनी के श्रथिक, व्यावसायिक, प्रौद्योगिक त्षेत्र में फिर गतिहीनता 
पंदा हो गई, उसकी भ्राथिक स्थिति बिल्कुल विगड़ गई, वहां का सबसे बड़ा 
बैंक फेल हो गया, जम॑ंन सरकार का दिवाला निकल गया | उस समय जमेंनी 
में २० लाख प्रादमी वेकार थे । प्रतिहिसा की झ्ाग भ्ौर भी घघक उठी । 
(६३२-ई० में जर्मनी की दशा भ्रत्यन्त शोचनीय हो चुकी थी । 


ऐसी परिष्पथितियों में वहां एक राजनैतिक दल की, जिसका नाम राष्ट्रीय 
समाजवादी दल []पशांणाध $006॑ंभा5 7879) था, जड़ों मजबूत होने 
लगीं । इस दल को स्थापना तो युद्ध के बाद १६२० में हो चुकी थी, किन्तु 
प्रव तक यह भ्रज्ञात था--प्रव यह प्रकाश में झाने लगा । 


इसकी प्रे रणा इटली की फासिस्ट पार्टी की तरह तीव्र प्रौर शुद्ध 
राष्ट्रीयवा की भावना थी | यही पार्टी नाजी-पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई ॥ 
इसका एक माप्न नेता था हिटलर । उसने जमंनी को एक नया राष्ट्रीय जीवन- 
दर्शन दिया । 


नाजिज्म 


प्रत्येक दृष्टि. से-ध्येय, भ्राथिकत उद्देश्य ग्रौर नीति; सामाजिक 
उद्देश्य और नीति और साघन इत्यादि में नाजिज्म बिलकुल इटली के फासिज्म 
से मिलता-जुलता था | कह सकते हैं कि नाजिज्म -इटली के फासिज्म का 
जंमेन संस्करण था | केवल एक बात की इसमें खूब विशेषता थी । वह 
विशेषता थी हिटलर द्वारा प्रतिपादित प्लौर प्रचारित यह सिद्धान्त भौर भावना 
कि जर्मत लोग भाये उपजाति के (#/५धवा 780०) विशुद्ध भ्रौर श्रेष्ठतम 


द्वितीय महायुद्ध कै 


पंशघर हैं, उतकी सम्यता भ्ौर संस्कृति ससार भर में सबसे हा है । 
“दुनिया में एक विशेष जाति सर्वोच्च श्र श्रेष्कत्तर है, वह जाति आर्यन 
जाति है, उस आयंन जाति के विशुद्ध वंशन केवल जमंती के लोग हैं शाप पु 
पह विचार नाजिज्म का मूल मंत्र था। संकुचित राष्ट्रीयता में संकुचित 
पांस्कृतिक मावना का यह एक रंग था; ध्येय तो यही था कि जर्मन राष्ट्र 
शक्तिशाली हो भौर विश्व में राज्य करे । ४ 


इटली में फासिस्ट पार्टी की तरह जमंनी में मी नाजी पार्टी को धीरे-धीरे 
खूब शक्ति बढ़ी; वहां की पालियामैष्ट में नाजी सदस्यों को संख्या बढ़ने लगी । 
इसके भ्रतिरिक्त नाजियों ने फासिस्टों की तरह अपने दल का संगठन सेनिक 
ढजू से कर रकखा था । इसका भी रीशस्टेय (जर्मन पालियामण्ट) शौर देश 
के भ्रध्यक्ष पर श्रातकात्मक प्रमाव था । अन्त में जमनी के प्रेजीडट हिंडनवर्ग 
से ३० जनवरी पत्‌ १६३३ के दिन नाजी पार्टी के नेता हिंटलर को जर्मनी 
का प्रधान मंत्री वतते के लिए श्रामन्त्रित किया । हिटलर प्रधान मंत्री बना। 
२३ मार्च सन्‌ १६९३३ के दिव रीश-स्टेग ने एक प्रस्ताव पास कर हिटलर को 
घर्मंनी का भधिनायक (/008०7) घोषित किया । 


डिफ्टेटर हिटलर ने सब विरोधी संस्थाग्रों को और विरोधी दलों को, 
विरोधी जनों को नृशंसता से खत्म किया । यहूदियों को जिनकी उपजाति 
प्रार्यत नहीं थी किन्तु सेमेटिक, एक-एक कर फे देश निकाला दिया गया या 
मार डाला गया । यह इसलिये कि प्रत्येक जर्मन में विशुद्ध श्रायंन रक्त रहे। 
साम्यवादियों को भी जो राष्ट्रीयका की नींव को ढीली करते थे उतनी ही 
करता से खत्म किया गया | वैज्ञानिक ढंग से भ्रचार द्वारा प्रत्येक जर्मन में शुद्ध 
राष्ट्रीय भावना का संचार किया, भश्रौर उनको जोत दिया राष्ट्र-निर्माण के फाम 
में । प्रन्न-उत्पादन बढ़ाया गया, उद्योगों का प्रधिक विकास किया गया, 
उद्योगों में काम बाने वाले कई कच्चे माल जैसे रबर, चोनी इत्यादि जो 
जर्मनी को श्रौर देशों से नहीं मिलते थे, उसने नये वैज्ञानिक ढंग से अपने 
कारखानों में ही पैदा करता शुरू किया । हिटलर का घ्येय स्पष्ट था, उस 
झोर वह बढ़ता हुआ जा रहा था उसने प्पनी सेना में चुद्धि की, सर्वाधिक 
वृद्धि वायु सेना में । प्रत्येक काम बिल्कुल निश्चित प्रोग्रामानुसार होता था 
प्ौर इतना कुशलतापूर्वक कि कहीं भी कुछ भी कमी न रह जाये; विज्ञान की 


सहायता से युद्ध की मशीनरी को पूर्ण बताया जा रहा था| हिटलर तेयार 
पा--तेयारी कर रहा था । 


पुद की भूमिका 


सब १९३३ में जर्मनी ने राष्ट्र संघ छोड़ दिया | १६३४ में सार प्रांत 
जर्मनी को मिला | उसी वर्ष उसने घोषणा कर दी कि वह वरसाई की संधि 
फी सैनिक शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है भौर न क्षति पूर्ति की रकम 
छुकाने को पा । सन्‌ १६३६ में उसने राइनलेंड पर कब्जा कर लिया । उसी वर्ष 
तीन राष्ट्रों यथा जमेनी, जापान भौर इटली ने साम्यवादी विरोधी इकरारनामे 
पर हस्ताक्षर किये जिसका उद्देश्य था कि रूस श्रौर साम्यवाद के खिलाफ ये . ४ 


३१४ मानव की कहानी 


तौनों देश एक दूसरे की सहायता करें। सत्‌ ६३६ में स्पेन में जनरल फ्रको 

के नेतृत्व में फासिस्ट शक्तियों ने वहां की जनतन्त्र सरकार के विरुद्ध गृहयुद् 
प्रारंगम कर दिया था-इसमें मी जर्मनों श्रौर इटली ने फ्रोको की सहायता की 
ग्रोर फासिस्ट फ्रेको विजयी हुआ । श्रन्य जनतन्त्र देश देखते ही रह गये । 

हिटलर ने फिर देखा कि इटली, श्रवीसीनिया का अ्रपहरण कर गया शोर 
राष्ट्र संघ कुछ न कर सका तो वह जान गया कि राष्ट्र संघ एक थोथी वस्तु 

है--त्रह कुछ कर नहीं सकती | श्रतः वह भी श्राग्रे बढ़ा। सब्‌ १६३८ में 
पमस्त आस्ट्रिया देश को उसने जमेनी का भंग बना लिया भौर फिर 
जेफोस्लोवेकिया को घमकी दी कि उसका पश्चिमी माग सूडेटनर्लैंड जिसकी 
बरहुसंस्यक आ्रावादी जमती जाति के लोगों की थी, फौरन जमनी को सौंप दिया 

जाय । इंग्लैंड से वहां का प्रधान मन्त्री चेम्बरलेन उड़कर जर्मनी प्राया । 

घस्‍्यूनिच नगर में चेम्बरलेन, हिंटलर श्रौर जेकोस्लोवेकिया के प्रध्यक्ष डा० 

बीनीज मिले श्रौर तय हुम्ना कि सूडेटनलेंड जर्मनी को दे दिया जाय श्रौर फिर 

इसके आगे जर्मनी न बढ़ । सूडेटनलैंड जर्मनी के हाथ प्राया, श्रास्ट्रिया पहिले 
प्रा ही चुका था, जर्मनी अब घोर भी सशक्त था। उपरोक्त म्यूनिक सममौते 
के कुछ ही दिन बाद हिटलर ने जेकोस्लोवेकिया पर श्राक्रमण कर दिया और 

उप्ते मी जर्मनी का अंग बना लिया | संसार के ग्राश्चर्य का ठिकाना न रहा ? 

विश्व श्रव युद्ध के किनारे पर खड़ा था। 


युद्ध को रोकने के लिये, विश्व शांति कायम रखने के लिये, राष्ट्रों के 
झगड़े परस्पर समभौतों से तय कराने के लिए सब्‌ १६१६ में राष्ट्र संघ की 
स्थापना हुई थी । क्या यह संघ विश्व को युद्ध में पड़ने से नहीं रोक सकता 
था ? दुर्भाग्यवश प्रमेरिक। तो जो एक ऐसा शक्तिशाली देश था भौर जिसका 
प्रच्छा प्रभाव पड़ सकता था शुरू से ही संघ का सदस्य नहीं रहा । 


अपने संकुचित राष्ट्रीय हित में लीन, प्रथम महायुद्ध की विजय के वाद 
जीत के माल से संतुष्ट इगलड ने राष्ट्र संघ की ओर उपेक्षा का भाव बना 
लिया, फ्रांस अपने झापको अकेला पा शस्त्रीकरण में लग गया । संस्कारित 
राष्ट्रीय भावना से ऊपर उठ कोई मी देश श्रन्तर्राष्ट्रीयता के, मानवता के माव 
को नहीं अपना सका,--वही पुरानी नींति, वही पुराना तौर-तरीका बना रहा, 
पब अपने-अपने स्वार्थ में रत थे, सब अ्रपनी-अ्रपनी गर्ज को मरते थे । राष्ट्र 
मेंघ स्वयं के पास ऐसी कोई शक्ति थी नहीं जो राष्ट्रों की सावंभौम सत्ता को 
प्रीमित कर सकती-वस्तुतः राष्ट्र संघ मर चुका था,--युद्ध के लिये रास्ता 
बुला था | 


घटनायें (१६३९-४५) 


पहली सितम्बर सन॒ १६३६ के दिन जर्मनी ने पोलेंड पर झाक्रमरा 
कर दिया । उसने यह बहाना लिया था कि डेनर्जिंग प्रदेश और समीपस्थ भूमि 
का वह टुकड़ा (009007) जिसको जर्मनी से छीनकर उसके (जर्मनी के ) 
पूर्वी प्रशा के हिस्से को उसके पच्छिमी हिस्से से श्र॒लग कर ५ दिया गया था, 
वस्तुतः जर्मनी का ही था, वह उसे मिल जाना चाहिए था किन्‍्तु पोर्लैंड मौर 


द्वितीय महायुद् २११ 


इंग्लैंड दोनों ने मिलकर उसकी यह न्यायपूर्ण मांग पूरी नहीं की थी, अतः 
उसके लिये और कोई चारा नहीं था। जब जममंनी ने पोर्लेंड पर श्राक्रमण 
किया तो उसे विश्वास था कि कोई भी यूरोपीय देश उसमें दस्॒लन्दाजी करने 
की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि रूस से एक ही महीने पहिले उसने परस्पर 
पुद्ध निषेध का समझौता कर लिया था। किन्तु उसका ख्याल गलत निकला, 
उसके पोर्लेंड पर भ्राक्रमण के तुरन्त बाद इ गलैंड प्रौर फ्रांस ने जर्मनी के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । युद्ध भारंग हो गया । जर्मनी की मशीन की 
त्तरह भाडंर से चलने वाली फौजी शक्ति के सामने न पोलैंड टिक सका न 
फ्रांस । कुछ ही महीनों में पोर्लेंड खत्म हो गया। उसके बाद जम नी ने 
पच्छिम की श्रोर भ्रपनी दृष्टि डाली, सब १६४० के श्रारंम तक डेन्मार्क और 
नोवें खत्म हुए भौर फिर होलैंड भौर बेलजियम को पदाक्रान्त करता हुआ वह 
फ्रांस की भ्रोर बढ़ा । फ्रांस में डनकर्क तगर के पास फ्रांस की फौजों पर एक 
बिजली की तरह वह टूट कर पड़ा और फ्रांस की लाखों की फौज ऐसे खत्म 
हो गई भानो बिजली ने उसको मार दिया हो। फिर तुरन्त फ्रांस की राज- 
धानी पेरिस पर कब्जा कर लिया गया, १६ जून १६४० के दिन फ्रांप्त ने 
जम नी के सामने प्रात्मसमपेंर कर दिया। फिर इंग्लैंड पर भयंकर हवाई 
प्राकमण प्रारंभ कर दिये। इगलैंड में घन, जन व उद्योगों का भयंकर विनाश 
हप्मा-किन्तु इ ग्लेंड दबा नहीं-वह किसी न किसी तरह खड़ा रहा। 


भूमध्यसागर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वह बाल्कन देशों में 
बढ़ता हुआ ग्रीस भ्रौर क्री: पर जा टूटा श्र उन पर श्रपना भ्रधिकार जमा 
लिया । पहली सितम्बर सब्‌ १६४१ तक ग्रेट ब्रिटेन और पूर्वीय रूस को छोड- 
कर जम नी समस्त यूरोप का भ्रधिपत्ति था । नोवें, होलेण्ड, वेलजियम, हेसभाकं, 
उत्तरी-फ्ांस, आस्ट्रिया, जेकोस्लोवेकिया, पोलैंड भ्रौर बाल्टिक सागर के तीन 
छोटे-छोटे प्रदेश प्रास्टोनिया, लेटविया, लिथूनिया, ग्रीस, क्रीट भर पच्छिम 
रूस पर तो जर्म नी का सीधा प्रधिकार था, बाकी के देश यथा स्पेन, रूमा निया 
घलगेरिया, जेकोस्लेविया, हंगरी, फिनलेण्ड या तो उसके मिश्र थे या उसके हाथ 
की कठपुतली । दुनिया हैरान था, इजूलेंड भौर फ्रांस घबराये हुए । सन्‌ १६३६ 
भगसत की जमंन-रूस सन्धि खत्म हो छुकी थी। २२ जून १६४१ के दिन 
हिदलर ने भ्रचातक रूस पर पभाक्रमण कर दिया । जापान पिछले कई वर्षों से 
(१६३७ से) चीन पर धीरे-धीरे श्रपना कब्जा जमा रहा था श्रौर फिर 
सहसा दिसम्वर १९४१ में उसने प्रशान्त महासागर में स्थित श्रभेरिकन बन्दर- 
गाह पल हारवर पर आक्रमण कर दिया शौर उस महत्वपूर्ण स्थान पर अपना 
कब्जा कर लिया। भ्रमेरिका ने भी युद्ध घोषित कर दिया । 
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